Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& ओम्‌ के ^` 5 | न 


घ्र निनी 


' „एतय ब्राह्मण गन्ध RE. 


सरल आयेभाषा ( हिन्दी ) अनुवाद 


। अनुवादक तथा भूमिका-लेरक- | 
~` आचाये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, /म० ए०, काब्यतीथ, | 
पूर्वे अध्यक्ष, वतैमान मन्ली, विश्व वेदपरिषदू 


स्तकालय 
Digitized by Arya Samal. (08101 Chennai and eGangotr 
ग्‌ [गडी विश्व वद्य 


विषय संख्या ग्रागत नं० ८८४४ 


लेखक तीचेऱ्ट्र जी रास्त्री "7-7 
बीषंक राय बाह्मण गन्ध 


सदर 


दिनांक सख्या दिनांक 


(90॥80॥; 1१॥0//81----. २ 


िछसंछ 
Digit Arya | atidReirsnna and 1007 


क ७५ 
पु DigitizedbV/Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
eT i 


हट पुस्तकालय ५ हु 
गुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. हट आगत संख्या...“ ८० ४ 
4 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
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प्राक्कथन एवं धन्यवाद 


वेदसदन, महारानी पथ; इन्दौर म.प्र. 

वेदों के अर्थ एवं रहस्यों को जानने के लिए 
ब्राह्मण ग्रन्थ अत्यन्त सहायक होते हैं । वेदोद्धारक 
प्रातः स्मरणीय सहि स्वामी दयान, 

। यजुर्वेद भाष्य में स्थान-स्थात पर लिखते हैं यह मन्त्र 
शतपथ मैं अमुक स्थान परे व्याख्यात है। जिस तरह 
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ हैं उसी प्रकार 
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय है । 

ब्राह्मण ग्रन्थ यद्याप सूल रूप से त्रह्म का ही 
प्रतिपादन करते हैं परन्तु एतदर्थ उनको एक प्रकार 
शेली है, प्रक्रिया है जिसे हम याज्ञिक प्रक्रिया अर्थात्‌ 
कर्मकाएडमय शैली कहते है, इस शेली या प्रक्रिया 
द्वारा यजमान को अनेक प्रकार के कमेकाण्डमय 
यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है । 

इस कर्मकाण्ड की प्रत्येक क्रिया का सम्बन्ध 
प्रधान रूप से भात्मिज्ञान, व्रह्म -विज्ञान या सृष्टि 
के विविध विज्ञानो से होता हे । सामान्य रूप से जो 
क्रियायें इन श्रौत यज्ञा में होती हैं दे अल्पज्ञ लोगों 
की दृष्टि में उपेक्षणीय प्रतीत होती हैं परन्तु षे 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक प्रकार से प्रकट 
होता हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित यज्ञ,इष्टियाँ 
आदि वैज्ञानिक आधार पर ही है । अतः ब्राह्मण 
ग्रन्थों का कर्मे-काणड ब्रह्म की महिमा का दर्शन 
ओर ब्रह्म-प्राप्रि कराता है । 
_ त्राह्मण ग्रन्थों की शली याज्ञिक है। यज्ञ ही 
श्रेष्ठतम कम है । श्रेष्ठतम कमे का फल मी श्रेष्ठतम 
होता है । श्रेष्ठतम त्रह्म ही है । श्रेष्ठतम प्राप्ति मोच 
ही है । अतः व्राह्मण ग्रन्थों के कर्मकाण्ड का फल 
ब्रह्म-प्राप्ति ही है | यज्ञों और इष्टियों में देवतोद श्य 
से कर्म होते हें । देवता विभिन्न नामॉसे प्रकट किये 
जाते हैं। वे बिभिन्न देबता-वाची नाम परमात्मा 
की विभिन्न शक्तियाँ, महिमां, सब्टि-तत्त्वों से 
सम्बन्धित होने से सृष्टि-तत्त्वों के विभिन्न विज्ञानो 
को प्रकट करते हैं । 
वेदों से लोकमें शब्द प्रयुक्त हुए तथा विभिन्‍न 
संज्ञायं बनीं ऐसी संज्ञायें कभी दष्ट वस्तु प्रधान, 
कभी अदृष्ट तत्त्व बोधक समयानुसार होती रहीं। 
जव वेदप्रवान समय था तव उनसे परमात्मा का 
साक्षात्‌ ज्ञान सुगमता से हो जाता या । जब वेदज्ञान- 
रहित समाज हुआ तो उनके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
लुप्त हो गया। नाना प्रकार की अबेदिक तथा 
कल्पित शेलियों का उद्गम हुआ | 


ह्‌ 


ल्न 


कालान्तर में वेद में प्रयुक्त शब्दों का सम्बन्ध 
व्यक्तिरूप में भी माना जाने लगा और इसी व्यक्ति- 
वाद में ऐतिहासिक यत्किचित मकि न्ध 
जोड़कर वेदों में इतिहास का ws 
किया जाने लगा | परन्तु वेद इससे परे ही हें। | 
उनमें सृष्टि-विज्ञान के साथ ब्रह्म का बिशाल | 
दर्शन है । क क 
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य ब्राह्मण 


वेद के समस्त मन्त्र एवं उनके देवता प्र्यक्ष 
एबं परोक्ष रूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते है 
अर्थात्‌ कर्मकाण्ड में विविध देवतोद्देश्य से दी गयी 
आहुतियो अन्ततः परमात्मा के लिए ही हैं। परन्तु 
वे सृष्टि-विज्ञान, आत्म-विज्ञान के साथ ब्रह्म 
विज्ञान को भी प्रकट करती हें । जिस के अङ्गभूत 
होकर सृष्टि-विज्ञान एवं आत्म-विज्ञान का द्शेन 
ब्राह्मण प्रन्थ एवं उतके कमक्राण्ड से होता है । इस 
लिए वेद्‌ःमन्तो के रहस्य-ज्ञान को अवगत करने के 
लिए ब्राह्मण प्रन्यो का ज्ञान आवश्यक है । 
प्रस्तुत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ स्वे सामान्य जनों 
को तो सम्प्रांत उपलब्ध नहीं था। अतः उसको आये- 
भाषानुवाद्‌-सहित प्रकाशित करना अति आव- 
श्यक था । 


वेदसदन, महारानी पथ, 
इन्दौर म. प्र. ४५२००७ 


आचार्य श्री वीरेन्द्र मुनि जी शास्त्री एम.ए. 
ने अपनी कुशाग्र आर्षे बुद्धि के आधार पर इस 
का अत्यन्त परिश्रम पूर्वक अनुबाद किया है । 
अनेक स्थल इसमें ऐसे भी थे जिन का वैदिक 
सिद्धान्तों की दृष्टि से विरोध प्रतीत होता था | 
उन पर अपनी प्रखर ानुसन्धानात्मक द्‌ ष्टि से 
ज्ञान का प्रकाशा किया गया है । | 


प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से आचार्य 
श्री बीरेन्द्र सुनि जी ने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद 
ओर प्रकाशन अल्प समय में ही वेद-प्रेमी जनता 
के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, अतः वे धन्या- - 
बाद के पात्र हैं । प्रभु उन को “ भूयश्च शरद: 
शतात्‌” की यशस्वी आयु प्रदान करें । 

निवेदकः 
वीरसेन वेदश्रमी, 
अध्यक्ष, विश्व वेदपरिषदू, लखनऊ । 
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ऐतरेय ब्राह्मण का सार्पण 


आदरणीय गुरुवर 
आचार्य प्रवर 


६२ वर्षीय 


पण्डित बिहारी लाल, शास्त्री, काग्यतीर्ध 


की सेवा में 

८ सादर समर्पण 

झाप ने ही पितृवये श्री हरि शङ्कर “अग्निहोत्री के मि और सरस्व 
शिक्षक-बन्धु होकर मुम में वेद-अध्ययन के बीज वपन किये तथा 


श्रावणी पूर्णिमा, वेद संवत्‌ १९६०८५३०४ 


फुतज्ञता-प्रकाशन 


इस प्रन्थ के निर्माण में स्वर्गीय पं० गंगा प्रसाद उप 
है १ द उपाध्याय के 'ऐतरेय' से तदः 
कृतज्ञ हुं । अध्यक्ष पं» बीरसेन वेदश्रभी ने आवश्यक परामर्श और प्रे सहायता मिली दै तदर्थ 
तदथ उनका भी आभार प्रकट करता.हं । इसके में 
दु 2 है । इसक मुद्रण काय में श्री चन्द्र सि हायता की 
है उसके लिए उन्हें शुभ कामना है । हि र मूर पह जन ऽसंदादता को 


ती विद्यालय बरेली सें सह- 
वेदिक शिक्षा प्रदान को | 


"० वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
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ररा दी तथा प्राक्कषन लिखा है, 


—— आबितिवितिडिटी 
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१. नाम- वीरेन्द्र । ( जन्म-पत्न में अङ्कित राशि-नाम 
सिद्धीश्वर | प्रमाणपत्र में अङ्कित वीरेन्द्र अग्निहोत्री । 
२. जन्म तिथि-- आषाढ़ कृष्ण ५, संवत्त १९७२ वि० 
गुरूवार, १.७,१९१५ ई० | 
३. जन्म,स्थान-- हाथरस, जिला अलीगढ़, उ० प्रश 
४. पूर्वेजों का स्थान उसहत, जिला बदायू उ. प्र. 
प्रपितामह श्री हरलाल ( काम्पिल्य से आये ) 
पितामहू- श्री मंगली लाल । 
 ५,पिता- श्री हरिशङ्कर अग्निहोत्री, प्रधानाचाये, 
सरस्वती विद्यालय, बरेली । 'अरिनिहोंत्री? अपाधि 
उन्हें भार्यंसमाज, बिहारीपुर, बरेली ने दी। 
` ६.माता-श्रीमती वमन्ती देवी (देहान्त जव मैं दो वर्ष 
काथा ) । मातामह-- श्री शिवचरन लाल. इंजी- 
नियर, मथुरा । धमपत्नी-- विमला शास्त्री 
७, गुरुजन (१)पंडित बुद्धदेव शास्त्री, (२) पं० 
. बनिहारीलाल शास्त्री, (३)पं० अयोध्याप्रसाद शास्त्री 
(४00० रामचन्द्र सिद्धान्तालङ्कार) (५) पं० विद्या 
सागर शास्त्री, बेदालङ्कार आदि । 
सम्पूर्ण अष्टाध्यायी और यजुर्वेद कण्ठस्थ 
स्त्री, साहित्याचाये, ऐम० ए० ( संस्कृत 
काव्यत्तीथ, ऐल० टी० 


संस्कृत कालेज परीक्षा, बनारस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर 
संस्कृत पाठशाला उ० प्र०, प्रिसिपल और जिला 
विद्यालय निरीक्षक (वदायू से सेवा-निवृत्त १९७३) 

१०, साहित्यिक कार्ये-- सम्पादक (१) 'संघ? १६३६ 
(२) वेदवाणी वाराणसी १६४८-४६, (३) संस्कृत 
देववाणी लखनऊ १६७७ (४) वेदज्योति, रायबरेली 
लखनऊ १६७७ से अबतक । लेखक--१. धम शिक्षा 
२. स्वांस्थ्प-शिक्षा ३. सामवेद सरल हिन्दी अनुवाद 
४. यजुवेद अध्याय ३१ पुरुष सुक्त, ५. अध्याय ४० 
६, वैदिक धमशिक्षा ५ भाग, ६. सत्याथं-सार, ७. 
दीपावली-पर्वे-परिचय, =. श्राद्ध-तपंण का स्वरूप, 
६. संस्कृत-कलिका-विकास, १०. भारतवर्षस्य भू- 
गोलशास्त्रम्‌, ११. संस्कृत-वाक्य-प्रबोधः (विशिष्ट) 
१२. वैदिक छन्दःशास्त्र, १३. यज्ञ-सामान्य'विधि 1 
१४, गर्थव वेद भाष्य [प्रेस में ] १५, ऐतरेय 
ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद [ प्रस्तुत ] 

११ विगत जीवन में सामाजिक कार्य- [१]आयसमाज 
की रादस्यता१६३३ से, आयसमाज वरेलीके मन्त्री । 
[२] झाँसी, वाराणसी, अल्मोड़ा, फतेहगढ़, रुद्रपुर, 
रायबरेली, बलरामपुर, उरई, अलीगढ़, वदायूः, 
लखनऊ आदि में आायेसमाज के प्रधान भादि रहे । 
[३] अधिष्ठाता शिक्षा वि०,आाये प्र० सभा उप्र । 
[४] मन्त्री सावंदेशिक विद्या सभा, नई दिल्ली | 
वतंमान--उएप्रधान -जिला आये प्रतिनिधि सभा 
लखनऊ । मन्त्री विश्व बेदपरिषदू लखनऊ | 

१२, भाषण और लेखन- १५ वर्षे की आयु में शास्त्री 
होकर भाषण और लेखन कार्य प्रारम्भ किया | 

१३. देद-पारायण यज्ञ--महघि दयानन्द जन्म शताब्दी 
मथुरा में सर्वप्रथम दस वर्ष की आयुमें यजुर्वेदपारायण 
यज्ञ में पिताजी ने चारों वेद देकर सम्मिलित किया! 
सौ से अधिक यज्ञ सम्पन्न कराये | अजमेरमें दयानन्द 
निर्वाण अद्धंशताब्दी पर चतुर्वेद पारायण में वेदपाटी 
ऋत्विज रहे जिसकी पूर्णाहुति पर शाहेपुराधीश ने 
पर छूकर चारों वेद आदि दक्षिणा में दिये | 

१४ पिता जी का मृत्यु-सन्देश-- “ जीवन पयन्त वेद 


अनुवादक का संक्षिप्त परिचय 


२ पक असिस्टंट रजिस्ट्रार, प्रवू०- ८) हिन हाक) कातर्ेक रते रहना ११ | >-$%-- 
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तरेर णाह्याण गन्ध की विव सूची 


प्र्ठसंख्या 
छ 


३ 


ब्राह्मण ग्रन्थ-परिचय 

भूमिका 

प्रथम पंचिका -- 
प्रथप्ताध्या प-दीक्षणीय इष्टि प्रारम्भिक कृत्य ४-१० 
-प्रायणीय उदयनीय इष्टि ११-१८ 


~ द्वितीय ,, 
तृतीय „ -सोमक्रय। अग्नि मन्थन 
आतिथ्य इष्टि १६-२६ 
चतुर्थ ,, -प्रंवग्ये इष्टि | तानूनप्त्रम्‌ २७-३६ 
पंचम ,, -अरिनमप्रणयन | सोमक्रय । 
हृविर्धारों को प्राचीन बंश से 
उत्तरवेदी पर ले जाना ४०-४२ 


| द्वितीय पंचिक्षा -- 
ह प्रथम अध्याय-पशु इष्टि (शिक्षा-यज्ञ) ४३-५० 
द्वितीय ,, -पशु इष्टि के शेप कृत्य । 
प्रातरनुवाक । सोमपा, असो- 
मपा देवता -.५१-५४ 
तृतीय अष्य़ाय-अपोनप्ब्रीय । वसतीवरी 
ओर ना जल । उपांशु 
अन्तयोम पात्र । बहिष्पवमान 
का स्तोत्र और होता । पुरो- 
डाश का पुरोडाशत्व । हविषट 
पंचक । नराशंस पंचक | 
oa 


ञे 


पंचमाध्याय- आज्यशस्त्र और उसके 


[oS 


१ १,छाहाबर २.नविद ३.सूक्त । 
आर्तीध्र | आज्य-प्रउग । तूष्णं।- 
शंस-पुरोरुक | याज्या । ... ६२-६६ 


ततीय पश्चिका -- 

प्रथमाध्याय--प्रउग शस्त्र, वषटकार, ॥नावद६७-७० 

द्वितीयाध्याय-- शोसात्रोम्‌ । शंसामोदबोम्‌ । 
अलुष्टुपू । प्रगाथ | उपसद के 
उक्थ्य । धाय्या । इन्द्र-वृत्र । 


४ 
प्रासदा-वावाठा | मरत्वतीय ! 
निष्केवल्य शास्त्र ७१-७५ 
तृतीयाध्याय-- सौवण अ-ख्यान । विष्टुपू । 
अतुवपट्कार । ऋभु छुक्त । 
वेश्बदेव सूक्त । सत्र । प्रजापति- 
दुहिता । भादुष-माडुष । अरिन- 
भारुत शास्त्र, वेवानर सूक्त ७३-१ 
चतुथाध्याय-- अग्निष्टोम । विभिन्न इष्ट्या 
चद्नुष्टौम । ज्यातिःप्टोच ८२-८३ 


पंचसाध्याय-- यज्ञः प्राप्रि । यज्ञ में दोष | 
दब-दवा-दविका शातात, उक्थ्य ८४-८५ 
चतुथे पडिचका-- 
प्रथम अध्याय-- पोडशी शास्त्र। नावड साम । 
गरिबीत | मद्राताम्ती । अतिरात्र 
पिशवेरारणि, पर्याय, याज्या 
ह्वितीयाध्या व-- सूर्या सादि 
आश्वित शस्त्र । मिऋ ति-पाश । 
गायची ओर विराट । चतर्वि श 
कृत्य | रथन्तर ऋर बृहत्‌ ¦ सहा- 
त्रत और सब्र । ८१-६३ 
तृतीयाध्याय-- षडह | गवामयन । वियुदान्‌ 
दिन | स्वर-सास-कृत्य | दृः 
इंसमन्त्र | ताक्ष्मे, विएृचान्‌ सत्र ९३-६६ 
चतुर्थाध्याय-- द्वादशाह यज्ष-विश्वि-क्ृत्य ६६-६८ 
पंच्रसाध्याय- द्राइशाह्‌, पहला-दृसरा दिन ९८-१०१ 
पञ्चस पञ्चि 
प्रथमाध्याय-- दादशाह के तीसरे और 
चौथे दिन के कृत्य-शरत्॒ १ 
द्वितीयाध्याय-द्वाद शाह के पंचम और पप 
दिन के कृत्य, रावानेदिष्ठ १०७-११२ 
तृतीयाध्याय-- द्वादशाह के सप्नस को. 
अष्टम दिन की विशेषताएं ११२-११६ 
चतुर्याध्याय-- बादशाह का स्वस आर 
दशम दिन । यज्ञ की पूति ११६-१२० 
पंचमाध्याय-- अग्निहोत्र । गौं-सम्बन्धी ७ 


५६-२० 


[सर्‌ साम | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिपय-सूची 


प्रायश्चित्त । आहवनीय और 
सूच । प्रजापति-तप, ब्रह्मा-कःः १२०-१२३ 
पष्ठ पध्चिका-- 
प्रथमाध्याय-- सोम को निचोडन! । 
प्रात्र-स्तोत्रीय । सुब्रह्मएयः । १२३-१९४ 
द्विती याध्याय-- प्रातःसवन और ्रबुर । 
मध्यसवन। होत्रकों (मैत्रावरुण, 
ब्राह्मणाच्छंसी, अच्छावाक ) के 
इन सत्रां के परिवातीय सन्त्र 
धहीत-एकाहिक, तृतोयसवन १२५-१९२६ 
तृतीयाध्याय-- तीतों सबनों के मन्त्र। 
मध्यसब॒त के सोम के „ | 
होता-होशकों के याज्य ,, | १२७-१३० 
चतुथा:प्रा 4उ-- 8 त्वात जूक, कंदूबय .. । 
अडी | यज्ञ को युक्तिः प्रु क्ति । 
बालखिल्य | दूरोहण । १२०-१३४ 
पंचमाध्याय-- शिक्ष-पूक्त | नाभानेदिष्ठ, 
नाराशंस,बालखिल्य,सुकीति 
एबयामरा[,व्रषाकपि । विश्व- 
जिन्‌ यज्ञ । ऐतशाप्रलाप मन्त्र । 
प्रतिराध ।अतिबाद । देवनीथ 
दधिक्राबन्‌, पावमारी `` १३५-१३८ 
सप्रम पडिचका -- 
प्रथम अध्याय- छात्र के अंगों का विभा- 
जत-तिरीक्षण म १३९ 
द्वितीय अध्याय अरितहोत्री के लिए 
बिभिन्न प्रायश्चित १४०-१४२ 
त्रीय अध्याय-- पुत्र से लाभ । हरिश्चन्द्र 
का पुत्र, रोहित । अजीगर्त 
ओर शुनःशेप की कथा ... १४३-१५० 
चतुर्थ अध्याय--प्रजापति का यज्ञ । ब्रह्म 
त्तत्र । राजसूय यज्ञ के प्रार- 
स्मिक कृत्य १५०-१५२ 
FE. अध्याय--यज्ञ का अधिकार और 
श्यारणे । राम मार्गवेय ओर 


सोमपान,चातुर्वण्याका भक्ष्य | 
उदुम्वर, अश्वत्थ, न्यग्रोध 
आदि के रसपानकी विधि १५२-१५४ 
अष्टम पडिचका -- 
प्रथसञ्चध्याय-राजसूय यज्ञके प्रातः मध्य 
ओर तृतीय सवन के 
स्तोत्र ओर शस्त्र । १५४-१५६ 
द्वितीय अध्याय-इष्टि की समाप्ति पर 
पुनरभिषेक,इसकी सामग्री | 
अरिष्टां पर विजय और 
प्रपद रीति से पाठ । १५६-१५८ 
तृतीय अध्याय = इन्द्र का महासिषेक । 
सम्राद्‌,मौज,स्वराद्‌ ,विराट 
. और राजा । १५६ 
चतुर्थ अध्याय-इन्द्रके महासिषेककी विधि 
से क्षत्रिय राजाका महाभिषेक। 
जिन जिन ऋषियोंने जिन जित 
राजाओं का अभिषेक किया 
उनका वामे । १६०-१ 
पंचमअध्याय-- पुरोहित भौर उससे राष्ट्‌ 
की रक्षा । पुरोहित के गुण- 
धर्म ) ब्रह्मपरिमर क्रिया । १६२-१६४ 


2१1) 


१ 


परिशिष्ट-- 
१-- ऐतरेय ब्राह्मण के पारिभाषिक 
शब्द भोर व्युत्पत्तियों १-२ 
२-- मन्व-सूची ३7९ 
३-- ऐतिहासिक व्यक्ति ९-१० 


४-- अनुक्रमणिका ११ 


— धर्ना 
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ब्राह्मण गन्ध-एरिचय 


४ ब्राह्मण का अथ #४ 
ब्रह्म > वेद और वेद प्रतिपादित यज्ञ से सम्ब- 
न्घ रखनेवाला, और ब्रह्म = ब्राह्मणों = वेदज्ञों 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ ब्राह्मण” कहता है । पुल्लिद्ध 
ब्राह्मणा शब्द ब्रह्म = वेदज्ञाद प्राप्त कये हुए ब्राह्मण 
चण्‌ का अथ रखनेवीला हे । साहित्य मे ब्राह्मण 
उस ग्रन्थराशि का नास है जिसमें वेद ओर वैदिक 
यज्ञां की विधियां के रहस्य ऋष्यो द्वारा बताये 
गये है । अत: वेद मृत संहिताआं- ऋग ,यजु,सास 
रीर ऋथव का नारू ६ तथा त्रण एक प्रकार से 
त्यक्षरूप मे ब्रह्म (त हयज्ञाना कापरा ) द्वारा क॑ 
गइ व्याख्या है ॥ वंद स सम्बन्ध रखन क कारण 
कुछ लोग इन्हें भी वेद कह द 
ब्राह्मण साहित्य ऋलग डलग हैं 
है, ब्राह्मण वेद का आधार लेकर दि 
आर बंदिक यज्ञों के व्याख्यान है । 
६७ उपलब्ध त्राह्मण यन्थ &5 
प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण प्र 
१-ऋग्वेद= [१ ऐतरेय 
[२] सांख्यायन (कोर्ष,तकि ऋषिका) 
र-यजुवेंद-- [३] शतपथ (वाजसनेयी माध्यन्दिन) 
[४] शतपथ ( काण्व शाखा का) 
[५] तैत्तिरीय ( कृष्ण यजुर्वेदीय 
तत्तिरीय शाखा का) 
३-सामवेद- [६] तास्ड्य (पंचविश महाब्राह्मण) 
[७] (पड्विश ( अद्भुत) 
[5] आर्षेय 
[६] दंवत। 
[१०] मन्त्र उपनिषद्‌ 
[११] संहितोपनिषद्‌ । 
[१२] बंश । 
[१३] जेमिनीय उपनिषद्‌ 1 
[१४] साम विधान । 
४ अथवे वेद-[१५] गोपथ 
'अतुपलव्य--भाल्लवि, शाट्यायन, कू 


# ब्राहमण ग्रन्थों क द्रिपव & 
°= महर्षि जेमिनि ने मीमांसा दर्शन में बताया 
शेपे ब्राहमण शब्द: (२.१ ३३) | 
२=शावर स्वासी ने इसके भाप्यमें बताया है कि 
मन्त्र के लक्षण जिसमें न हां वह शेष बचा वैदिक 
साहित्य ब्राह्मण शाब्द वाची है | 
३-- टृत्तिकार प्पव्प ने बताया कि 'इत्याह? 
(पसा है) के रूप में जिसमें 'इति' वहत आदे 
और आख्यायिका का रूप हो व्ह ब्राह्मण | 
इन शलोंकोमै ब्राहमण के दस लक्षण ब्ताथे हैं- 
हेतुनिद्चनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि: | 
परक्रिया पुरावल्पो व्यव्धारणुकल्पना || 


४-- त्रस्मास्ड पुराण (१.३३.४७-४८) में इन 

में दूसरे श्लोक का उत्तराध निम्न प्रकार है 

लक्षणं त्र।हमणास्देतद्‌ विहितं रुवशारि नाम्‌ ॥ 

५-- वायु पुराण (रह सठवे 5,४२|य के १३२- 
३३) में ये श्लोक व्याख्यासहित सलते हूँ । 

स लक्षण Tनम्नालाखत ६ 

१)हेठु—यज्ञकी विधि का कारण बताना, जसे 

शुर्पेण जुहोति तन ह्यन्न क्रिशते (सुप से होम करता 
है क्याकि 3ससे अन्न शुद्ध किया ज,ला है. ) 
शतपथ २.५.दो तेइस 

(२) निवेचन (निरुक्ति)--'दधि' (दही) धारण 
करने से,'आ्राज्य स्तोत्र' आजिसे(ताख्डय ७.दो.१) 

इसी प्रकार रथन्तर, दहत साथ आदि की 
निरुक्ति दताटी गई है | ( तोड्य७,६ ४.५) 

(३) निन्दा-- जुआ खेलना; छपात्र को विद्या, 
यज्ञ में माप (उड़द) के प्रयोग ( क्रमेव्या य॑ साषा:- 
ते. तं ५.१.८.१) आदि की निन्दा दो गई हैं । 

(४) प्रशांसा- अग्निष्टोम (ता. ६.३.५.६ ), यज्ञ, 
बायु (दायुव क्षापछ्ठा देडता- तं, सं. दा./.१) आदि 

! प्रशांसा भरी पडो 


E+ Eh ~ ५ 
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ऽ ऐतरेय ब्राह्मण 


(५) संशय- - होतव्यम्‌ गाहपत्ये, न होतव्बम्‌ 
(गाहेपत्य अग्नि में होम करना चाहिए वा नहीं) 
इस प्रकार के संशय भी मिलते है । 

(६) बिधि बिधि ! का अथ यज्ञ तथा उस 
के झगा उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश है | ताए- 
डच (६.७) में अनेक विधियों उपलब्ध होती है । 
उद्‌।हरणाध वहिप पवसान' के लिए अध्व यु तथा 
उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजां क प्रसपण का 
बिधान किया गया है। साथ ही साथ दो नियमों 
का पालन करता नितान्त आवश्यक होता है। 
भ्छस्बिजां को प्रसपेश करते समय धीरे धीरे पेर 
रखने का वियम है तथा मोन रहने का भी विधान 

। पाचा ऋत्विद्ञां में अध्ययु , प्रस्तोता , उद्गाता 

तिहतो तथा त्रह्मा को एक दृसरेके पीछे इसी क्रम 
से पाक्त वॉकर चलने की व्यवस्था है | इस पंक्ति 
क टूट जाने पर अनेक हानि तथा थनथे की सम्- 
भावना होती है | इस समय अध्वयु अपने हाथ में 
कुशा को लोकर चलता हे । 

शतपथ त्राह्ाण विधि-बिधानों की एक धिशाल 
राशि प्रस्तुत करता है। श्रारस्थ के ही प्रथम कांड 
में दश और पौर्णमास इष्टियोंके मुख्य तथा अबा- 
न्तर छनुष्ठानों का वणन यागक्रस से किया गया 
है तथा वितीय कांड में आधान तथा पनरा मास, 

ग्निहोत तथा उपस्थाय, आ ग्र ण तथा दाक्षायण 
यज्ञ का वणन बड़े विस्तार पूवक पुःखानुपुःख 
किया गया हैं | विधि के साथ ही साथ तु लकण 
का सर्थाक्तक ूदश किया गया है। शतपथ के 
आरम्भक्रों करिडिकामें ही सहेतुक विधि का निर्देश 
डपल्ड्य हाता द्‌। पाणमास इष्टि में दीक्षित होने 
चाला व्यक्ति आहवनीय तथा गा पत्य अरिनियों के 
चीच में पूरव की ओर खड़ा होकर जल का स्पशे 
करता है। इस जल के स्पश का क्या कारण हे? 
जल मेत्य होता है अर्थात्‌ यज्ञ के लिए उ पयोगी 
पदाथ हाता ६ । ऊठ बोलनेबाला यज्ञ के लिए उप- 
युक्त नहीं होता है। दत: जल के स्पशं करने से 

यक्ति पापों को दूर कर मेश्य बनता है | या जल 


पवित्र होता दै । अत: जल के स्पश करने से ठ्य़कित 


हात 


पवित्न होकर दीक्षित 


यजमानेन सस्मिता ओढुम्वरी भत्रति (बे.६.२ १०) 
अन्तहात्र जुहुयात्‌ स्रगंकाम: ( ऋ.भा भू.) 


(७) -- पर क्रिया (परक्ृति ) सरे के कार 
[दखकर अच्छा या बुरा वताना । जेसे- मापान 
मे पचत(सेरे लिए उड़द पकाझो)शतपथ १११,१.१७ 
यह उदाहरण कुलारिल के अनुसार परकृतिके 
आधार पर है जिसने परकृति का अथ-- 'एक के 
द्वारा किया गया उपाख्यान' ओर पुराकल्प का 
अथ 'बहुतांहारा किया गया याख्यान? बताया है | 
(ऽ) पुराकल्प (इतिहास)--जो पहले हुना हो | 
[१] जनककी सभामें याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य 
आदि ने एकत्र होकर आपस में प्रश्नोत्तर रीति 
से संवाद किया था। 
[२] उल्मुकहे स्स स्‌ 
च्रंगारों के साथ ही आये थे ) ( ! 
(६) व्यवधारण कल्पना ( निश्चय करना )-- 
यावत्तो अश्वान्‌ प्रतिगृद्दणीयाद्‌ (ते. दो -३-१व रह) 
(जितने अश्वाँ का दान ले ) 


0 1] | 
आयान] 
(९०) उपमा (उपदेशा) - ब्राह्मणों में विधि अर्थवाद 
का वणन इतने विस्तार से किथागया है कि साधा 
एण पाठको को उद्र ग हुए बिना नहीं रहता, परन्तु 
इन उड्दक अषय-व्यूह। में से कभी कभी त्यन्त 
रोचक आख्यात नितान्त आकर्षक तथा महत्त्वपूर्ण 
निकल आते हैं। तभिस्न में प्रकाशा की किरणों के 
समान तथा दीर्घ मरुभूमि में हरी भूमि की तरह ये 
पाठको क उट्रिग्त ह्दय को शान्त तथा शीतल 
बताते हैं। बिधि-बिधानों के स्वरूप की ही व्या- 
इ आख्यानों की जननी है, परन्तु कभी-कभी 
ये यज्ञ के संफोण प्रान्त से प्रृथक होकर साहित्य के 
सावमान क्षत में विचरने लगते है तो कमवांड की 
नकशता उन्हे रोक नहीं सकती । 
"आख्यान दो प्रकार कं हांत ह -स्वल्पकायर आर 
दाोघकाय। स्वल्पकाय अ।ख्यानों सें उन कथाओं 


को गणना है जो सद्य: विधि की सयुक्तिव ता प्रद- 
६८ 0. Gurukul Kangri ० निक, लिए आल्लाखत हू | 


न चाहा (3 
“आधवर्जन करना चाहा । वाक दे कप कियेपण क्षा ००॥०ईकणा।क्षा(0छुछार वा उवंशी का 
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ब्राह्मण ग्रन्थ परिचय 


से छोटे आख्यानों में कतिपय प्रथाच ये 
बाकू का देवाँ को परित्याग कर जल्न और अनन्तर 


वनस्पति सें प्रवेश [ताणडय ६.५.१०-१२), स्वर्भानु 
असुर का आदित्य पर आक्रमणु और अत्रि द्वारा 


1 विघटन (ताण्ड्य ६.६.८) यज्ञ का 
अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रसण तथा दर्भमुष्टि 
के द्वारा उसका प्रत्यावतन (ता० ६.७-१८) ; अन्न 
मन्थन के ससय घोडे को आगे रख प्र 
दर 


इतिहास [शत्त ० १.६. 


दच जाना रू रश 


इन छोटे आर्यानां में क : 
ताक्ष्विक बातोंका भी संकेत मिलता है जो त्राह्मणों 
के कूसक 
तथा गूढ गर 


त्री 
22 fh 


|] 
ड 
41 
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22 
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“1 
a 
Fe 
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॥ प्रार्थना उपांशु रूप से करनं 
ने जिस कथानक का उपक्रम किया है वह नितान्त 
रहस्यमय है । श्रेष्ठता पाने के लिए मत ओर वाळू 
में कलह उत्पन्न हुआ | सन का कहन क मेरे 


चया । सन का कहना था 
द्वारा अघभिगत वात वाणी नहीं बोलती है ! सेरा 
अनुकरण करती हुई मेरे पीछे चलती दै। 

करा ननुगन्त्री ) वाणी का कथन वि 


थ 
जानते हो उसकी विज्ञापना से ही करती हूं 
के द्वाए ज्ञान या चिन्तित तथ्यों का प्रकटाकरग्ण 


वाणी करती है) अतः सें श्रेष्ठ हुं । दोनों प्रजापति 
फे पास गये । उन्होंने अपना निखुय मन क पक्ष में 


दिया । फलतः वाणी को अपेक्षा मन श्रेष्ठ साचा 


ज्ञाता है । इस कथानक के भीतर मनोवैज्ञानिक 


तथ्य का बिशाद मेत है (शत० १,४.५.०.१२] 
बाक से सम्बद्ध अनेक आख्यायिक्राब बड़ी ही 
“रोचक तथा शिक्षाप्रद हैँ । गायती सोम को 
बताओ के पिमित्व ले जा रहा था कि गन्बर्चो 
सका हरण किया । देवता लोगांने वाक को भेजा 
धाक अपने सय सोम को लेकर लाटा । अब वाळू 
के लौटने का उद्योग होने लगा । गन्धर्वो ने स्तुति 
था प्रशांसा से उमे अव गी ओर आक्रुष्ट करना 
घर देवों ने गायन और वादन के द्वारा 


ट्र | ठप 


"आयान ओर कहानियाँ 


कर उन्हीं के पास चली गई | इस कथा के त्रतीय- 
देश पर्‌ ब्र।टमण आग्रह दिखला रहा है 
कि स्त्रियां आज भी स्तुति की 
क्षा संगीत से अधिक आकृष्ट होती हैं थह 
उनका स्वभाव ही ठहरा | (शात्त० ३.२.४.द्‌।-९ ) 
सष्टि के विषय से अनेक आख्यान त्राहमरा 


४ 
9 
04 
1 


कारण 


दु ७ 


ग्रन्थों में उपलब्ध होते हँ । पुरुष के हारा वर्णा 
८् प सुक्त से हा उदल- 

व्यंग 
का उत्पात 

सणा एदं भरि 

Le 2 यश्य 

न्द्र की, मध्यदेशा से १४० 
शूद्र की उत्पात्त गुणा 

ताई गई है । 


रात्रि की उर्त्पात्त यमी के विषाद को =. देधे के 


न्य) 


, झुलती ही न थी, उस समय दिन का ही राज्य 
था । दिनम उसकी स्मृति भूलती ही न थी । प्रजा- 
पतिन रात्रि को जन्म दिया | अन्धकार से 


दश 
जगतू व्याप्त हो गया । तभी यम को सुला सकी । 
के पक्त सम्पन्न होने तथा इन्द्र से 

न की कथा भी इसी संहिता सें उप- 
लव्ध है । ये कहानियाँ सचमुच सुन्दर रोचक हैं । 
क उबेशी की 
कपी (शव) एवं शुतःशेप की कहानी [ऐत०] 
प्रसुच हैं । इतमें से अनेक कहातियाँ का आधार 
संहिताओं सें सन्तर्निविष्ट हैं जिन्हें लेकर ब्राह्मणों 
एवं पुराणों ने अपरी पद्धति क अचुसार पल्लवन 
(न ऋः १०। ९५) 
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न्याथ दर्शत में सुति, गिना, परति पुराकल्प 
इन चारों को अर्थवाद बतलाया गया है । इसकै 
साथ विधि एवं अबुबाद को भी ब्राहमण का लदश 


बताया गया है | हेतु, 


ऐतरेय ब्राह्मण 


संशय, व्यवधारण 
कल्पना , का वर्णत उतम नहा प्राप्त होता है। 


त्राह्मणों का मह्त्व 


ब्राह्मणों के यागानुष्ठानोंके विशाल सुक्ष्मतम वणेन 
को आजकल का आलोचक नगण्य दृष्टि से देखने का 
दुःसाहस भले ही करे, परन्तु वे एक थतीत युग की 
संरक्षितनिधि हैं, जिग्होंने वैदिक युग के क्रिया-कलापों 
का भव्य चित्र धर्म-मीमासक के लिये प्रस्तुत कर रखा 
है। यह परिस्थिति के परिवर्तन हो जाने के कारण 
अवश्य ही धुमिल सा हो गया है, परन्तु धामिक दृष्टि 
से उपादेय,सग्रहणीय और माननीय हैं | भारतीय धम 
के इतिहास में श्रौत विधानों का एक विचित्र युग ही 
था । उस युग को अपने पूण सौन्दय तथा सौष्ठव के 
साथ भाज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ग्रन्थों 
को है। समय ने पल्टा खाया है। युरो ने करवटे 
बदली हैं । भक्ति आन्दोलन की व्यापकता के कारण 
वेदिक कम करड का हास हो गया । श्रोत यज्ञ 
विधान आज अतीत की एक स्मृति मात्र है 1 वैदिक 
धर्म के कर्सकाण्ड से लोगों की आस्था उठती गई । 
फलतः न कहीं भ्रांत याग होते हैं और न कहीं उन 
अनुष्ठानों को साक्षान्‌ करते का अवसर ही कभी प्राप्त 
होता है ! यही कारण है कि त्राह्मगोक्रे क्रिया कलापों 
को ठोक ठीक हृदयंगम करना एक विपम सक्षस्प्रा है; 
आता नि^चिते हे कि वे यज्ञ सम्बन्धी वक- 
वाद नहीं हैं जेया कि अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता 
मानते आये हैं | उनके भीतर भौ एक तथ्य है जिसे 
को EES एक कुञ्जी है श्रद्वामय अनुगीलन तथा 
आओरग दृष्टि] बहिरंग, दुष्ट वाले के लिये तो ये 


ब्राह्मण” उटपरांग अंडत्रएड़ के र्‌ हो 
FE, सिवाय और क्या हो 


& ब्राह्मण ग्रत्य ओर मीमांसा ४९ 
ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय 
यज्ञयाग एठाने ले र में 
ज्या ए के अनुष्ठाना को लेकर विद्वानों में बड़ा शास्- 
ताथ होता था | मीमांसा जैसे शास्त्र की उत्पत्ति जस 


त में हा गई थी जिसमें तक पद्धति के अनपा 
CC-0. Guru 


के विषयों का विमर्शन होता था। मीमांसक ही 
हमारे प्रथम दार्शनिक है और मीमांसा प्रथम दर्शन | 
मीमांसा के लिये न्याप्र का प्रयोग इं सी लिये उपयुक्त 
प्रतीत होता है । ब्राह्मणों में यज्ञीय विषयों के सोमां- 
सक विद्वानों को ब्रह्मवादी संज्ञा दी गई है । उनके 
सातने यज्ञों की व्यवस्था के लिये आपातत: प्रतीत 
होनेवाल विरोधों को दूर करना आवश्यक था | अतः 
अन्होने तार्किक बुद्धिका प्रयोग कर विधिवत्‌ सीर्माता 
की | तांडथ बाह्मण [६.४.१५) में 'एवं बहमवादिनो 
वदन्ति’ के द्वारा अनेक यज्ञीय समस्याओं के सुलझाने 
का प्रयत्न किया गया है | शनपथ (१.१.१.७-१०) में 
ऐसे तार्किक विद्धानो के नाम भी मिलते हैं और उन 
के मतों की समीक्षा भी की गयी है। 3दाहरणके लिये 
दीक्षा के पूर्घ दिन भोजन करने अथवा न करने के प्रश्न 
पर सावयस अषाड़ और याज्ञवल्क्य में मध्य गम्भीर 
मीसासा मिलती हैं| अपाढ़ अनशन को ही व्रत मानने 
के पक्ष में थे किन्तु याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया कि भोजन 
केरना चाहिये परन्तु खाया हुआ भी न खाये के समान 
हो, जसे जगली धान फल आदि । २३ 
्र,हमणों र॑ 'मीमसा' का प्रवोग बहुत मिलता है-- 
उत्मुज्याम्‌ नोत्सज्यामिति मीमांसन्ते । ( ते. ७.५) 
ब्र।हमणपात्रे मीमांसेत । ( तांडच ६.५.९) 
उदिते होतव्यमलुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते(त २.९) 
वाह्मणों में निभ्तलिखित अनेक वाते मिलती हैं-- 
[१ | यज्ञों के नाना रूपों ओर अनुष्ठानों का परिचय । 
[२] उन निवचनों से परिचय जो निरुक्त कीं निरु- 
क्तियां का मौलिक आधार हें । 
[३] इन आनो का मुल जिससे पुराण-कथाए बतीं। 
[2] कर्म मीमांसा? का आरम्भ और उत्थान । 
[५] विविध शास्त्रों के उदय की कथा-- कि यज्ञ की 
आवश्यकता की पुति के लिये उत्पन्न हुए ये शास्त्र 


An ८०॥७८त भीणरन्ग में अपना विकास करने लगते हैं | 


ह I म न न 


॥ 


84294 20624:::4:०--०८४-७--: सेन" >-+०--7+- २7८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राटमण-प्रन्थ-प 


बह प्रणा का हश-फाल 


ब्राहमण ग्रन्यां में उपलब्ध मौलिक विवरण से 
स्पष्ट होता है कि इनके उदय का स्थान है कुरुपाचाल 
प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश । ताण्डय ब्राह- 
मण में सारस्वत प्रदेशा का परिचय बड़ा ही घनिष्ठ 
है । सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के स्थान का नाम 
“विनशन? है तथा उसके पुन: उद्गम के स्थान का 
अभिधान “प्लक्ष प्रा्वण' है (ताए० <५.१९०.२९ ) 
यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ दिना तक 
चलने की दूरी पर था। यमुना के बहने का प्रदेश 
कारप्चव' नाम से अभि हित किया गया है | (ताए०- 
२५.१०.२३) । इतना ही नहीं सरस्वती तथा दुपद्दती 
के बीच के प्रदेश तथा इनके संगम का भो [नदश 


मिलता है । सबसे महत्त्वपूण संकेत है कुरुक्षत्र को प्रजा- 
पति की वेदि मानना (.एंतावती वाव प्रजापतेवेदि- 


याचत कुरुक्षवमू--ताण्ड्य २५.१३.३ ) 
प्रजापति के यज्ञ क प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की 
चेदि सिद्ध होता है अर्थात इसी प्रदेश मे ब्राह्मणा का 


संकलन किया गया तथा यज्ञयाग की पूण प्रतिष्ठा 
इसी प्रान्त में हुई । मनुस्मृति में भो दृघद्वता तथा 
सरस्वती ढोनों देव-नदियों के बीचका यहा देव निमित्त 
प्रदेश 'ब्रह्मावर्त' नाम से सुप्रसिद्ध हुआ [मनु० २.२२] 
यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा पीठ-स्थल है; जहा 


पि गी by F 
ब्राह्मणों की यज्ञ-£त्रिया का पूण विकास सरपन्त हुआ, 


यहीं की भाषा- संस्कृति समग्र भारत की सर्ध्कात है । 
ब्राह्मणों के संकलन काल का अनुमान ज्योतिष 
सम्बन्धी ऊल्लेखो के आधार पर लगाया गया है 
ब्राहण साहित्य से उपनिषदों का काल लगभग १००० 
वर्ष पीछे माना जामा चाहिए । स्वरों से युक्त होने से 
शतपथ अत्यन्त प्राचीन माना जाता है । इसके द्वितीय 
काण्ड में (जसे कुछ लोग प्राचीन भाग स्वीकार करते 
हे) एक बहुत ही महेत्वपूण ज्योतिष-घटना का वणन 
मिलता है । इसका आशय है कि कृत्तिकाय ठीक पूव 
दिशा में उदय होतो हैं भोर वहाँ से प्रच्युत नडीं होतीं 
हैं। इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के गणनानुसार विक्रम पूर्व 3००० 
वर्ष दोनी चाहिये । दीक्षित की इस गणना पर किसी 
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स्व ११ 


यूरोपीय विद्वान्‌ ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु 
डा० विण्टरनित्स ने अपने इतिहास प्रन्थ में किसा 
मन ज्योतिषी (प्रो० ऐ० प्र०) के गणनानुसार इस 
ग्रह स्थिति को ग्यारह सौ-ई० पु माना है । इस ज्या- 
विषी की व्याख्या है कि कृत्तिकाय अपने उदय के वाद 
तक पूरब में दिखायी पड्ती थीं और ऐसी दशा ब्यारह 
सौ ई० पूर्व ही सिद्ध होती है । परन्तु [एताः कृत्तिकाः 
ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते | शब्दों की यह नई व्या- 
ख्या मानने की कोई आश्यकता नहीं है | दूसरी विप्र- 
तिपत्ति यह है कि 'वेदांग ज्योतिष सवसम्मति से शत- 
पथ से अर्वाची 1 रचना माना जाता है ! इसका काल 
चौदह सौ ई० पूर्व माना जाता है। डा» मैप्समूलर भी 
£, इसका समय ग्यारह सौ इक्यासी ई० पूव से कथमपि 
पीड्रे मानने के पक्ष में नहीं हैं। यदि शतपथ का यहू 
नता काल माना जायगा ,'तो "वेदाङ्ग ज्योतिष! के 
समव से 3 प्री पूवबतितां भंग हो जायगी जो कथ- 
मपि स्वीकार नहीं । मैत्री अपनिषदू में निर्दिष्ट 
ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय उन्नीस 
सौ ई. पूर्व माना गया है इस घटना को ध्यान में रख 
कर हम दीक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि 
शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल तीन सहस्र ई० पूव है 
तथा ब्राहमण युग तीन सहस्र ई०पूर्वं से लेकर दो सहस्त्र 
वषं ई० पूर्वं तक मानना चाहिए । प्रचीनतम होने से 
शतपथ इसकाल के आदि में ओर अवाचीन होने से 
गोपथ इसके भन्तमें भाता है ( वेद्य--वंदिक साहित्य 
का इतिहास पृष्ठ अटठारहे से चौबिस ) । 


'बाह्याणो को भ्राषा शली 


समस्त त्राहमणप्रम्थ गद्यमें ही निबद्ध किये गये हैं । 
ब्राह्मणों का गद्य बड़ा ही पारमाजित, सरल ओर 
उदात्त है | दीर्घ समास का न तो कहीं दर्शन होता 
है और न कहीं अर्थ सममनेमें कोई दुरूहता | भगवती 
भागीरथी के भव्य प्रवाहके समान यह गद्य अपने प्रवाह 
को लिये प्रवाहित होता है। भाषा मन्त्रों को भाषा के 
समान ही है परन्तु वह प्राचीन शब्दों तथा धातुओं से 
बंचित होकर नये शब्दों तथा शब्द-रूपों को ग्रहण करने 
में पीछे नहीं रहती । वह संहिताओं और पाणिनि की 
भाषा को मिलाने बाली बीच की कड़ी हैं | 
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१२ 


ब्राह्मणों का धा, सप्राण 


ब्राह्मण युग में यज्ञ का सम्पादन ही धम का मुख्य 
उद्देश्य था । सच तो यह है कि यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म 
अनुष्ठातों के लिए ब्राह्मण प्रन्थों में बड़े विस्तार से 
वर्णन मिलता हे तथ इन विधियों के पूर्ण निवाह के 


. लिए विशेष आग्रह दीख पड़ता है | अग्निकी स्थापना 


कब करती चाहिए ? कैसे करनी चाहिए? घी की 
आहुति अग्नि में कहाँ गिरे ? वेदि पर बिछने के लिए 
दर्भ का अग्र भाग पूरबकी ओर रहता है या उत्तर की 
ओर ?-आदि का वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार 
के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आश्चय हुए 
बिना नहीं रहता है । समस्त कर्मों में यज्ञ ही भ्रेष्ठतम 
माना जाता था | ( यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म शत० १.७ - 
,३.५ ) | ब्राह्मणां में यज्ञकी इतनी महिमा तथा भादर 
है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ 
का ही रूप है -- 
एष वै प्रत्यक्ष यज्ञो यतृ प्रजापतिः [श० ४.३.४ ३] 
त्रिषु का भी प्रतीक यज्ञ है -- यज्ञो वे विष्णु: । 
आकाश में दोप्यमान आदित्य भी यज्ञ रूप है -- 
स यः यज्ञोऽो आदित्य: | [शत० १४.१. ] 
समस्त कमो में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्‍व 
में यज्ञ ही परम भाराय वस्तु है । जगत के जितने भी 
पदाथ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनक रूप प्रजापति 
भी यज्ञ का ही आध्यात्मिक प्रतीक हे । यज्ञ (इश्वर) 
ही सृष्टि हुई, इस वदिक तत्त्व का परिचय हमें 
पुरुष सुक्त से मिल जाता है । ब्राहमण युग में यज्ञ की 
महनीयता में किसी प्रकार का सन्देह तही हैं । अरिन- 
हात्र के अनुप्ठानपै प्राणी अपने सत्र पापों से छूट जाता 
है । [सर्वस्मात पाप्मनो विमुच्यते य एवं विद्वान्‌ 
अर्निहोत्रं जुहोति- शत २.३. ] अश्वमेध से यज्ञ 
करनेवाला अपने सब पापों को दूर भगा देता है । शत. 
१३-५-४. । गोपथ में बड़ी सुन्दर उपमा के द्वारा इस 
पाप-निर्मोचन का तत्त्व समझाया गया है जिस प्रकार 
साँप अपनी पुरानो केंचुली से छूट जाता है तथा सींक 
मूज से छूट जाती है उसी प्रकार शाकला के। हवन 
करनेवाला समस्त पापों से छूट जाता है-- 
तदू यथा अहि: जीर्णायास्त्वचो निमंच्ये 


तरय ब्राह्मण 


वा मुञजात एवं हव ते सवस्मात्‌ पापमन सम्प्रमुच्यन्ते 
ये शकला जुह्वति | [गोपथ उ. ४,६ 
इतना उपादेय हने सें ही यज्ञके पूर्ण अलुप्ठान करने 

के लए इतना आग्रह पूवक आदेश 
॥ गोण देवताओं को मुख्यता मिल गयी है । अमे 


वेण्णा], रद्र, प्रजापति को । ऐतरेय के आरम्भ में ही | 


विष्णु के परम देव होने की सूचना है-- 
आर्तव देवानामवमो विष्णु: परमः 


रुद्र के लिए महादेव शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से . 


उल्लिखित हैं । प्रजापति का पद तो देवों में छ ग्रस्था-. 
नीय है । जगत के स्रष्टा प्रजापति ही हे । प्रजापति 
देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं। प्रजापति ही अतल 


के पदार्थो के स्रष्टा हैं| वे ही देवताओं को उत्पन्नकर / 


उनमें ऊर्ज का विभाग करते हैं और ऊर्ज विभाग से 
उदुम्ब्रर वृक्ष का जन्म हुआ, 
महिमा ब्राहमणो में सर्वतो महीयान्‌ है । 


चाह वर्ण 


ब्राह्मणयुगीन समाज में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र इन चारों वणो तथा इनके कार्यो की पूरी: 
व्यवस्था और प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। वैदिक 
यज्ञ का सम्पादक तथ) निर्वाहक होने के कारण इत 
ब्राहुमणोंक। स्थान चारों वर्णोमें भग्रतम था । ब्राह्मणों 
में वेद शास्त्रको पढ़नेवाला ब्राह्मण 'मनुष्यदेव' के मह- 
नीय अभिधान से मण्डित किया जाता था 

ये ब्राह्मणाः शुश्रावांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः । 

[शत० २.२.२६] 

विद्वांसो हि देवा [श० ३.७.] 

तात्तरीय संहिता [१.७.३.१ ] में ब्रांह्मण प्रत्यक्ष 
देव कहा गया है -- एते देवा: प्रत्यक्षं यदू ब्राह्मणाः । 
शतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं,भरग्नि भादि 
हविर्भोजी देव ओर मनुष्य-देव ब्राह्मण दोनों के लिए 
यज्ञ के दो विभाग किये गये है। आहुति देवों के 


लिए भोर दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है जित 


के द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमाँत का कल्याण करते है 
[शत० २।२।२।६] राजा . अपने समग्र राज्य को 
दक्षिणा रूप में दे सकता है परन्तु ब्राह्मण की सम्पति 


1 लो ection ९ ही दे सकता है । 


इसीलिए प्रजापति की | 


| 


FS as, wn 9 wl 


els Os 


र्‌ 
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अभिषेक के अवसर पर पुरोहित कहता है 
यह मनुष्य तुम्हारा राज। है, हम त्राह्मणां का राजा 
सोम है ( सामोऽस्माकम्‌ ब्राह्मणानां राजा) । शत- 
पथ की व्याख्या के अनुसार इसका तात्पय यह है 
क्रि राजा के लिए समस्त प्रजा अन्न-स्थानीय हे 
परन्तु ब्राह्मण नहीं, क्योंकि वह तो भौतिक राजा 
की प्रजा ही नहीं होता । वह सोमराजा की प्रजा है 
[शत० १३ .३.५.३] । ब्राह्मण के लिए आदर्श है 
ब्रहमवचेसी अर्थात्‌ वेदे अध्ययन से तेजस्वी बनना 
ओर इंसीलिये ब्राह्मण मॅ बही सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है जो वेद-ज्ञाता हो-- 
तदूध्येब ब्राहमणेनेष्टव्यं यद्‌ ब्रहमबचेसी 
स्यादिति ॥ [शत० एक ।९।३। सोलह) 
यो वे त्राहमणानामनूचानतसः स एषां वीर्यव- 
त्तमः ॥। [शत० ४।६।६।५] 
ब्राहमण का वल उसके मुख में, वाक शक्ति में 
ही होता है; क्योंकि उसकी सृष्टि मुख से हुई है 
तस्माद्‌ ब्राहमणो मुखेन वीय करोति । मुखतो 
हि सृष्ट: । [ ता० ६ । एक ।६ | 
ऐसे श्रनूचान (वेदज्ञ) ब्राह्मण फे वश में क्षत्रिय 


के रहने पर ही राष्ट का मंगल होता है ओर राष्ट 


में बीर पैदा होते हैं -- 

तद्‌ यत्र ब्राह्मण: कषत्रं बशमेति तद्‌ राष्ट 
समृद्ध तद्बीरवदाहास्मिन्‌ वोरो जायते [ऐ०८।६] 

क्षक्रिय राष्ट का रक्षक तथा वैश्य उसका बधक 
माना जाता था पर से धारक होने के का रणशुद्र 
का सेवा धम ही प्रधान धर्म था | इस प्रकार यज्ञ- 
प्रधान वैदिक समाज में वेदज्ञ व्राहमणों की महती 
प्रतिष्टा होना रबाभाव्कि ही है । 


नैतिकता 
यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के ञपर होने पर 
भी वह आन्तर आचरण के ऊपर पूर्णतया अवल- 
स्बित था । जिन पःशचात्य आलोचकों ने ब्राहमण 
ग्रन्योंमें नैतिकता के अभाव की बात कही है उनका 


कथन कथमपि मान्य तथा प्रामाणि नहीं है । उस 
काल का समाज पूणरूव से नैतिक. आचारवान्‌ 


श्राप्रही था । केवल दीक्षित की ही नहीं, प्रत्येक को 
सत्यभाषी होना चाहिए । असत्य बोलनेवाला यज्ञके 
लिए 3पयुक्त नहीं होता ( अमेध्यो वे पुरुषो यदनतं 
वर्दात । शत. ३.१.३.१८ ) श्रसत्य बोलना जल से 
रिन का सींचना और सत्य वोलना घी से सींचना 
है । असत्यवादी का तेज धीरे घीरे कम होजाता है । 
वह न्त्यप्रति पापी होता जाता है । अत: सत्य ही 
बोले | इस प्रकार सत्य पर ग्रह करने वाले-प्रन्थ 
पर नतिक्रहीनता का आरोप कदापि उचित नहीं । 

तत्कालीन समाज पाप के आवतंन-शील स्वभाव 
से अच्छी प्रकार परिचित था | वह जानता था कि 
जो मनुष्य एक बार पाप करता है बहू अभ्यासवश 
उसके अनन्तर अन्य पाप का भी आचरण करता 
है, रुकता नहीं-- 

यः सकृन्‌ पातकं कुर्यात्‌ कुर्यादेनस्ततोऽपरम्‌ । 

ऐतरेय ५.१.७ 
इसीलिए पाप को रोक कर पुण्य करने की 

आवश्यकता है । सत्य और श्रद्धा के आचरण से 
ही मनुष्य स्वर्ग (सुख) को पा लेता हैँ । वारदेदों के 
दो स्तन हें -- सत्य और अनृत । बह सत्य से रक्षा 
करती है और भनूत से मार डालती हे-- 

वाचो बाव द्वौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते। अबल्येनं 
सत्यं नंतमनृते हिनस्ति य एवं वेद | (ऐतरेय ४.१) 

त।ण्डच में असत्यको वाणी का छिद्र वताया है- 

एतद्‌ वाचश्छिद्रं यदनुतम्‌ | (ता. 5. ६: ) ` 

इसका ताप्यं दै कि जैसे छेद के भीतर से वस्तु 
निकल जाती हैं वसे ही असत्यबादी की बाणी से 
उसका सार निकल जाता है। वह सारहीज वाणी 
किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकती 

शतपथ (२.२.२.) में इसके लिए सुन्दर उपमा 
का प्रयीग किया गया है । सत्य क्या है ? अग्निपर 
घी डाल कर उसे उद्दीप करना । असत्य क्या हू ? 
जलती अग्नि पर पानी डालना । असत्य-वादी का 
तेजो बल शन: शनः कम होता जाता है। अत एव ७ 
सत्य ही बोलना चाहिए--. 

स यः सत्यं बदति, यथा अग्नि समिद्धं तं घृतेना- 
भिषिःचेः, एवं हनं स उद्दीपयति, तस्य भूयो भूयः 


था, “आर कल्याण के लिये सत्य के अनुष्ठान, पा ल्म तेजो भ्रन्नति, श्वः शव, श्रेयान्‌ भवति । नथ यो 
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अनृतं वदति यथा अग्नि समिद्ध तमुदकेनाभिषिचेत्‌ 
एवं हने स हासयति, तस्थ कनीयः कनीय एव तेजो 
भवति श्वः श्वः पापीधान्‌ भवति, तस्मात्सत्यं बदेतू । 
ऐतरेय में श्रद्धा तथा सत्य कों मिथुन-कल्पना 
बड़ी सुन्दर तथा रोचक है । श्रद्धा पत्नी है । सत्य 
यजमान है। श्रद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही 
उत्तत.है । यजभात अपनी पत्नी के साथ मिलकर 
यज्ञ के द्वारा स्वगे पाने में समथ होता हे, उत्त 
प्रकार सत्य ग्रार श्रद्धा के साथ सयुक्त होकर 
स्वग-लोका को जीत लेता हे | ” 
श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तबित्यु- 
त्तम॑ मिथुनम्‌ । श्रद्धया सत्येन मिथनेन 
स्वर्गा ल्लोकान्‌ जयतीति ॥ (ऐ० ७। दस) 1 
समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी | 
जो मनुष्य न देवों को, न पितरों को, न अतिथियों 
को दान से तपण करता है, वह पुरुष 'अनद्धा 
अनृत कहलाता है । सायंकाल में आए हुए अतिथि 
का किसी तरह निराकरण नहीं। करना चाहिए । 
जो पुरुष अतिथिकी सेवा करता है बह मानो मोटा 
हो जाता है-- प्रसन्न हो जाता है । उस समाज में 
आतिथ्य की बडी महिमा का पता इसी घटना से 
लग सकता है कि ्रातिथ्य यज्ञ का शिर माना 
जाता था, अतिथि को पूजा यज्ञके मस्तक की पूजा 
मानी जाती थी -- 


शिरो वा एतदू यज्ञस्य यद्‌ भाति०्यम्‌(ऐ०एक।२५ ) 


'नारी की प्रहिप्ा 


समाज में स्त्री का महत्त्वपूर्ण स्थान था | उचित 
भी एसा ही है । यज्ञ में पत्नी यजमान की सहधर्म- 
` चारिणी होती है। पत्ती शब्द की व्युत्पत्ति भी.ठो 
इसी विशिष्टता की ओर संकेत कर रही है । पत्नी 
से बिहीन पुरुप यज्ञ करने का कथमपि अधिकार 
नहीं रखता -- 


~ 


= 


(अयज्ञा वा एषः योडपत्तोक: तै० २।२।२।६) 
पत्नी शारीर का आधा भाग मानी जाती हे ३ 
(अथा अर्थो वा एष आत्मतः यत्पत्नी (ते०३।३।३।१) 


वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण सौ. 


सौन्दर्यं के लिए एक महनीय आदश को ओर' 
संकेत करता है । स्थल जधन, क*घो के बीच छाती / 
का भाग स्थूल, कटि पतली- ये स्त्री की शा रीरिक | 


सुषमा के श्लाघवीय प्रतीक थे-- एवमिब हि योषां 
प्रशंसन्ति प्रथुश्रोणि बिमृठान्तरांसा मध्ये संग्राह्मा। 
शातपथ १.२.५.१६। ऐसी स्त्री के साथ विवाहित 
होकर पुरुष पुत्रोत्पत्ति को स्वर्ग-सुख का साधन 


समझता था । ऐतरेयमें पुत्रकी भव्य प्रशंसा समाज 


में बीर सन्तान के मुल्यांकन कर नेमें पर्याप्त मानी जा 
सकती है । पितर पुन्न के द्वारा ही क्लेश को पार 
करने में समथं होते हैं । पुच आत्मा से जन्म लेने 
वाला स्वयं आत्मा ही होता है । वह अन्न से मरी 
नाव है जो इस ससार-सरित्‌ को पार करने में 
समथ होती है। सवे लोको5बदावद:--पुत्र निन्दा 
के अयोग्य, स्वर्गं का प्रतीक है 
परमे व्योमन्‌, नापुत्रस्य लोकोऽस्ति-- इत्यादि वाक्य 
उत्रक सामाजिक सूल्यकी कल्पना के ऊदाहरण हैं । 
नारीके लिए पतिब्रत धर्मका पालन परम मंगल- 
पम साना जाता था । शतपथ ( २. ५, २.२० ) के 
अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ 
प गति करतीहै बह वरुण्य = पाप करती है- वरुण्यं 
वा एतत्‌ स्वी करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति। 
वरुण वा एतं गृह्णाति य: पाप्मना गृहीतो भबति | 
(शतपथ १२७.२.१७) समाज में किसी प्रकार का 


नैति क ७ थिल्य cu । 
तक स्खलन या शैथिल्य नहीं पायो जाता था | । 


एस नेतिक आदर्शपर चलनेबाले ब्राह्मणकालीन | 


सस 


अता का आरोप नहो लगा सकता |. 
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है । ज्योति पुत्रः 


= नका अवलोकन कर कोई भी विद्वान्‌ उस पर - 
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शांखायन बाहाण 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण तीस अध्यायों में 
विभक्त है । प्रत्येक में पाँच से सवह तक खणड हैं । 


सब २२६ खण हें नम लम्ब लम्ब गद्य हू । 


इसमें पग्य आच।यंके विरोध में कोप्रीतकि नाम 
आचार्य का मत ही मान्य ठहराया गया है । ( देखो 

८,९, २६३ ) कोषीतकि के मत का निर्देश अन्य 

स्थलों पर भी है। ( देखो २५,१५ ) 

विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी 
। इससे भनेक बातों का परिचय [मिलता हैं. 
१-- उत्तर के लोगों का संस्कृत-ज्ञान प्रशंसनीय 
माना गया है | भाषा सीखने के लिए लोग उत्तर के 
प्रान्ता में जाते थे और लांटने पर आदत होते थे-- 
उदळच एब यन्ति वाचं शिक्षित यो बे तत आ- 
गच्छाति तं शुक्रृषन्ते ( ८.६ ) । 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य 
बहुत अधिक है । पाणिति मुनि भी उत्तर के थे। 
। उनका जन्मस्थान शालातुर तक्षशिला के पास था 
। इससे उन्का भाषा-ज्ञान विशेष ₹लाघनीय था | 

२-- रुद्र की विशेष महिमा का वणुन है-- रुद्रो 
बै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम्‌(२५.१३) । छठे अध्याय 
में शिवक भब, पशुपति, उम्र, महा देब, रुद्र, इशान 
तथा अ्रशानि नाम दिये गय हैं। इनकी उस्पत्ति और 
त्रत का भी निदेश किया गया है । 

३-- ७म अध्याय में अग्नि को प्रारम्भिक और 
बिष्णु को अन्तिम माना है जैसा कि ऐतरेय में । 
यहाँ विष्णु का अर्थं यज्ञ है- रज्ञो वै विष्णुः । 

४-मनुष्यांसे दिसित पशुञ्ांक बिषयमें कहा ह~, 
उस लोक में पशु मनुष्यों को खात हैं- अमुष्मिन्‌ 
लोके पशवो मनुष्यानश्नान्त। इससे [सद्ध है कि 


| मोस-भक्षण के प्रात घणा की भावना विद्यमान थी । 
५-_ शक्वरी क सम्बन्ध में २३.२ में कहा है 


. इनके द्वारा इन्द्र बृत्रको मार सका भतः शक्वरी हैं 


६-- गात्र का प्रचलन हा चुका था | २५.१५ में 
कहा है कि स्वगोती के साथ रहे--घ्राह्मणो समान- 
। गोत्रे वसेत्‌ यत्‌ समाने गोवे अन्नाद्यं तस्योपाप्त्ये । 


| : 
4 Re 5 


याम्रवेदीय तांडय बाह्याण 


यह ताण्ड शाखा से सम्बद्ध होने से “ताएडत्र 
पच्चीस अध्याय होने से 'प>चविश, तथा विशाल 
होने से 'महात्राह्मण' प्रसिद्ध है। एक दिन से लेकर 
हजार वर्षोतक चलनेवाले यज्ञों ओर उनमें उद्गाता 
के कार्यो का इसमें वणुन दै । दूसरे-तीसरे अध्याय 
में वित्रृतू-पऽचदश_सप्रदश श्रादि स्तोमां की विष्ट- 
तियाँ का, चतुथ-पङ्चम में एकवर्षीय गवामयन का, 
पष्ठ में ज्योतिष्टीम का, सप्तम में प्रातः-माध्यन्दिन 
सबन ओर रथन्तर-वृहतू-नोधस-कालैय सामों का, 
अष्टम-नवम में सायं सवन का, दशम से पडच दशा 
तक द्वादशाह का, सोलह से उन्नीस तक एकाह यागाँ 
का, वीस से बाईस तक महीन यागों का, तेईस से 
पच्चीस तक सत्रों का विशद बर्णन है। 
इसमें सोमयाग ओर सामों का यर्ण न मुख्य है । 
अनेक सामों के नाम उनके द्रष्टा ऋषियों के नाम से 
हैं जैसे वामदेव्य, द्योतान, बेखानस, शार्कर आदि । 
वात्स साम का रोचक आख्यान है। वत्स और मेधा- 
तिथि दो काण्व ऋषि थे । पहले को दूसरे ने शूद्रा- 
पुत्र कहा । दाना 1नर्णयाथ अग्नि क पास पहुँच | 
वत्स का रोश्रॉ भी नहीं जला । तभी से वात्स साम 
कामनापूरक होने से 'कामसनि' प्रसिद्ध हुआ । इसी 


प्रकार वीङ्क साम च्यवन का यीवन-दाता बताया है । 
[१४.६.६, १० ] 
इसमें विभिन्‍न आचार्या के मतका खंडन कर 


अपने मतको पुष्ट किया गया है । व्रात्ययज्ञमें साम 
गान किस मन्त्र पर हो ? एक मत है--देवो वा द्रबि- 
णोदा...पर, दूसरा सत-अदशि 'गालुवित्तम...पर, 
यहाँ पहले का खंडन और दूसरे का मंडन किया है । 
यज्ञ को ही श्रेष्ठता का साधन वताते हुए १८.१.६ ७ 


में उल्लेख हे कि इन्द्रने यज्ञ न करनेवाले यतियों को ९ 
सियारों के लिए खाने को दे दिया था । लौकिकी 
मृद्धि पाने के विए नागों ने भी यज्ञ किया था । | 


ब्रात्ययज्ञ-वर्ण न बहुत महत्त्व का है । आचारहीन 
जनोंके ४ भेद सायणा-भाष्यमें बताये हैं। इनके वेश, 
आचार-विचार, दोष-सुक्ति-यज्ञ और उनमें देय 


दक्षिणा का रोचक वर्णन अ० १७ में मिलता दै | 
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ऐतरेयन्राक्षण 


उष्णीष (पगडी) , प्रतोद (पेना), फलक -विपथ 
(खड़्खड़ा), इष्णश वास (काली किनारी धोती) , 
काला-सफ़ेद भेड़-चमे , रजत-निष्क (चोंदी-सिक्क्रा) 
लाल किनारी की धोती, उपानह भादि (अ_१७.१) 

इसका भौगोलिक क्षेत्र सरस्त्रती-कुरुक्षत्र-मंडल 
निमिपारण्य तक है जो स्वग-समान माना गया है। 
रोहितकलीय साम की व्याख्य। में भरतों के साथ 
विश्वामित्र का रोहित(रोहृतक) के तट तक बिजय 
तथा विनशन, (लक्ष प्राण आदि का उल्लेख है। 


षडपि श लाह्याण 


यह ताएडचका २६बो अशयाय है जिसमें ५ प्रपा- 
ठक हैं । उनमें पॉचबें का नाम “अदभुत ब्राह्मण? 
क्योकि इसमें बिचित्र बातें हैं, जसे भूकम्प-अकाल 
में फल फूल हीने, अश्वतरी के गभे, हथितीके डूबने 
आदि उत्पातां क्री शान्त का विधान ६। आरम्भ 
ही "सुब्रह्मण्या? की व्याख्या है । ऋत्विज लाल धोती- 
पगड़ी पहनते थे- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
नबीता ऋत्विज: प्रचरन्ति (३.८.२२) | सन्ध्या का 
समय दिन-रात-सन्धि बताया है-तस्माद्‌ ब्राह्मणो 
अहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते | (४.५.५) 


अव छाहमण 


इसमें ३ प्रपाठक है. जितमें साम-गायक 
ऋषियों के नाम-संकेत दिये हे तथा मन्त्र ्र'गान 
में भेद: बताया है । यह्‌ साम-गान में सहायक है । 


दप ब्राहमण 


इसमें केवल ३ खण्ड हैं जिसमें सामवेद के 
देबताओं-अरिन, इन्द्र, प्रजापति, सोम, बरुण,पूषा, 
सरस्त्रती, खष्टा, अङ्गिरस का और छन्द-बिरुक्ति 
का प्रतिपादन है । इतमेंसे कुछ निरुक्तियाँ यास्क ने 
अपने निरुक्त में ली हैँ । 'गायत्री'को स्तुति अर्थ की 
“गे! धातु से बने गायत्र(ब्रह्मा)से उत्पन्त बताया है। 
ये निवचत भाषा-शास्त्रकी दष्टिसे बड़े उपयोगी हे | 
दूसरे खंडमें छन्रोंके देउता और वर्का वर्ण ' है । 


०. i 


न्त्र उपनिषद्‌ ब राहूप्मण 


इसमें दस प्रपाठक हैं-दों में ब्राह्मण खोर प में 
[न्दोग्य उपनिषद्‌ । इसे श्री सत्यत्रत सामश्रमी ने 
कलकत्ता से प्रकाशित किया है। संस्कारों में प्रयुक्त 
न्वोका यह सुन्दर संग्रह है डिनका निर्देश गोभिल 
गृह्य सूत्र में है । शंकराचाय ने वेदान्त-भाष्य में इस 
के उद्धरण देतेसमय इसे ताँडच शाखा का बताया- 
ताणिडनां मन्त्रसमाम्नायः-देब सचितः ... 
अस्ति ताणिडनां श्रुतिः अश्व इव रोमाणि... 
तांण्डिनामुर्पान्षदि -- स आत्मा तत्त्वमसि | 


संहितोपनिषद ब शहप्रण 


यह बहुत ही छोटा है, केवल पाच खंड है, साम 
वेदके गायन से उत्पन्न प्रभाव का तथा साम और 
साम-योनि मन्त्रों के सन्बन्ध का इसमें वर्णन है ।. 
यह कभी बहुत ही प्रसिद्ध था । निरुक्त में-विद्या हू 
घे... आदि मन्त्रा इसी का है | इसी का अनुवाद 
मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में है । इससे स्पष्टं है कि. 
यह निरुक्त ग्रौर मनुस्मृति से प्राचीन है । 


ठंश शोर जाए विधान 


वंश बाह्यण में सामवेद के आचार्यो के बंशां का 


परिचय है | यह इतिहास की द ष्टि सें उपयोगी है। | 
छसम्भव, कल्पित | 
सोस भरा | 


सामविधान नितान्त नवीन 
अभिचार, जादू-टोना, तान्लिक प्रायि 
1 हे | इसमें त्रहमण्के लक्षण नहीं मिलत । इस 
में शत, को भगाने के लिए चिता-भस्भ-प्रयांग र 


उसकी आटे की मूर्ति के गले तथा अङ्गां को काट | 


कर आग में डालने आदि का विधान अबेदिक है। 


ण पिनीय उएनिषद 


जेमिनि शाखा का यह ब्राह्मण महत्त्वशाली है.। 

इस डा०रवुतीर ने नागपुर से प्रकाशित किया था | 

जैमिनीय उपनिषद्‌ गायन्युपनिषद्‌ नामसे प्रसिद्ध है। 
>> 
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ब्राहमण-प्रन्थ-परिचय १७ 


शुतःशेष का भाळ्यान,पेद भें नरबलि नहीं 


यद्यपि १६ वीं और १७ वीं शताव्दी में कुछ यूरों- 
पीय पादरियों ने भारत आकर संस्कृत भापा और 
साहित्य को जानने ळा प्रयत्न किया तथापि वेदों के 
सम्बन्ध में कार्ये १९ वीं शताव्दी से श्वारम्म हुआ ! 
इससे पूर्व पादरी रावटो डि नाविली ने नकली 
यजुर्वेद वनाकर भारतीयों और पाश्‍्चीत्यों को खूब 
ठगा | पादरी कालगेट ने बेद को जानने में अपनी 
शक्ति लगायी और हेनरी टामस कोलत्रक ने वेदों 
पर ट क्ट लिखकर वेदाध्ययन आरम्भ किया 
[ सौ वर्षा में सौ से अधिक पाश्चात्य जना 
[र परिश्रस किया है जिममें लगभग बीस 
पूरा ही जीबन अपंण कर दिया 1 
इनमें अधिकाश ने वेदों की निन्दा ही की जिस 
का आधार उन्‍हें सायण, महीधर, उबट चादि के 
भाष्य मिल गये। फिरक्या था, निश्‍चिन्तता से 
वेदों पर आक्षेप किये जाने लगे । 
यूगेन बरनूफ पेरिस में कालेज-डि-फ्रांस में वेद 
के प्रोफेसर थे । उनके शिष्यो में सैक्समलर, राथ, 
| गोल्डस्टकर आदि ने वेदों पर बड़ा तीच्ण आक्रमण 
| किया । विल्सन, म्यूर, मेकडानल्ड, वेवर, ग्रिफिथ 
आदि ने भी वेदों पर बहुत चोट की । 
सेझ्समूलर महि दयानन्द के समकालीन थे | 
इन्होंने सायणाके आधार पर पशुओं और मनुष्यां 
का भी वलिदान माना और यहाँ तक कहा कि वेदों 
में अधिकतर बच्चों के से बिचार हैं । 
| महपि कृत शऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका को पढ़कर 
उनके अन्तिम काल के विचारों में कुछ परिबतेन 
अवश्य हुआ था अतः उनकी अन्तिम रचनाओं में 
'वेदों के प्रशंसक उद्गार भी मिलते हैं । 
| नर-बलि की चर्चा वायत्रिन और कुरान में पायी 
जाती साई विद्वानों ने वेदाँमे भी इसे मानना 
न्चाहा । ऐतरेय में शुनःशेप के इतिहास फो देख कर 
ने भारतको भौ नरबलि- देनेवाला जंगली सिद्ध 


करने का यत्न किया । निम्न लिखित विद्वानों के 
ग्रन्थों का देखने से पता चलता है कि इस विषय में 
इन्होने वेदों पर कंसा तीच्ण प्रहार किया है--- 
(ऋग्वेद प्रथम खण्ड, पृष्ट ६०) 
यर विलियम्स(इंडियन विजुडम प्र.२८) 
३. स्यूर्‌ (ओर सं. टक्स्ट खंड १ प्रप्र ४०३-५) 


४, मंक्समूलर ( संस्कृत लिटरेचर ) 

५. हाडेविक ( क्राइस्ट ऐड अदर मास्टर ) 
६. मेकडोनल्ड (वेदिक रिलीजन प्र, ४३ ८८-६०) 
४. सारिस फिलिप्स (टीचिंग्स आफु दि वेदाज 


रिलीजन आफ इंडिया आदि) 
८, रात्तन ६. गोल्डस्टक्रर १०. राथ ११. हम्बोल्ट 
. वेस्टर गाड १३. हेग १४. वेबर ५५, वाथ 
शुनःशीप-कथा का आधार श. १.२४.१९,१३ 
ओर पाचवे मंडल के दूसरे सुक्त का मन्क्र ऊ--ये ३ 
मन्त्र (एए १४५,१४९) बताये जाते हैं । सत्य श्रथ 
न समझने के कारण ही यह्‌ भ्रान्ति हुई है । कुछ 
अन्तर के साथ यह कथा बाल्मीकि रामायण बाल 
कांड इकसठ-वासञ अध्याय, महाभारत; श्रीमदू 
भागवत स्कन्ध& अध्याय ७ में मी आयी है। संकेत 
रूपमेँ सजुस्मृति (दशम अध्यायका एक सौ पाँचवाँ 
शलोक), विष्णु पुराण, निरुक्त ( ३.४ ) तथा श्री 
शंकराचार्य के वेदान्त-भाष्य में उद्धत क्न्तु 
मुख्य आधार ऐतरेय, पञ्चिका ७, अध्याय ३ (पृष्ठ 
१४३ से १५० तक)दहै जिससे नरवलि सिद्ध करते हैं। 
भारत के श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने भी उनकी हौँ 
में हाँ मिलाते हुए अपने इण्डो-आयन्स नासक ग्रन्थ 
के ह्यमन सेक्रीफाइस शीर्षक अध्याय में लिखा है- 
यदि में कह सकता कि वेद के अनुसार मनुष्य 
का वालदान नहीं होता था तो अति प्रसन्न होता, 
किन्तु क्या करू, इतिहास के विपरीत ऐसा नहीं 
कह सकता । 
कह कैसे सकते ? जब पाश्चात्यों के दास बन 


१ 


००) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिरा ७ . भुत 
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गये तो सत्य रहस्य कँसे प्रकट कर पाते ? 
६8 पाश्‍चात्य विद्वानों के हेत्वाभास & 

१. यदि इसे रूपक मानें तो कथा फीकी पढ़ जापगी | 

२. यदि यह त्रात भयंकर न माने तो कथा का कुछ 
र्थ नहीँ रहता । 

३. यदि पुत्न-त्रध का संकल्प न होता तो पिता के द्वारा 
उसका टालता व्यर्थं था और यूप में बाँध कर 
उप्ते छोड़ क्यों नहीं दिया ? 

४. रोहित का पिताके घर से भागना और सो गायें 

देकर शुतःशेप क मोल लेना बताता है कि उसका 

बध अवश्य किया जाना श्रा । 


पाश्चात्यों का सम्नाधान 


१. रूपक अलङ्कार के मानने से कथा फीकी नहीं १ 
पड़ती, प्रत्युत और अधिक चमत्कारःपूर्ण तथा मनो- 
रंजक हो जातो है | 

२. यह कथा वेद-मन्त्र के आधार पर लिखी गयी 
है अतः इसको वेदानुकूल ही होना चाहिए । जिन ३ 
ऋचाओं में शुनःशेप शब्द आया है वहाँ कहीं नर- 
मेध का वणन नहीं, अतः इस कथा में भी उसका 
वर्णन नहीं होना चाहिए | भब जो वणेन मिलता है 
उसक्रा भाव अवश्य आलङ्कारिक हाना चाहिए अतः 
इस कथा में नर-वलि-रूपी भयङ्कर बात न मानने 
पर भी कथा का अभिप्रात सार्थक है । 

३ बरुण के लिए पुत्रको वलि देने का अभिप्राय 
पुत्र को ईश्वर, धर्मे, विद्या-प्रचार के लिए और मेघ 
जल का समुद्र के लिए अर्पण करना है , पुत्र वध 
नहीं। ट|लने से अभिप्राय उसके परिपक्व होने की 
प्रतीक्षा है। यह बताना भी है किमनुष्य अपना शुभ 
सझुल्प स्वार्थ में फंस कर भूल जाता हैं । विद्यार- 

णीय यह है कि हरिएन्द्र ऐसे पुत्र से क्यों सन्तुष्ट हो 
भौर 3 सके लिए देवाराधन क्यों करे जिसे जन्म 
लेते ही देवता के लिए मारना पड़े । ऐसे पुन्रसे कया 
लाभ था ? अत: पुत्र की बलि का अर्थ उसका बध 
नहीं प्रत्युत उसे शुभ कर्मो में नियुक्त करना हे । 

४. रोहित के घर से भागने का अभिप्राय यह 


भी बताना है कि जब मनुष्य प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
करता तो उसे मिली हुई वस्तु से भी सं चित होना 
पड़ता है । रोहित (बल, रक्त, चात्रधर्म, मेघ) का 
संचरण --चलता रहन। आवश्यक है । वालक को 
क्रम से कम ६ वर्ष की आयु तक भ्रमण अवश्यक है 
पुस्तकों का बोक उसपर लादना उचित नहीं । 


फथा-सालन्धी प्रत 


88 यास्काचार्य निरुक्त (३.४) भें 5 

स्त्रीणां दान-विक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पूंसः । 
पुंसोऽपीत्येके शौनःशेपे दर्शान।तू । 

अर्थान्‌ स्त्री का दान-विक्रय-त्वाग होता हे, पुरुष 
का नहीं | काई कहते हैं कि ये पुरुष के भी होते 
हैं जैसा कि शुनःशेप की कथा में दिखाया है 

यहाँ यास्क ने ऐतरेय की ओर संकेत किया है, ' 
ऋग्वेद की ओर नहीं । दान उत्तरदायित्व सौपला 
है जैसे कन्यादान । विक्रय आवश्यक वस्तुएँ लेना 
और त्याग स्वपदार्थ को छोड़ना है,जेसे भूखे अजी-| 
राते ने किया । इनका वेद-सन्वा मै वर्णन नही । 

महर्षि मनुने (मनुस्मृति अ. दस श्लीक १०४ मैं) 
लिखा हैं-- 

अजीगते: सुतं हन्तुसुपासपेदू वुभुक्षितः । 

न चालिप्यत पापेन लुख़तीककारमाचरन्‌ ॥ | 

श्री शङ्कराचाय ने इस श्लोक को वेदान्त-भाष्य 
में उद्धूत किया है | भूखा अजीगते पुत्र को बलि | 
( ज्ञानार्थं त्याग) के लिए तैयार हुआ । भूख का | 
उपाय करते हुए वह पाप से लिप्त नहीं हुआ (चोरी | 
आदि नही की । यह आपद्धस बताया कि श्रकाला | 
में चाहे पुत्र त्यागना पड़े किन्तु पाप न करे। यह | 
ऐतरेय की कल्पित कथा को ध्यान में रखकर कहा, | 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह सत्य घटना है। | 

श्री रसेशचन्द्र दत्त ऋग्वेद १।२४ की टिप्पणी में | 
लिखते हैं | 

-..किन्तु ऐतरेय, रामायण, भागवत मनुस्मृति, | 
विष्णुपुराण--ये सब ऋग्वेद के बहुत पश्चात्‌ बने | 


~ 


हैं ।...ऋग्वेद के किसी स्थान में नरबलि का स्पष्ट | 


` है कि परिपक्वता केलिए संचरण आवक ६" हवा ००९ दका 


d 53 | 
उल्लेख नहीँ । इस चौबीसै सूक्तमें शुन:शेपके बलि | 
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देने की कोई स्पष्ट कथा नहीं है । अतएव रोसेन विवे- 
चना करते हैं कि ऋग्वेद-रचना के समय नर-वलि- 
प्रथा नहीं थी ।...ऋरवेद के समय नरवलि-प्रथा थी- 
यह हमें ज्ञात नहीं होता । क्योंकि जिस ग्रन्थ में सोम- 
घृत-अभिषव की कथा सहस्रों बार आयी है उसमें 
यदि यह उस समय प्रचलित होती तो इसका विशे 
उल्लेख क्यों नहीं है ? 

मैक्पयूलर यद्यपि वेदिक समध में नरवलि होने क 
समर्थनमें सर्वथा सन्देहयुक्त हैं तथापि ऐतरेय के आधार 
पर उन्होंने प्राचीन आर्यो को जंगली सिद्ध किया है । 

मरित फिलिप्स ने बड़ी क्रूर दृष्ट से वेदों की 
आलाँचता की है तथापि अपने “दि टीचिग्स आफ दि 
वेदाज में पृष्ठ संख्या २०० पर लिखा है कि वेद में 
यद्यपि नरमेध का मानना कदाचिन्‌ उचित न होगा 
अर इसे अलङ्कार माना जा सकता है, किन्तु ऐतरेय 
नरमेध की सभी बातें प्रस्तुत करता है | 

अब इनसे प्रश्‍न यह हैं कि यदि ऋग्वेद में आल ड्का- 
रिक वणन है तो उसके ब्राह्मण ऐतरेय में क्यों नहीं ? 
क्या आपको समझ में न भाने से, अथवा आपके पक्ष- 
पात और हठपूर्वक नरबलि सिद्ध करने के आग्रह-पूर्ण 
दृष्टिकोण से? वस्तुतः ऐतरेयकी कथा भी आलंकारिक 
आख्यान है; वास्तविक घटना नहीं । 

& भ्रम में पड़ने के कारण & 

१: वेद के अर्थो को ठीक से न समझता । 
२. ऐतरेय भादि ब्राह्मण ग्रन्थों का आशय न समझना। 
३. भारतकी जंगली जातियांमें नरवलिका पाया जाना | 
४, तान्त्रिक ग्रन्थों में नर-बबि का वर्णन । 
५. वेद्‌-विरोधियां का पक्षपात, हठ और दुराग्रह । 
६. महीधर भादि तान्त्रिक भाष्यकारो के भाष्य | 


ह श DN 
वरण का पाश क्या है? 
ऋु्रेद १.९४ १४ में वरुण के पाश का वणेन है । 
(पृष्ठ १४५) यह यजुर्वेद भ. बारह का वारहवोँ मन्त्र 
भी है । वरुण का पाश परमात्मा के न्याय का बन्धन 
है ! यह किसीको बाधने के लिए रस्सी का जाल नहीं | 
उत्तम, मध्यम, अधम पाश आत्मा, मत, शरीर के 


अथर्व वेद ४.१६.६ गें ११ पाशों का वर्णन है-- 
ये ते पाशा वरुण सप्र सप्त 
त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता रुशन्तः |* 
एछनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तम्‌ 
यः सत्यवादी अति टं सृजन्तु ॥ 
हे वर्ण, आपके जो उत्त म-मध्यम-अधम भेद से ३ 
प्रकार के और फिर पाँच ज्ञानेन्प्रिय-मन-वुद्धि-ये 
% ७ प्रकारके = इक्कीस हिंसक पाशहैं वे असत्यवादी 
को छिन्न-भिन्न कर और सत्यवादी को मुक्त करें। 
इसी आधार पर शतपथ और कात्या यन श्रोतसूतके 
विनियोग को देबनेसे विदित होगा कि किस प्रकार इस 
का नाटक दिखाया है | यज्ञकर्ता अपने गले में इक्कीस 
दाते का आभूषण और ६ ररिसियोंका शिक्यपाश धारण 
करता है। ५ ज्ञानेन्द्रियॉ और १ अन्तःकरण ये ६ 
रस्सियाँ हैं । उदुत्तमम्‌...मन्त्र पढ़कर गलेसे दोनों पाश 
निकाल दिये जाते हैं | क्या यहाँ भी यजमान का वध 
करने के लिए ऋत्विज उपस्थित है ? यदि नहीं तो 
शुनःशेप के पाश भी वध के लिए नहीं माने जा सकते । 
विवाह संस्कार में भी वरुण-पाश का वर्णन है-- 
प्र त्वा मु चामि वरूणस्य पाशाद्‌ 
येन त्वावध्नात्‌ सवता सुशेवः । 
कहीं पर वधूकी कमर में एक डोरी बाँध दी जाती 
हैं भौर कहीं पर उसके वालों को कई डोरों से बाँधा 
जाता है । फिर पति इस मन्त्र को पढ़कर उन्हें खोलता 
है । संत्कारविधि के अनुसार वह एकान्त में जाकर 
वधू के बंधे हुएं केशों को खोलता है । वह कहता है-- 
मैं तुझे वरुणके अस पाशसे छुड़ाता हूं जिससे सविता 
ने तुझे बाँधा था | 
यहाँ पर परमात्मा ने वधू का वध करने के लिए 
ऊस्ते वरुण के पाश से नहीं बाँधा था जिससे पति उसे 
छुड़ाए | किन्तु अभिप्राय यह है कि कोमार्य अवस्था में 
पिता के घर सें जो बन्धन थे उनसे वधू को वर 
छुड़ाता है । 
वृष्टि-विज्ञान में वरुण जल का अधिपति. पृथ्वी 
भोर आकाश का समुद्र तथा नाक्सीजन है और उसके 
पाश जल-बन्धन अनेक तरह के मेघ हैं । उनमें बँधा 
जल उन्हें छिन्न-भिन्न कर देता है तब वे मुक्त हो कर 


दुःख तथा भात्मिक,देविक,भोतिक ताप, ठेट ही द हं ।(०॥०॥ बलहले।प्लगक्ते। कौ! 
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शनःशेप-कथा का एहस्य,॥ अर्धो का बोधक चित्र 


ऐतरेय ब्राह्मण ने वेदके भाव को अलङ्काररूप में 
नाटक के समान दिखलाया है । रहस्य समभने के 
लिए कथा में आये शब्दों को यौगिक तथा पारि- 
शल्द आध्यात्मिक अर्थ (ईश्वरीय), शरीरविज्ञान 
हरिश्चन्द्र सूर्य-च न्द्र गुणयुक्त जीव तजस्वी शरीर 
'पर्वत-नारद तर्क-वितर्क वेद्य-चिकित्सक 
. सो पत्नियाँ सो वर्ष की आयु 
पुत्र शुभ कर्मी दुःख-रक्षक बल 
वरूण परमात्मा, आचार्य कमीधिपति ईश्वर 
, रोहित वृद्धि-कारक वल लाल रक्त 
, उदर-रोग स्वार्थ जलोदर, पेट का विकार 
=. श्रजीगर्तं सदा नवीन तृष्णा अजीण रोग 
९, शुनःरोप मध्यम प्राण, अल्पज्ञ जीव निन्द्य भोग 
१०. गोए वेद-वाणियो इन्द्रियाँ सूर्य की किरणें 
११. पाश बन्धन- काम-क्रोध-लोभ-मोह-ईऽर्या-चिन्ता 
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१२. यज्ञ योंग, समाधि हवन, प्रकृति-चिकित्सा 
१३. बलि समर्पण त्याग, अन्न 


१४, ऋत्विज विश्वामित्र ईश्वर, सौषुम्न प्राण आँख... 
१५. ,, जमदरिन वेद-ज्ञान, कान इळा.में प्राण... 
१६. , वसिष्ठ मन घाण पिंगला में सौस्च उर्दान 


१७. , अयास्य मुख नाभि-मध्यगत समान प्राण". .. 
१८. प्रजापति परमात्मा यज्ञ, ईन्द्रिय-स्वामी मन ˆ` 


१९, अग्नि मुख जिह्वा शरीर का ताप जठराग्नि ' 
२०. सविता प्रेरक विद्वान्‌ नेत्र प्रेरक अहकार 
२१ विश्वेदेवाः समस्त दिव्य गुण सब इन्द्रियाँ 
२२. इन्द्र मन जीवात्मा 

२३. भश्‍विद्ठय अध्यापक-उपदेशक प्राण-्रपान 
२४. उषा वुद्धि उषाकाल 


88 ब्राह्मणवणित शुनःशेप नाटक से शिक्षाए?& 
राजसूय यज्ञमें यह नाटक करना पड़ता है । इस 
से अनेक शिक्षाए मिलती हैं- 
१.पापी बद्ध होता है और शुभ कमांसे मुक्त होता है । 
२. वरुण के समान मनुष्य बार बार प्रेरणा करे | 
३. ईश्वरका न्याय टालनेबाले को भी नहीं छोड़ता , 


अथ व्याकरण, निरुक्त 
अनुसार समभ लेना 


भाषिक सान्कर उनका 
और ब्राह्मण ग्रन्थों के 
श्रावश्यक है -- 
राजनीति-विज्ञान भौतिक वृष्टिबिज्ञान 
प्रतापी सौम्य राजा सूय-चद्ध से उत्पन्न मरुद्गण 
परामशंदाता जत्न-प्रदाता विद्वान 
प्रजा के सेकडू मनुष्य संकड़ों जल्न-घा।राएँ 
प्रजा-रक्षक शक्ति दुःख-रच्तक वर्षक मेघ 


जलसेनापति, न्यायाधीश जलस्वामी ससझुद्र,भाक्सीजन | 


क्षात् धर्म अध्वेमुखी अवषक लाल मेघ 
घन-सञ्चय, करवृद्धि जल का संचय 

भूखी, गड्ढेमें गिरी जनता अधोमुखी बरसाऊ मेघ 
साधारण मध्यम वर्ग प्रथ्वीको आनेवाली सीधी बायु 
गोएआदि पशु, भूमि सूर्य की किरणों 
पराधींनता दासता आकाश में रुके मेघ 
युद्ध-यज्ञ, सभा समिति वर्षा-यज्ञ जल की प्राप्ति 
देश पर बलिदान जनता के लिए जल-अर्प॑ण 


> 1 सुकरा. मित्र अथे-सन्त्री सृष्टि का मध्य प्राण, होता 
¬ गुह*सचु- मन्क्ली ई 


करणता गृह्‌-विभाग सृष्टि का प्राण उद्गाता 
'राप्टु+पति यज्ञ चायु 
नंता राज्यपाल संसदू-अध्यक्ष अग्दि-तत्त्न 
विद्वान्‌ आचाये सूये 

दा Lo [aS हट [oS ॥ र 
सव [दद्ान्‌ सदस्य सब प्राकृतिक शक्तिय 


न्यायाधीश 
सभापत्ति-सेनापति 
सभा-समिति 


विद्युत्‌ 
हाइडीजन-आक़सीजत 
उषा तथा आगे मध्याह्न काल 


४. निन्दित नामोंका भी मनुष्य पर प्रभाव होता है । 

. टहदारण्पक में मध्यम प्राण को शिशु बताया है- 
अयं वाव शिशुः योऽयं मध्यम: प्राण; । इसे वश में 
करने से आत्मा को शान्ति मिलती है | 

६. बालकों को ६ वर्षातक स्वतन्त्र रखकर फिर कड़े 
अनुशासन में रखकर विद्या पढ़ानी चाहिए । 
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शनःभ्रे 


ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के सिद्धान्त को काल्पनिक नाटक 
के रूप में मतोरजक वताकर प्रस्तुत करते हैं -- यह 
पहले लिखा जा चुका है । प्रस्तुत शुनःशेप नाटज के 
४ दुएयों का सार निम्न प्रकार है 

प्रथम दश्य- मिथ्याभाषी हरिश्चन्द्र पर वरुण का 
न्य़ापरपाश गिरता है, वह उदररोग से पीड़ित हाँ ईश्व 
रीय दए्ड भोगता है । पुत्र रोहित जगलमें भागता है | 

द्वितीय दश्य- रोहित के स्थनिपर शुत.शेपका दशक 
टकटकी लगाकर देख रहे हैं | उसका पिता अनुशासन 

रखता चाहता है । सब आश्चर्यचकित हैं, किन्तु 
पापी शुनःशेप अन्तःकरण से ईश्वर के निकट पहुंचता 
हे और पश्‍चात्ताप करता है। धीरे-धीरे एकएक करके 
उसके तीनों पाश टूट टूट कर गिरने लगते हूँ । वह 
मुक्‍त हो जाता है । 

तृतीय दुश्य-अब शुनःशेष । वश्वमित्न का पुत्र वतक 
बड़े ऋषियों के साथ यज्ञ करवाता है | 

इससे बढ़कर ओर क्या प्रतिष्ठा हो सकती है ? 


रोग मुक्त हो सुखी हो जाता है. । 
कसा सुन्दर, आदर्श वादेक छ 
अनेक रसों से परिपूण, शिक्षाप्र 


१. आध्यात्मिक भाव & 

जीवात्मा सो वर्ष की आयु नियत होने पर भी 

जव शुभ कर्म नहीं कर पाता, तो तक वितक करता 

हे । उस समय उसका प्राथना पर परमात्मा उसे 
शारीरिक बल देता है, किन्तु वह उसे इश्वर-भाक्त 

में न लगाकर स्वार्थ में फस जाता है । शाररिक 

। वल की रक्षा करते हुए, वह सोग-विलास में मरन 
। निषयम्रस्त मध्यम प्राण को इन्द्रियों की सहायता से 
। वेदमन्वों के द्वारा, परमेश्वर के लिए समपित करने 
। को प्रस्तुत होता हे । मध्यम प्राण इन्द्रियों, मन , 
। जोवात्मा और अत्त में घुद्धिका आश्रय लेकर समस्त 
| दिव्य गुणों के साथ, प Ei की शरण में 


ie 


ला च ऋछएलिन्च-परिचय १ २१ 


पक्की नाहक के ४ दृश्य 


जाकर सफलता प्राप्त करता है ओर साधकजीवात्मा 
का शारीरिक वल परमेश्वर की प्राप्ति न॑ सहायक 
होता है । वह समस्त रोगां तथा दुःखा स सुक्त हां 
जाता है | 

६ शरीर-सम्वन्धी भाव & 

१०० वर्ष की नियत आयु वाला तेजस्वी, कान्तिः 
युक्त शरीर भी दुःख-निवारक वल के अभाव में 
इश्वर की भक्तिकं लिए नवीन रक्त प्राप्त करक मा 
जत्र उसका सदपयोग नहीं करता , तब जलांदर 
आदि पेट के विकारों से प्रस्त हा जाता है । अपन 
शुद्ध रक्त की रक्षा के लिए वह सूय किरणा का 
आश्रय लेकर, अजीण रोग से उत्पन्न विषय भोगे- 

[ को त्याग देता है आर इान्द्रया को वश म 
रखकर यज्ञ, सूर्य, जल, विद्युत्‌, प्राणायाम, उषा- 
काल तथा समस्त प्राकृतिक शक्तियों का सहायता 
से जठराग्नि को ठीक (समे) रखते हुए वह पर- 
मेश्बर की भक्ति में सहायक होता हैं । 

६8 ३. राजनीति-विज्ञान सम्बन्धी भाव & 
ऱापी और सौम्य राजा सकड़ा मलुष्या का 
ऽर भी प्रजारक्षक शक्ति ( ज्ञात्रधमं ) के 
॥ दुःखी होकर परामशदाताओं से परामश 
परमेश्वर की कृपा से शकत प्राप्त करता हैं , 
“न्तु फिर उस शक्तिको परमेश्वर क आदेशों का 
पालन करनेमें न लगाकर करद्वांड द्वारा धनसंचय 
आदि में मग्न हो जाता है | किन्तु उस जब ध्यान 
दिलाया जाता है ता भूख-प्यास से पड़त 
मध्यवर्ग की जनता को गआ आद वचका लालच 
देकर युद्ध आदि में अत्याचार पुर्वक नियुकत करता 
है ओर उसमें अपच समस्त विभागों को सहायता 
लेता है | उत्पीडित जनता अपने राष्टपति, प्रधान- 
न्त्री, आचाय,न्यायाधीश,समापात सेनापति आदि 
से प्राथना कर अन्त में सभा समिति की सहायता 
से उत्पोइन से मुक्त होती है, स्वयमेव परमेश्वर की 
आराधना में तत्पर होती दै ,और राजा भी संतापा 
चिन्ता, स्वार्थ से रहित होकर सुखी होता है । 
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६७ ४. भौतिक व॑ज्ञानिक भाव ४४ 
हरिश्चन्द्र (सूर्यचन्द्र रे किपाशील) मरुद्‌ गण (वायुः 
समूह) सेकड़ां सूक्ष्म जलधाराओं के होने पर भी पुत्र 
(वर्षक मेघ)को नही पाता | नारद(जलदाता विद्वान्‌) 
के बताये उपाय से वह वरूण (जल के स्वामी समुद्र ) 
से रोहित(ल;ल रंग के अपवब, अवषंक ऊ ध्व मुखी मेघ) 
को प्राप्त करता है ! रोहित बादल अपरिपक्व होने से 
बरस कर वरुण (समुद्र) के अपित न हो सका, इधर- 
उधर आन्तरिक्ष के जलरूपी वन में भागता रहा, मए- 
दूगण को जलोदर हो राया [अर्थात जल उसके अन्दर 
ही जमा हो गया] | इन्द्र [अर्न्ता रक्ष विद्युत] रोहित 
मेघ को बरसने से रोकदा है | रोहित मेघ अपने बदले 
अजीगत [बरसाऊ अति नीचे भुके अजगर के समान 
अधोमुखी] मेघ के ३ पुत्रों [वायु की तीन यतियों ] में 
शुनोंलोगूल [वायु की ऊपर को गति] शुनःशेप [वायु 
की मध्य में स्पशँवाली गति] शुनो पुच्छ [ वायु की 
नीचे के स्तर में गति ] इनमें से शुनःशेप को बलि 
[बस्ते] के लिए वेदि[वर्षण परिस्थितियो] में प्रयुक्त 
करता है भोर उसके साथ वरुण [समुद्र] से मिल 
जाता है । इस वृष्टि के ४ ऋत्विज हैं -- 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ और अयास्य | 
चारों अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं । 
शतपथ में ७.२.१.५ में प्राणा ऋषय: कहा है । 
ये ऋषि शरीर तथा सृष्टि के भी प्राण है । 


e$ 


५ द्‌ 9 र दर नं F ॥ गै ५ 

. शुनःशेष (मध्पस्थ वायु} ने प्रजापति) भाग्न,सविता « 
_ J को ४ 

बरुण, विरवेदेवा:, इन्द्र, अश्वि ( ह्‌।इड।जन-अ|क्पीजत) 


` और उषा की शक्तियों का सम्पर्क कर मोक्ष ( जल 
वषण से छुटकारा) पाया और विश्वामित्न (मध्यस्थ 
प्राण) की गोद में आश्रय लिया । उसके ५० पुत्नां 
(शक्तियों) को भाई (साथी)बनाया | अजीगतं मेघ से 
अपना सम्त्रन्ध तोड़ दिया । 


यजुवद में नरबलि 


कुछ पाश्चात्यो ने यजुवद के पुरुषमेध प्रकरण में 
पुरुषों की बॉल दी जानी सिद्ध करने का दुःसाहस 
किया है । उनका आधार वाममार्गी महीधर और 
उवट का भाष्य है । सवंमेघ प्रकरण में जहाँ समस्त 


NN ७. त्य oN (०५४० 
छान ग्न का [विस्तार करते हुए देवों [प्राणों-इन्द्रियों | 


प्रकार के पशुओं, पक्षियों आदि का वर्णन करके 
विभिन्न विरूप मनुष्योंकी प्रदर्शनी का स्वरूप प्रदर्शित 
किया गया है वहाँ 'आलम्भन? शब्द ( अच्छे प्रकार 
प्राप्त करना) का अनर्थ (वलिदान) करके तानिति 
महा धर ने भयंक्रर बीभत्स कसाईबाने का दृश्य ऊप- 
स्थित कर दिया,जिसमें पशुओंके साथ साथ उन वेचारे 
कुरूप मनुध्यों के वलिदान की भी व्यवस्था करने में 
उसे संकोच न हुआ | मन्त्र का भाव यह है क्रि राजा 
बहुत छोटे (बौने), बहुत लम्बे, बहुत गोरे, बहुत काले 
बहुत घाल वाले आदि विचित्र आकार-प्रकार के चरो 
का लभन(अच्छा उपयोग)क रे किन्तु वाममार्गियों तथा 
तदनुवर्ती पाश्चात्य विठ्ठानो ने र्थ किया कि उनका 
वध करे । [ यजुर्वेद अध्याय ३० मन्त्र २२ 
यजुर्वेद के ३१ घे अध्याय [पुरुपाध्याय] तथा ऋ, 
के पुरुषसूक्त [१५.९८ ]के पन्द्रह मन्त्रमें देवो [प्राणों- 
इन्द्रियां ) के यज्ञ [आध्यात्मिक 3 पासना] का ब्णुंन 
निम्नलिखित रूप से किया गया है, इसमें भी पाश्‍चात्य 
विद्वानों को नरवाल की गन्ध आती है-- 
सप्रास्यासन्‌ परिधयस्‌ ब्रिःसप्त समिध: कृताः | 
दैवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषम्‌ पशुम्‌ ।। 
अथु -- इस आध्यात्मिक यज्ञ की गायती आदि ७ 


» €प्रकाळ के छन्द ७ परिधियों हैं और इक्कीस समिधाए 


बनायी जाती है प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पांच-पाँच 


Fw र मः ट्‌ तः ७. ८३ 9 
सुक्ष्म भूत, स्थूल भुत, ज्ञानेस्द्रियॉ,सत्त्व, रजस, तमस 


< 


र 


आ किक Lh «का ७, व्या व ट्र 
शा द्र ष्ट । परमात्मा का हृदप में धारण क्रिया। 


इस मन्त्र के अन्तिम अंश का 'पशु के समान पुरुष 
को वधके लिए बाँधा' अथे करने का हास्यास्पद प्रयतन 
किया गया है, जो किसी प्रकार भी प्रमाणों से सिद्ध 
नहीं क्रिया जा सकता | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों में किसी देव के 
आगे नर बलि दिये जाने का कहीं भी वर्णन नहीं है । 
जहाँ कहीं नरमेध शब्द है, वहां उनका अभिप्राय (१) 
परमेश्वर के बताये नियमों के पाल नार्थ मनुष्य का 
आत्मसमर्पण, ( २) दुष्टो के विरुद्ध युद्ध करने में 
मनुष्यों का आत्मत्याग ओर[३]जव मनुष्य मर जाये, 
तब उसके शरीर क। विधि पुर्वक दाह कर अन्त्येष्टि 
सस्कार करना आदि ही है । -र्‍फ-- 
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ओरश्म्‌ 


महर्षि महीदास ऐतरेय कृत 


ऐतरेय ब्राह्माण ग्रन्ध 


६ भूमिका & 


ऋग्वेद के २ ब्राह्मण ग्रन्थ मिलते हँ--१. ऐतरेय 
आर २ सांख्यायन [क्रोपीतकि | । इनमें ऐतरेय मुख्य 
है । इसके रचयिता श्री महीदास ऐतरेय ह | सायण 
ने अपने भाष्य में इन्हें इतरा शूद्राका पुत्र बताया है । 
पारसियों के अवेस्ता में *एश्रो य का अर्थ ऋत्विज्‌ है । 
दोनों शब्दों में समानता है। 

ऐतरेयको शैली त्राह्मणप्रन्थोचित है | इसकी रचना 
में समानता है । आश्वलायन की तर्षण-विधिमें किसी 
महेतरेय ग्रन्थके नाम का भी उल्लेख मिलता है किन्तु 
इस समय वह कहीं नहीं मिलता | 

ऐतरेय में ४० अध्याय हैं, ५ अध्यायो की पंचिका 
होती है । प्रत्येक अध्याय में अनेक करिडका या खण्ड 
हैं । पूरे ऐतरेयमें ४० अध्याय, ८ पञ्चिका तथा २८५ 
करिडकाए हैं ॥ ऐतरेय में यज्ञ के ऋग्वेदी 'होता” के 
।काया का वणन है । प्रथम २ पञ्चिकाओं में समस्त 
'सोसयागों की प्रकृति 'अग्दिष्टोम' का वणन है | ३य, 
'४थे में प्रातः, माधन्दिन, सायं सबनां में बोले जाने वाले 
'शस्त्रों [मन्त्रों] का, और उक्थ्य, अतिरात्र, षोडशी 
नामक यागों का विवेचन है । एम में द्वादशाह यागों 
'का तथा षष्ठ में कई सप्ताहों तक चलनेवाले सॉमयागों 
| में होता और उसके सहायकों के कार्यो का वणन है । 
| सप्रम का विषय राजसूय है जिसमें शुनःशेप का 
आख्यान दिया है । अष्टम पठिचका में इन्द्र के और 
चक्रवर्ती राजाओं के महाभिषेक का वड़ा ही रोचक 
| वरणेन है । अन्तिम अध्याय में पुरोहित क महत्त्व का 
। प्रतिपादन धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से नितान्त 
| उपादेव है. । 


£ ऐतरेय का महत्त्व 53 


धामिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक 
नवीन तया प्रामाणिक तथ्यों का ज्ञात झराती हैं । इसका 
अनुशीलन हमें बतलाता है. कि इसके युग में किस प्रकार 
विष्णु देवता की महिमा वैदिक समाज में विशेष स्थान कर 
रही थी । परन्तु शुनःशेप के आख्यान के कारण यह ऐत- 
रेय वैदिक ग्रन्थों में चिर स्मरणीय रहेगा । शुनःशेप ऋग्वेद 
के ऋषि हैं तथा प्रथम मण्डल के अनेक सूक्तों (२४-३०) 
के द्रष्टा हैं । यह आख्यात साहित्यिक दट से भी पठनीय 
है । राजा हरिश्चन्द्र बरुण-कृपा से प्राप्त पुत्र को उन्हें ही 
समपित करना चाहता है. । समय आने पर यह पुत्र रोहित 
वन में चला जाता है और पिता उदर-व्याधि का शिकार 
हो जाता है । पिता के रोग का समाचार पाकर रोहित 
वनसे घर लोटता हुआ अजीगर्त सौयवसि से उसके क 
पुत्र शुनःशेप को गायों की दक्षिणा देकर ले लेता 
वरुण के यज्ञ में अजीगर्त अपने पुत्रको देने के लिए तार 


_ ~ ~ ८ 
हो जाता है, परन्तु देवताओंकी प्रार्थना द्वारा बच जाता है... 


और विश्वामित्र उसे अपना पोष्य पुत्र बना लेते हैं। 
उनके जिन ५० पुत्रों को यह सहन नहीं होता उन्हे पिता 
के शाप से देश की प्रान्त भुमि में म्लेच्छ के रूपमै रहना 
पड़ता है 
ऐतरेय के कथनानुसार यह आख्यान १०० ऋचाओं 
पर आश्रित है [ऋकरशतगाथं शौनःशेपमाख्यानम |किन्तु 
वस्तुतः ये ऋचाएं ६७ ही है जिनमें मनुष्य का इतिहास 
भी नहीं है । |जमंन विद्वान्‌ हिलोब्रान्ट इसमें तर-बलि की 
प्रथा को वास्तविक मानते हैं परन्तु डार कीथ ने अपने 
ऐतरेय अनुवाद की भुमिका गें इसका खण्डन £कया हे । 
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राजा के अभिषेक के समय इस आख्यान का 
पुरोहित द्वारा कथन एक आवश्यक संकेत कर रहा 
है । राजा को प्रतिज्ञा निभाना आवश्यक धम है । 
हरिश्चन्द्र ने वरूण के सामने पुत्र के समपण को 
प्रतिज्ञा को निभाकर अपने सत्य-सन्ध हाने को बात 
स्पष्टतः प्रसारित की । रोहित को घर लौटने से इन्द्र 
ने रोककर चरेवेति-चरेदेति की जो शिक्षा दी है बह 
आये जाति के अभ्युदय का सम्बल है। कम की दृढ़ 
उपासना ही आर्य संस्कृति का मेरुदण्ड है । अआय-वमे 
कमण्यता का पक्षपाती आर अकमण्यता का प्रात- 
ड्न्दी 

यह आख्यान आयौं के दक्षिण देशों में प्रसार के 
इतिहास तथा समय का पूर्ण साक्षी है। ऐतरेय के ही 
समग्र आये लोग अती अभ्यस्त सीमा के बाहरी 
प्रान्ता में जाकर निवास करने लगे थे । पोण्ड, आर 
पुजिम्द, शत्र तथा मूतिव आयो के सीमान्त प्रदेश में 


ऐतरेय ब्राह्मण गन 


ङ्चिका में पहला 


पहली 


सोमयागां में ज्योतिष्टोम याग के अग्निष्टोम याग में पहली दीक्षणीय इष्टि 


साम-याग 
| 


१. i २, गोष्टोम ३, आयुष्टोम 
१,अरिनष्टोम(संस्था),२.उऊथ्य, ३.षो डशी, 
| 
१,दोक्षणाय २प्रायणोय३.उदयतीय४.आतिथ्य ५ प्रवग्ये 
ये पाँचौं अग्निष्टोम यांग संस्था को इष्टियाँ हैं । 
खण्ड | करिडका ] १ 
विधि१.-- पुरोडाश बनाना 

अग्नि निश्चय ही देवों में पहला है और विष्ण 
(सूर्ये,यन्ञ) परम है । अन्य सत्र देयता उत्त दोनों के 
बीच में हैं। अतः दोक्षणीय इष्टि में अग्नि-विष्ण 
सम्बन्धी ११ कपानों पर पुरोडाश को बनाते हैं ||इस 
लिए जो अग्निःबिष्णु सम्बन्धी पुरीडॉश को बनाते हैं 
वे उस से ही सत्र देवों को समृद्ध कर दे 


४.अतिरान्र 


` जोड़े से ही सन्तान और पशुओं से समृद्ध करता € । 
CC-0 i kui (पिता NURI सन्तान-पशुआ से समृद्ध होता ह | 


ऐतरेय ब्राह्मण 


निवास करने वाली ऐसी हो जातियाँ हैं जिनके साथ 

यों का उस युग में सम्पर्क टूट गया | पोण्ड से र 
बंगाल का संकेत है । आन्ध्र तो आज अपने स्थान पर 
है । पुलिन्द तथा शाबर मब्य-भारत को रहने वाली की हां 


जंगली जातियाँ हैं । ले-- 
ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही है, दीक्षा 


क्योंकि मध्य देश का उल्लेख वडे अभिमान के साथ | 
किया गया है | तथा वह धुव ओर प्रतिष्ठा माना गया | विधि 
है। [ ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि-ऐ० ८,१४] | 


परन्तु ऋग्वेद के समान ही इसका प्रचार आज्ञ ॥ 2 
महाराष्ट्‌ में ही है। इसीलिए “ड' के स्थान पर छ / 2 
शिशि 

का प्रयोग इसमें अधिक मिलता है दव 
इस पर ३ व्याख्याओं का पता चलता है -- १_ प्री 
सायण-क्ृत भाष्य, २, पड्गुरु-शिष्य-रचित 'सुखप्रदा बाली 
नामक लघु व्याख्या, ३, गोविन्दस्वासी कृत व्याख्या । न 
| २-- 

पिन 

प्‌ 

अध्याय प्ज्् 


प्रश्‍न-- पुरोडाश ११ कपालों पर वनता हैं आर 
अरित -विष्णु २ हैं, तो इनका विभाग केसे होगा ? | 
उत्तर-- अग्नि का पुरोडाश ८ कपालों पर बनता 
क्योंकि अग्नि का छन्द गायत्री है जिसके १ चरण | _ 
में = अक्षर होते हैं । विष्णु का पुरोडाशा ३ कपाला पर 
वनता है क्‍योंकि विष्णु ने इस संसार की क्रमों म (५ _ 
रचना की । यह इन दोनों का क्रम ओर विभाग ६.1 |१०_. 
विधि २--चरु का बनाना | 
जो अपनेको अग्रतिष्ठित [सम्तान-धनरहित] माने | 
तो घी में पका चरु [ बिता माँड निकाला भात]. 
पकाए । जो प्रतिष्ठित नहों होता बह इस सृष्टि में 
र नहीं सकता । इस चरु में घी स्त्री (गाय)क दू 
का दे और जो चावल हैं वे पुरुष (ल) के ( बल 


से 
पैदा ) हैं । यह जोड़ा हो गया। इस प्रकार वह चरु 
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नाथ £ दीक्षणीय इष्टि का समय क 
से जो अमावास्या या पूर्णिमा को यज्ञ करता है वह 


पर देवताओंको प्राप्त करनेवाला हो जाता है । अमावास्या 
ली. की हवि (यज्ञ) में या पो्णमास की बाह्‌ (यज्ञ) में दीक्षा 


ले--- यह एक प्रकार की दीक्षा है| [दूसरे प्रकार की. 


| है, दीक्षा द्श-पौणुमास के बिना भी हो सकती है । ] 


7४ २ ़ामिधेनी ऋचाए 


क १७ सामिधेनी ऋचाओं को बोले [ समिधाओं की 
श | आहुति दे] क्योंकि १२ मास और ५ ऋतुए [ हेमन्त- 
20 


शिशिर का १ मानकर | मिल कर १७ का १ संवत्सर 
| ~ ब ना. 3 
प्रजापति [ बर्ष | होता 
जो ऐसा जान लेता है वह प्रजापति के आयतन 
वाली ऋचाओं से समृद्ध हो जाता हे ।॥। 
१-- प्र बो वाजा अभि यवो हविष्मन्तो घृताच्या । 
देवान्‌ जिगाति सुम्तयुः || ( क्र? ३९७.१ ) 
| २-३ इसी मन्त्र का फिर दुबारा तिवारा पाठ । 
४-- भग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 


दा? 
रा | 


नि होता सत्सि बहिषि ॥((ऋ० ६.१६.१० साम १) : 


श-ण तं त्वा समिधद्धरङ्गिरो घृतेन वधयामस्ति। 
बृहच्‌ छोचा यविष्ठ्य || (ऋ० ६.१६.११ ) 
। ६ स नः पृथु श्रवाय्यम्‌ अच्छा देव वि वाससि । 
। वृहृदगने सुवीर्यम्‌ ॥ (नऋ ६,१६.१२ साभ ६६२ ) 
भरी ईडेन्यो नमस्यस्‌ तिरस्तमांसि दशतः । 
। समग्निरिब्यते वृषा ॥ ( क्र, ३.२७ १३ ) 


i धो अग्नि: समिध्यते अश्वो न देव वाहन: । 
क | तं हविष्मन्त ईडते ॥ (क्र० ३२७१४ ) 

`` | ६ व्रुषणं त्वा वयं वृषन वृषण: समिधीमहि 

। अन्ने दीद्यतम्‌ बृहत्‌ ।! (ऋ० ३,२७.१५) 

“ (७- साम १५३5-१५४०, अय० २० १०२.१-३ में हैं ) 
४ ॥१०-- अग्नि दूत ब्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम । 
| अस्य यज्ञम्य सुक्रतुम ॥ ( क्र» १,१२.१ ) 
गान | ( साम ३, ७६० अथव २० १०१.१ ) 


ग ४ 1११-- समिध्यमानो अध्वरे अग्तिः पावक ईड्‌ 
| शोचिऽेगस्‌ तमीमहे !! (ऋ० २.२७.४) 

दूध | [बीच में पढ़ी जानेवाली २ धाय्या ऋचाएँ-] 

त से १२-- पृयूयाजा अमत्परो, घृतं निणिक स्वाहुतः । 

चरू | आग्नियज्ञस्य हव्यवाट्‌ ॥ ( क्र ३२७५ ) 
1: तं सत्रात्रो यतस्रुच: इत्या धिय्रा यज्ञत्रन्तः । 

ह. | 


| 


0 जल = oS नी 
१४-- समिद्धा भरने आहुतः देवान्‌ यक्षि स्वश्वरः | 


त्वं हि हव्यवाडसि ॥ ( ऋ० ५.२५.५ ) 
१५-- आ जुहोता दुवस्यत अग्सिम्प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वमू हव्यवाहनम्‌ ॥ ( ऋ० ५.२८,६ ) 
१६-१७-- १५ वे मन्त्र का पुन: २ वार पाठ || 
( ये १३ मन्त्र अन्यत् भी आने के कारण २७ हुए | ) 
& १७ सामिधेती ऋचाओं के अथ & 

१-३, (है मनुष्यो,) तुम्हारे चारों ओर प्रकाशमान 
वाज (अन्न, विज्ञान आदि) घृताची (रात) क साथ, 
बिया (देने योग्य वस्तुओं) से युक हे । सुख चाहने 
वाला मनुष्य देवों का उत्तम प्रकार से गुण वणन 
करता है । 

४, हे अरित (परमात्मा, विद्वान्‌ यज्ञारिन), तुम 
श्रेष्ठ गुणों को व्याप्ति के लिये और देने योग्य दान 
के लिये, प्रशंसित होकर हमें प्राप्त होओ तथा दाता 
होकर अपने योग्य स्थान (क्रमशः हृदय, सभा, यज्ञ)में 
विराजो । ( साम ६६०) 

५ अज्भारों से प्रकाशामात भौतिक भरित, हम तुमे 
समिधाओं और घी से बढ़ाते हैं। हे वलशालो, तू बड़ी 
होकर प्रदीप्त हो । (साम ६६१ यजु,३.३ ) 

है बिजली के समान सदा युवा परमात्मा, हम 
विज्ञानों और प्रेम के साथ अपने अन्दर आपकी शक्ति 
बढ़ातेहें । आप हमारे अन्दर अच्छी तरह प्रकाशितहों । 

तेजस्वी विद्वान, हम भोज्य पदार्थो और थीं 
आदि से तेरी वृद्धि करते हैं। हे युवा के समान 
उत्साही, त्‌ महान्‌ होकर ज्ञान से प्रकाशित कर । 

६ हे प्रकाशमान (परमेश्‍वर और भौतिक अग्ति) , 
बह तू हमें विस्तृत ग्रहण करने योग्य, बड़े उत्तम बल 
को अच्छी तरह से प्राप्त करा । 

७ स्तात-योग्य, सत्कार-योग्य, अन्धकार (अज्ञान) 
को दर करने वाला, दर्शनीय, सुख-वर्षक, अरित, पर- 
मात्मा और विद्वान्‌ उत्तम विधि से प्रकाशित किया 
जाता है । ( साम १५३८, अथव २०.१०२.१ ) 

=. वृष्टिकर्तो , देवों ( वेग आदि गुणां ) को प्राप्न 
कराने वाला अग्नि( परमात्मा और विद्वान्‌ ), अश्व . 
(उयापक-शक्तिवाला) के समान ( अश्व-शक्ति के माप 
से ) प्रकाशित किया जाता है । हविया ( ग्रहण-योग्य 


आचक्रुरग्निमुतये ॥ ( ३.२७.६०>०. ७५७७ ।०१०४४१क से/धुकस'भुरुष उसके गुण वणन करते हैं । 
DIS 
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५6 


~ व घि = [जः न्धि ~ की 
६ हे बलयुक्त बंस्नि(तथा परमात्मा और विद्वान्‌ विधि ५- अभ्यंजन । सुगन्धित सक्खनसे पक्‌ 


तुझ बलवान्‌ सुखवर्षेक को बलयुक्त हम अच्छी तरह) 
से प्रकाशित करें । तू विज्ञान को प्रकाशित करता है । 
१०, सब पदार्थों को यथायोग्य पहुँचानेवाले, बल- 
दाता, सब को लाभ कराने वांले, इस यज्ञ को उत्तम 
सिद्ध करते वाले अग्नि को हम वरण करे । 
११.हम अहिसक यज्ञ में उत्तम प्रकाशमान, पवित्र 
स्तुत्य, केशों के समान तेजो-युक्त अरिन का सेवन करें । 
१२, बिस्तत-वल-युक्त, नाश-रहित, जल-शोधक 
आहुति दिया गया अग्नि यज्ञ के हव्या को धारण करे । 
१३, दुष्ट-ताशक, उद्योगी, स्रुक आदि पात लेकर 
यज्ञकर्ता रक्षार्थं इस तरह बुद्धिसे अग्निका आदर करें । 
१४, हे उत्तम अहिंसक, सत्कृत अग्नि, तू प्रदीप्त 
होकर देवाँ से मिलता है। तू हव्य-वहतकर्ता है। 
१५-१७. प्रयत्न-साध्य यज्ञ में उत्तम पदार्था को 
प्राप्त करने-कराते वाले अग्नि को ग्रहण करो, कार्य में 
लगाओ ओर स्वीकार करो | 
` करिडका [ खण्ड ] २ 
ज्योतिष्टोम यज्ञ देवो के पास से चला गया, उसे 
इष्टियों से खोजने कोइच्छा की, उसे पा लिया, अतः 
इन्हें 'इष्टि' कहते हैं. । 
जो ऐसा जातता है. वह यज्ञ पाकर समृद्ध होता है 
डुतियाँ वस्तुतः “आहुतियाँ? [चुल।वे] हैं, इनसे 
थजवान देवोंको बुज्ञाता है, अत: ये आउति कहाती हैं 
ये इष्टि-आहुतियों वस्तुतः 'ऊतियों![ रक्षाए ] हैं 
जिनसे देव यज्ञ में आते हैं । इष्टियाँ बड़े मार्ग और 
छउतियाँ माग के भाग हे । 
प्रश्त-- अध्ययु आहुति दिया क्ररता है उसे होता 
क्यों नहों कहते ? अनुवाक्र्या [ आहुति से पहले पढ़ी 
जनिवाली ऋचा] और याज्या [जिस ऋचा से आहुति 
दी जाती है; दोनों प्रत्येक याग में प्रथक प्रथक नियत 
र हती हैं | पढ्नेवाले को होता क्‍यों कहते हैं ? 
उत्तर-- क्योंकि वहू देवों को बुलाता है इसलिए 
वह होता है । जो इस विधिको जानता है वह होता है । 


न्ड: घँएकार और शहधि 


__ जिसको दीक्षित किया जाता है मानो उसका नया 
जन्म होता हे अतः नोचे लिखी विधियों करते है 


विधि 9 जल>सेज्च न । उसको 02104 छुर) फासिण३90तमएले॥मप्रया आस जुष्टो हाता वरेण्य: । | 


हैं । जल वीर्य वि 0 मा प नितवते ॥ 1 ०१३५४: सास १४८ कब जिस से उसे वीर्यवान बनाते 


मालिश करते हैं, क्योंकि यह गर्भोके योग्य है । पितर 
के लिए आयुत [आधा पिघला घी], सामान्य मनुष्य 
के लिए जमा हुआ घी, और देवां के लिए आज्य 
योग्य होता है | मक्रखन से मालिश करना यजमान 
उसके योग्य भाग से समृद्ध करना है । 

विधि अवठ्जन । उस की आंखों में अंज 


लगाते हैं | अंजन आँखों का तेज है । उससे यजमा 
को तेजस्वी बनाकर दीक्षित करते हैं । | 
बिधि ७--कुशों के २१ मुट़ों से मार्जन करते हैं| 
विधि ८-- उसको "विमित' [विशेष निर्मित देवः 
यजन-स्थान “प्राचीन बंश” ] में प्रवेश कराते हैं। यह 
बिमित योनि के समान है ऐसी योनि से ही गे पेदा 
हे । दीक्षित को उस से दूसरे स्थान में सूर्य न 
य हो, न अस्त हो, और न लोग इसे बाहर ले जा 
कर कोई वात सुनावे । 
विधि ६-- उस को बस्त्र से ढॅकते हैं । 
[झिल्ली ] के समान है। 
विधि १०-- वस्त्र के ऊपर उसे काली मग-चम 
[ या अभाव में चादर ] उढ़ाते हैं, जो उल्ब के ऊपर 
जरायु के समान है 
विधि ११-- मुष्टि-बन्धन । बह मुठ्ठी बॉधता है । 
क्योंकि गर्भेमें वच्चा मुठ्ठी बाँधे रहता और वेसा पेदा 
होता है । दीक्षित मुठ्ठी बॉयकर यज्ञ और सव देवताओं 
को वश में कर लेता है । | 
सोमयाग में पहले ही दीक्षित हए को संसब दोष 
[ पास में दूसरे के द्वारा किये यज्ञ के मन्त्रों की ध्वनि 
का टकराव] नहीँ होता, क्योंकि वह यज्ञ व देवताओं 
को ग्रहर कर चुकता है। उसे बाद को हुए दीक्षित कें 
समात हानि नहीं होती | 
बिधि १२-- फ़िर वह मग-चम उतार कर स्नान 
करता है, जसै बच्चा जरायु से बाहर आया हो। वह 
वस्त्र कों लपेटे हुए ही नहाता है, क्योंकि बच्चा उल्ब 
गथ ही पदा होता है ।।३।। | 
खण्ड ४ ( आज्य की आहुतियाँ ) 
विधि १३--झनीजान [अभीतक यज्ञ न किये a] 
यजमान क लिए होता २ ऋचाए पढ़ता है । आज्य कें 
पहले भाग के लिए -- 


त्वया यज्ञ वितन्वते ।।१।। (ऋ० ५.१३.४, साम १४०७)| 
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हे अग्नि, तू बिस्तत, सेवनीय, होता ओर वरेण्य 
है । तुमसे यज्ञ का बिस्तार कया जाता ह्‌ । 
इस प्रकार वह “त्वया यज्ञं वितन्बत' क द्वारा 
मानों यज्ञ न किये हुए को यज्ञ दता है | 
याज्य के दसरे भाग क लए -- 
३० सोम यास्ते मयोभुवः ऊतयः सन्ति दाशुषे 
ताभिर्नो अविता भव॥ [०१.९१ ] 
है सोम, दानी के लिए जो तरी सुखकारा रुचाए 
नसे त्‌ हमारा रक्षक हा । 
ईजान [ पहले यज्ञ किये हुए ] यजमान के लिए 
होता अन्य २ मन्त्रां का जपता ह-- 
३१०३२. अग्नि: प्रत्तेत मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ 1 
कबिविप्रेण वावृधे ॥१॥। 
[ऋ० ८.४४.१२, साम १७११ ] 
अग्नि पूर्व कर्मे से अपने शारारको शोभत करता 
तथा शब्द करता हुआ विप्रक द्वारा वढ़ता हद । 
मन्त्र में आये “प्रत्न, शब्द से पहले किये यज्ञ-कस 
का संकेत 
३३, सोम गीभिष््रवा व्यं वर्धमाना वचोविदः । 
सुमुडीको न आ विश ॥२॥ [ऋ० १.९१.११] 


बत्रों | दष्टों | का वध हो 


परन्तु इस विधिका आदर न कुरे । इनक स्थान 
में आगे बताये २ मन्त्र, जो वृत्रक मारने विषयक ह, 
बोलने चाहिए -- 
३४-३७. अग्निर्वृत्राणि जङ्कनद्‌ द्रविणस्युबिपन्यया । 
समिद्ध: शुक्र आहुतः ॥१ ॥ 
[ऋ ६.१६.३४, य २३.९, साम १२६६] 
वह अग्नि वृती को नष्ट करता हं जी अच्छ 
प्रकार से प्रदीम, तेजस्वी, सुप्रयुक्त, विशिष्ट उद्यम से 
धन प्राप्न कराने वाला, धनयुक्त हो। 
३४. तं सोमासि सत्पतिस्‌ त्वं राजोत वृत्रहा | 
त्वं भद्रो असि क्रतु: ॥ २॥ 
[ऋ० १.९१.५] 
हे सोम, तू सच्चा पति, राजा और वृत्र-ताशक 
“है। तू कल्याणकारी कम करनेवाला है ! 
क्योंकि जो यज्ञ करता है वह वृत्र को मारता है 


७ 


विधि १2 अर्नि-विष्य] के लए आहति कीं 
अनवाक्या-याज्या ऋचाए ये ह 
अग्निम खं प्रथमो देवतानांस गतानामुत्तमा बिष्णुरासीव्‌ । 

प्रजमानाय परिंग्रृद्यम देवात्‌ दीक्षयेदंहाविरागच्छत नः ॥ 
रिनश्चविष्णी तप उत्तम महा दीक्षापालायवनताह शक्रा 
विवद जिये: संविदानौ दीक्षा मस्मे यजमानाय धत्तम्‌।। 
देवताओं में अग्नि मुख्य प्रथम ओर विष्णु 
वे यजमानके लिए देवांकों साथ देकर आए आर 
यह हवि लेकर हमें दीक्षित कर । 
हे अग्नि-विष्णु, तुम्हारा तप-तज उत्तम दै, तुम 
समर्थ, दीक्षापाल होकर रक्षा करों और सव देवा क 
साथ मिलकर इस यज्ञकतां के लिए दीक्षा दो । 
ये २ मन्त्र ऋ० में नहीं है, उसकी ग्राशवलायन 
शाखा के हैं क्योंकि आ० श्रौत० पूव० ४-२ में दे । ] 
न्त्र रूप-ससद्ध' हे । जो यज्षकाय किया जाय 
यदि उसका वर्णन या संकेत मन्त्रमें अमल जाय ताँ उसे 
'ऋप-सम॒द्ध' कहते हे । इससे यज्ञ सफल होता है | 
्ररिन-च्रिष्ण दीक्षा के पालक-स्वामी है । जब उन 
के लिए हवि दी जाती हैं वे प्रसन्न हो दीक्षा देते हैं । 
ये २ त्रिष्टुप्‌ छन्द इन्द्रिय-शक्ति देनेवाले है 
व्र _ खरड ५ | 
विधि १५-- स्विष्टकुत्‌ काम्य संयाज्य । 

१-- तेज और ब्रह्म-वचेस्‌ की कामना वाला २४ 
अक्षरों के २ गायत्री छन्द& (श्रनुवाक्या-याज्या ) पढे 
क्योंकि यह छन्द तेज ओर त्रद्म-वचस है। जो ऐसा 
जानकर इन्हें बोलता हें वह तेजस्वी ब्रह्मचारी होता है । 

२--आायुकी कामनावाला २८ अक्षरके २ &उष्णिक 


६४१ ग्निर्हीता पुरोहितः अध्वरस्य विचषणि: | 
स वेद यज्ञमानुषक ॥ ऋ० ३.११.१ 
अग्नि होता, पुरोहित, यज्ञका द्रष्टा है । वह यज्ञ को 
जानता ओर प्राप्त कराता है | 
४२-४३ स हव्यवाडमत्यः उशिग्दुतश्चनोहित: । 
अग्निधिया समूर्ण्वात। । | ऋ० ३,११.२, य २२१ ६] 
वह हव्य को वहन करनेवाला, अमरणधर्मा, कमनीय 
दूत, हितकारी अग्नि (और विद्वान्‌ ) कम से चलता 
४४-४७ अग्ने वाजस्य गोमतः ईशानः सहसो यहो । ` 
अस्मे घेहि जातवेदो माहिश्रवः |॥१॥| 
४८-५० स इधानो वसुष्कृविः, अस्निरीडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुव॑णोक दीदिहि || २।| 
[न १.७९.४-५,य० १५.३५-३६,साम९९,१५६१-६२ 
हे अग्नि, वल का रक्षक, धनयुक्त, अन्न-स्वामी तू लः 
बडा यश दे || साधन-युक्त, प्रदींपत, स्तुत्य वसु. कद 


i 
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- अतः वृत्रकी हिंसा वतानेवाले २०सन्ञ ओति! च्यहिएत०॥८॥छ्मारेशलिएआविद्या और धन को प्रकाशित करे | 


) कि: का न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठ ऐतरेय ब्राह्मण 


छुन्द पढ़े, क्योंकि उष्णिक आयु है। जो ऐसा जानकर 
उष्णिक छन्दों को बोलता है वह सब आयु प्राप्त करता है। 
३-- स्वगे ( सुख ) की कामना वाला ३२ अक्षरों के 
अतुष्ट्प छन्द के कोई २ मन्त्र बोले ३» । २ अनुष्दुपों में 
६४ अक्षर होते है । थिवी, अन्तरिक्ष, यौ -- प्रत्येक में 
भू, भुव:, स्वः, मह, जन, तप, सत्य -- ये ७-७ मिलकर 
२१ लोक हैं । उनमें १-१ अक्षर से चढता हुआ यज्ञ-कर्ता 
६३ लोको पर चढ़ कर ६४वे' अक्षर से स्वर्ग में ही प्रति- 
छित हो जाता है। जो ऐसा जानता हुआ अनुष्टुपों को 
पढ़ता है वह प्रतिष्ठित होता है । 
४-- श्रो और यश की कामना वाला ३६ अक्षरों के 
२ & वृहती छन्दो को बोले | वृहती श्री और यश है। 
जो ऐसा जानकर कोई २ वृहती मन्त्र बोलता है वह अपने 
में श्री ऑर यश को धारण करता है । 
३५ ५९-५२. त्वमग्ने वसू रह रुद्रां आदित्या उत । 
बजा सुअध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ।|१ 
हे अग्नि, तू वसु. रुद्र -आदित्यों और अच्छे अहिसक 
यज्ञ-साधक, मननशील, तथा घी से सीचने वाळे मनुष्य कों 
यहाँ सङ्गत कर | ऋण १.४५.१ साम ९६ 
५३. श्रृष्टींवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः । 
तान्‌ रोहिदश्व गिवेणः त्रयरित्रशतमा वह || २ 
त्रर० १.४५.२ 
हे वेगयुक्त बाणी-सेवित अग्नि, जो चेतन देव विद्वान्‌ 
दानीके लिए अन्न और सुख देते हैं उनको और ३३ देवों 
को तू धारण कर | 
88५४-५७ एना बो अग्नि नमसा ऊर्जा नपातमाहुवे । 
प्रियं चेतिष्टमरति स्वध्वरं विश्वस्य दुतममृतम्‌ | 
४८-६० स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्र वत्स्व।हुतः । 


सुब्रह्मा मज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ || 
[ऋ० ७.१६-१-२; य° १५.३२-३३;सा५५;७४९-७५० ] 
अन्तके द्वारा ऊर्जा के रक्षक,प्रिय, चेतना-दायक सुख- 
प्रापक) अक्छे अहिंसक, सग के काय-साधक इस अग्निको 
मैं तुम्हारे अथ आह्वान करता हूं। 
वह सव कोभोजन ओर जल से युक्त करता है। वह 
अच्छे प्रकार से स्वीकृत शीघ्र प्राप्त होता है । अच्छे 
अन्म-धन-त्रदज्ञा उ से युक्त , पूजनीय, सुकर्मा वह वसुभों 
ओर मनुष्यों का दिव्य उत्तम धन है । 


१ नि) की 0. Gurukul Kangri Collects n, Haridwar 


५-- यज्ञ की कामना वाला(४०-४० अक्षरों के) २ 
न्द पढ़े ॐ । क्योंकि यज्ञ पंक्ति से सम्बन्ध रखने 

बाला हे । जो ऐसा जानता हुआ पंक्ति छन्द के २मन्त्र 
बोलता ८ उसके आगे यज्ञ झुक जाता 

६-- वीय की कामना वाला (४४-४४ अक्षरां के)र्‌ 
त्रिष्टप्‌ छन्द&पढ क्योंकि जिष्टपू ओज, इन्तिय-शक्ति 
युक्‍त थोर बीयबान्‌ होता 

७.--पशुओं की कामना वाला (४८-अक्षरों के]२ 
जगती छन्द बोले | क्योंकि जगती छन्द पशु-सस्त्रधी 


३% ६१-६४-अग्निं तं मन्ये यो वसुः अस्तं यं यन्ति धेनवः। 
अस्तमव॑न्त आशवो अस्तं नित्यासो वाजिनः | 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 

(ऋ०५, ६. १,साम ०४-२५, १७-३७.यजु ०१४५.४१) 
अर्थ- मैं अग्नि उसे मानता हूँ जो सवंत्र वसनेवाला है और 
जिस प्रयुक्त हुए के पास गौएँ आदि, तथा शीघ्रगामी, वेग 
युक्‍त पदार्थ प्राप्त होते हैं। तू गुणवणेन करनेवालों के 
लिये अन्न से अच्छे प्रकार पूर्ण कर । 

६५-६७- सो अग्निर्यो वसुग्र णे सं यभायन्ति धेनवः। 
समवंन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरयः ९ 
इषं स्तोतृभ्य आभर || 

वह भाग्न है जो वसु है मैं उसका गुण-वर्णत करता 
हुं जिसके पास वाणियाँ, लघ दौड़ने वाले वेगवान्‌ पदाथ 
और प्रसिद्ध विद्वान आते हैं । तू स्तोताओं को अन्न दे 

झै ६८-६९. द्वे विरूपे चरतः सुअर्थे अन्यान्या वत्स- 
मुप धापयेते । हरिरन्यस्यां भवति स्वधावान्‌ शुक्रो 

अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः ॥१॥ (5० १,९५.१ य० ३३.५ 

- दशेम त्वष्टुज॑नयन्त गभम्‌ अतन्द्रासो युवतयो ` 
विभृत्रम्‌ । तिग्मानीकं स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परि 

षीं नयन्ति ॥२॥ ऋ० १-६५-२ 

अच्छे प्रयोजन वाली २ विरूद्धरुपा (दिन-रात) गातिः 
किया करती हैं ओर उत्पन्न संसार को धारण करती हैं 
एक (रात) में चन्द्रमा अन्नरस देनेवाला और दूसरे(दिन) 
म॑ सुय उत्तम प्रकाशयुक्त दिखाई देता है। 

अआलस्य-रहित युवतियों के समान १० दिशाए वायु 
भोर विजली के इस गर्भ को उत्पन्न करती हैं जो विभिन्न 
पदार्थो को धारण करनेवाला है | वे ही दिशाएां तीक्ष्ण तेज 
वाळ, अपने यशोयुक्त, मनुष्यों मे विशेष प्रकाशमान दिन-- 
रात के व्यवहार को सब ओर पहुंचाती हैं। 
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हे. । जो यह जानकर २ जगती छन्द बोलता है बह 


पशावाला होता ह. । 5 
__ अन्न की कामना वाला ३३ अक्षरों के २ 
बिराट छन्द पढ़े । क्योंकि अन्न विराट हं । इसीलिये 
पास यहाँ बहुत अन्न होता है वही ससार म 
बहत अधिक विशेष शोभत हाता 1 विराट का 
विराटपन है। जो एसा जानता अपने लोगां में 
शोभित और श्रेष्ठ होता 
खण्ड ६ 
यह विराट छन्द ५ शक्तियों से युक्त 6 । २ चरण 
होने से यह उष्णिक-गायत्नी रूप, ११ अचरा का होने 
से त्रिष्टप और ३२ अक्षरा का होने से अछुष्टुप के 
समान है। १या २ अवार कम या क होने पर भी 
छन्द नहीं बिगडैता, यह्‌ विराट ५ शक्तियांस युक्त 
जो ऐसा जानता हुआ २ विराट छन्द पढ़ता ह्‌ 
वह सब छन्दां को सम्मुख कर प्रात करता ऑर उनके 
सायुज्य, सारूपय, सालोक्य को पाता, न्नाद-अनन्तपात 
शे जाता और अन्न खाने की शक्ति प्राप्त करता ह. । 
अत: २ विराट छन्द अवश्य बोलने चाहए-- 


ब? 


~ 


5 ७१-७३ जनस्य गोपा अजनिष्ट जाणाव 
अग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे | 
घ तप्रतीको बहता दिविस्प्रशा 

दा मद विभाति भरतेभ्यः शुचः ॥१॥ 
ऋगु० ५.९९.१; सास ९०७ यजु? १५.२७ 
जनों का र्षक, जागरूक, उत्तम दच, ओज से 
पहचानने योग्य, पवित्र अग्नि नवीन सुख क लिए ह | 
वह झा लोक तक फेले तेज से प्रजा-पालकाँ के लिए 
दीप्त होकर विशेष शोभित होता हैँ । 

७४-७५. यज्ञस्य फेत प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे 
समीधिरे । इन्द्रेण देवः सरथं स बाँह्घि 
सीदन्निहोता यजथाय सुक्रतुः ॥२॥ 

[ऋ० ५.११ २,सास० ६०६ ] 
मनुष्य यज्ञ को बतानेवाले, पहले दितेषी अग्नि 
को ३ स्थानों, सवना और सभाओं में उत्तम प्रकार 
से प्रकाशित करें। सुकमा होता अग्नि संगति के 
लिये, इन्द्र और देवों के साथ, रमणीय साधना 
सहित स्थित हो । 


७६-७८. प्रेद्धी अग्ने दीदिहि पुरो नो अजस्रया सूर्म्या 
यविष्ठ । त्वां शश्वन्त: उप यन्ति वाजाः ॥१॥ 
[ऋ० ५.१.३, साम १३७५ यजु, १७.७६] 
हे बलशाली अगदि [परमेश्वर, विद्वान्‌ और यज्ञा 
रिन ] ,तू प्रदीप्त होकर लगातार प्रकाशमान ज्योति" 
से हमारे सामने प्रकाशित हो। निरन्तर यत्वशील 
ज्ञानी पुरुष आप क समीप पहु चत ह । 


७६. इमो अरने वीततमानि हव्या 
स्त्रो वक्षि देवतातिमच्छ । 


प्रति न ई सुरभीणि व्यन्तु ॥२॥ [ऋ.७.१,१८] 
हे आस्न [ और विद्वान्‌ ] , इन अत्यन्त व्याप्र 
होनेवाले हव्या और उत्तम सुखदायी यज्ञको निरन्तर 
तू प्राप्त कर । हमारे लिए ये सुगन्धित पदार्थ 
सब ओर से प्राप्त हां । 
विधि १७ -- सत्य-भाषण का त्रत । यजमान 
ऋत ( यथार्थे चिन्तन ) और सत्य ( यथार्थ कथन ) 
री दीक्षा ले, क्योंकि उसे सत्य ही बोलना चाहिए | 
कुछ लोग कहते हैं कि कोन मनुष्य सब सत्य 
बोल सकता है? क्योंकि देव ही सत्य-युक्त ऑर 
मनुष्य अतृत-्युक्त भी होत हं। इसलिए विचक्षण 
( विशेष दृष्टि ) बाली वाणी को बोले | आँख ही 
विचद्दाण है । इसी से विशेष देखा जाता ह॑. । मनुष्यों 
में जो आँख हे बह निश्चय ही सत्य रखा हुआ हूँ 1 
इसलिए कहनेवाले से पूछा जाता है कि क्या तू ने 
देखा ?? यदि वह कहता हैँ कि "हाँ, मैंने देखा” , तो 
उस पर श्रद्धा करते हैं । यदि मनुष्य स्वयं देखता हैं 
तो वह अन्य बहुत सां पर श्रद्धा नहीं करता । अत 
विचक्षणवती ही बाणी को बोले। इससे निश्चय ही 
इस की वाणी अधिकतम सत्यवालीं हो जाती ह। 


इति प्रथमो अध्यायः 


आचार्य वीरेन्द्र सुनि शास्त्री सम्पादित ऐतरेय 
ब्राह्मण ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद सें प्रथम 
अध्याय समाप्त हुआ । 
—— 
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१० ऐतरेय ब्राह्मण 


सम्पादकीय निवेदन-- 


दीक्षायज्ञ करके सभी दीक्षा ले 


प्रत्येक महान्‌ शुभ कम, ब्रह्मा [ वेद ] - पारायण 


यज्ञ, शताब्दी और वाषिक उत्सव आदि में दीक्षा लेना 
और उस के लिए दीक्षणीयेप्टि [ दीक्षा-यज्ञ ] करना 
अत्यावश्यक हूँ | यह विसी भी महान्‌ यज्ञ [सोरूयाग 
आदि ] की तय्यारी का यज्ञ है । इस समय हम सभी 
को वेद-धम के पालन तथा प्रचार और अवैदिकों को 


वेद-धर्म में लाने की प्रबल दीक्षां देनी है | दीक्षा के बिना 
अन्तिम लक्ष्य “सत्य” प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ 
धमे की रक्षा भी दीक्षा लेने पर ही हो सकती है 

अतः इस धर्म-सङ्कट के समय प्रत्येक वेद-धर्मी को वेद- 
घमे-प्रचार का ब्रत और दीक्षा लेनी चाहिए तथा प्रत्येक 
को प्रत्येक 
क रना चाहिए | 


होली-दिवाली व पूर्णिमा 


कातिक अमावास्या | दीवाली ] अथवा फात्गुनी 


पूणिमा [ होली ] अथवा किली अमात्राध्या और पूर्णिमा 
पर या अन्य किसी भी पर्ण पर यह दोक्षा यज्ञ अगश्य 
किया जाये । दुषित पदार्थों से होली जलाने के स्थान 
पर सब जगह घृत और सामग्री आदि से हवन यज्ञ ही 
करना चाहिए | होली पर नये अन्त से यज्ञ करने के 
साथ दीक्षा-यज्ञ भी किया जाये । 


पुरोहित की स्थापना 


सब यज्ञा में पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए 
जो वेदज्ञ गिद्धान्‌ हो, जो वेद के मन्त्रों का उच्चारण 
शुद्ध कर सके और करा सके तथा उनके सच्चे अथ भी 
बता सके | 


वेद ओर यज्ञविधि-अन 


सभी यज्ञ-कर्ताओं के पास अपने निजी चारों वेद 
यज्ञ और संस्कारों की विधियां अगश्य रहती चाहिएँ | 


क 3 


उत्सव आदि पर याह दीक्षा-यज्ञ अवश्य 


यच्छोपरवीत का धारण 

सभी यज्ञकर्ताओंको श्वैत यज्ञोपवीत [जनेऊ] अवश्य 
धारण करना चाहिए। उसका मन्त्र नीचे दिया जाताहै-- 

्ो३म्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयेन्‌ सहज 
पुरस्तात्‌ । ्ायुषयमम्रगरं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं 
बलमस्लु तेज: ॥ आं यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा 
यज्ञोपवीतेन उप नह्यामि ॥ 


पति की गहण 


यज्ञ में पहले नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर सत्य 

के पालत का ब्रत ग्रहण करना चाहिए-- 
ओश्म्‌ अग्ने ब्रतपते व्रत चरिषयामि तच्छ क्रेयं 
तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहम्‌ अन्तात्‌ सत्यम्‌ उपैभि ॥ 
( यजुर्वेद अध्याय १ सन्त्र ५) 


दीक्षा-यज्ञ की सागा 


४ आसन, वेदि बा यज्ञ-कुएड, आम या ढाक 
की सूखी समिधाएं (लकड़ियों) , बज्ञ-पात्र कम से 
कम प्रणीता (कलशा), प्रोलुणी, आचमनी, चम्मच, 
घी का पात्र, दीपक, हवि पुरोडाश चरू सामग्री रखने 
की पाती (तश्तरियाँ) , कपूर, दीप-शालाका, पंखा 
चिमटा, गौ का घी, [न मिलने पर भेसक्रा घी, तिल 
वा नारियिल का तेल], मेवा; चन्दन, गूगल, गिलो 
चिरायता, शहद, दूध, दही, गुडे(णा शक्रक र-बताशे) 
जो-चावल-तिल, प्रसाद में बेद--मन्त्रों की पुस्तक । 
घी अलग से ग म किया बहुत तीत्र हो | यज्ञ कता 
धोती आदि घुले वस्त्र पहनें | कार्यं ठीक समश से 
आरम्भ और समाप हो | अन्त में सामवेद का वाम- 
देग्य अथवा अन्या कोई गान और शान्ति-मन्त्र 
का पाठ तथा वैदिक क्ञाई--ओ ३म्‌ खम्‌ ब्रह्म' आदि 
जय-घोांष नारे हों । ओश्मू-पताका फहूराती रहे ॥: 
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मर्हाप 


महीदास ऐतरेय कृत 


ऐतरेय ब्राह्माण ग्रन्ध 


पहली पडिचका 


सोमयागों में ज्योतिष्टोम याग के अग्निष्टोम याग से प्रारम्भिक 


ईय = प्रायणीय हे 


प्राण ही प्रायणीय अर उदान ही उदयनीय 
दोनों में होता एक समान होता है । प्राणां के ख 
और विशेष ज्ञान के लिए प्राणु-उदान वरावर हैं | 

जब यज्ञ देवताओं के पास सं चला गया तब वे 
न कळ कर सके, न कुछ जान सके । वे अदिति 
[ प्रथ्वी यौ] से वोले- 'तेरे द्वारा हम यज्ञ को जानें! । 
उसने कहा 'अच्छा” स्वीकार है, किन्तु में तुमसे वर 
मागती हृ । देवों ने कहा -- माँगो' । उसने यह वर 

गा-- “यज्ञ मेरे नाम से आरम्भ हो ऑर मेर नाम 

से समाप्त हो' । देवोंने कहा--अच्छा, ऐसा हा हो 
इसीलिए प्रायणीय-उद्यनीय दोनों में चरु ( भात ) 
अदिति से सम्बन्धित होता है, क्योंकि वह इसंक वर 
द्वारा प्राथित है । 

यह भी वर अदितिने, स्वीकार कराया क मेरे ही 

गरा पूर्वे दिशाको जानो । फिर अग्निके द्वारा दक्षिण 

को, सोम से पश्चिम को और सविता से उत्तर दिशा 
को जानोगे । 

विधि १--१५ सामिघेती ऋचाओं से आहुतियाँ 
(पष्ठ ५ पर दीहुई १७ में से २ घाय्याओको छोड़कर) 

विध २- पूवे में चरु से पथ्या का यज्ञ 

होता पथ्य) सम्वन्धी अनुबाक््या-याज्या २ सन्त् 
लोता है । सूर्य पथ्या ( क्रान्ति ) का अनुसरण 
कररता है, उससे यज्ञ (सङ्गति) करता है, अतः वह पूव 
वक्ष्व बरु पश्सिमसमे अस्ते होता प्रतीत. हति है। 


र 


vise छिए ॥गीच कि FSF bp on BP डी 


दूसरा अध्याय 


चीर अन्तिम इष्टियाँ 


इष्ट्या 


घेधि २--दक्षिण्‌ में घी से अग्नि के लिए यज्ञ 
होता २ अनुबाक्या-याज्या ऋचाओं से अग्नि के 
लिए यज्ञ करता हे । ओपधियों (अन्न आदि) दक्षिण 
दिशा से पकती हई आती हैं, क्योंकि वे आरनेयी हैं । 
विधि ४--पश्चिस में घी सं सोम का याग 
होता सोम का याग करता है | क्योंकि जल सोम 
सम्बन्धित है अत: वहत सी जलथाराए पाच्छम स॑ 
भी बहा करती 
विधि ४--उत्तर में सविता के लिए घी सं याग 
होता सविता की २ अनुवाक्या-याज्या ऋचाए 
बोलता है । उत्तर-पश्चिम से हवा अत्यधिक चलती है 
क्योंकि इसका प्रेरक देव सविता उ र में 6 | 
विधि ६ -- यध्य में चरू स अदिति का याग 
होता उत्तम अदिति [द्यो)के लिए यज्ञ करता तर) | 
जो उत्तम अदिति के लिए यज्ञ किया जाता अतः: व 
इस प्रथिवी को वर्षा से सीचता है और भूमि के रस | 
को उपर खींचकर ग्रहण करता 
क्योंकि ५ देवताओं [पथ्या] अग्नि, सोम सविता, | 
अदिति] का यज्ञ किया जाता है भतः यज्ञ को पांक्त 
इते हैं । इससे सब दिशाए और यज्ञ भी समथ) 
होते हैं । (मन्त्र प्रष्ठ १२ पर दिए हैं।) 
जहाँ ऐसा घिद्वान्‌ होता रहता है वहाँ उस यज्ञसे 
जनता के लिए सामर्थ्यं प्राप्त होती है । 


खण्ड 
विधि ७--५ प्रयाज आइतियोँ(कास्य प्रयाज होम) 


होत-- आ श्रावय । अग्नीध्र-- अस्तु श्रोषद्‌ 
अध्वय -- यज । होता--ये यजामहे... वौषट्‌ 


किया पलक याग में की जाती है 


FN 
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४ प्रयाज आहातयां 


एकत ही या ५ स्थानों में ५ प्रयाज आहुतियाँ 


१. ओइम समिधो अग्ने आज्यस्य व्यन्तुरे वौ३पट्‌ (पूर्वं) 

२. तनूनपाद्‌रने आज्यस्य वेतुरे वो३पट (दक्षिण 

३. इडो अरने आज्यस्य व्यन्तुरे वौषट्‌ ( पश्चिम ) 

४. बहिरग्ने आज्यस्य वेतु३ वौषट्‌ । ( उत्तर ) 

ण स्वाहा अग्निम्‌ स्वाहा सोमम्‌ स्वाहा अश्तिम्‌ 


स्वाहा अग्निषोमी स्वाहा अरिनषौमौ स्वाहा देवा: 
आज्यपाः जुपाणा: अग्ने आज्यस्य व्यन्तु३ वोशेषट । 
(इससे मध्य में आहुतिद। आपस्तम्ब, शतपथ १ ५ ५.१२) 
जो तेज ओर ब्रह्मचचेस्‌ चाहे वह पूर्व में प्रयाज 
आहुतियों दे । पूर्वेदिशा तेज और त्रह्मवकस्‌ की है । 
जो ऐसा जानता हुआ पूर्वे को जाता हैं बह तेजस्वी 
ओर त्रह्मवर्यसी होता है । 
जो अन्न और अन्नाद्य ( पाचन-शक्ति) चाहे वह 
दक्षिण में जाकर प्रयाज आहुतियाँ हैं अग्नि अन्नाद 
आर अन्न-पति है । जो ऐसा समझ कर दक्षिण को 
जाता है बह भन्तराद-अन्नपति हो जाता है और 
सन्तान द्वारा अन्नाद्य को प्राप्त होता है । 
पशुओं की इच्छावाला प्रयाज आहुतियों के साथ 
पश्चिम कों जाये | यापः (जल) ही पशु हैं | [ पान 
और इससे उत्पन्न घास आदि से पशु बढ़ते हैं ] 
जो ऐसा जानकर पश्चिम में जाकर यज्ञ करता है 
वह पशु-युक्त होता है । 
जो सोम का पान करना चाहे वह उत्तरमें जाकर 
प्रयाजों से यज्ञ करे। उत्तर दिशा ही सोम है । जो 
ऐसासमझ कर उत्तर की ओर जाता है वह सोम को 
प्राप्त करता है । 
ऊपर की दिशा स्वरा ( सुख ) की है | मध्य में 
प्रयाज हॉम करनेवाला सब दिशाओं में समृद्ध होता 
है । ये (भू, भुवः, स्व:)लोक उचित भोग देनेवाले हैं । 
ऐसा समझने वाले के लिए ये लोक लक्ष्मी को प्रका- 
शित करते हैं। 
पथ्या आदि पूर्वोक्त ५ देवदाओं की प्रशंसा 
जो १. पथ्या- का यज्ञ ( बिधि २ ) करता है बह्‌ 
यज्ञ के आरम्भ में वाणी को सम्पन्न करता है । २-३. 


ऐतरेय ब्राह्मण 


लिए और ४ अदिति प्रतिष्ठा के लिए है। 
जब १ पथ्या के लिए ही 
यज्ञ कौ वाणी से ही उचित मार्गपर डाल दिया जाता 
है । २-१ अग्नि-सोम दो आँखें हे । ४. खबिता 
प्रेरणा के लिए और ४, अविनि प्रतिष्ठा के लिए है। 
देव आँख से ही यज्ञ को समभा करते हैं। जो 
ज्ञेय है वह आँख से ज्ञेय होता है। इसीलिए मूढ 
मनुष्य 'वूम-फिर कर विशेष कमे-प्रयल से आँख 
द्वारा जब समझ लेता है तभी जान पाता है । 
जत्र देवों ने यज्ञ को जाना तो इसी अदिति में 
जाना, इसी में तय्यारी की | इसी के लिए यज्ञ का 
“बिस्तार होता और यज्ञ किया जाता है । यज्ञ-सामम्री 
का संग्रह जिस के लिए होता है यह यही अदिति है। 
अतः उत्तम अदिति के लिए जो यज्ञ होता है. बह यज्ञ 
के वज्ञान और स्वर्ग -प्राप्ति के लिए, होता है ॥२॥ 
खण्ड ३ 
विधिरमें (उक्त ५ देवों की पुरोऽनुवाक्या तथा याज्या) 
देवों की वेश्य प्रजा की कल्पना;कर ली जाने पर 
मनुष्य वेश्य-प्रजा की कल्पना की जाती है । इस 
प्रकार सत्र प्रजाएँ मिलती हैं और यज्ञ भी सम्पन्न 
होता है । जहाँ ऐसा विद्वान्‌ होता उपस्थित रहता है 
वहाँ यज्ञ जनता के लिए समर्थ होता हे । 
१, प्या देवता की पुरोऽनुवाक्या ऋचा[-- 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु 
स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति । 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु 
स्वस्ति राये मरुती दधातन || 
[1ऋग्वेद १०. ६३. १५ ] 
अर्थ- है मरुतो [गतिशील वायु, प्राणो, सैनिको॥ 
मडुष्यो], हमारे मारग में आनेबाले जल-रहित देशों में 
कल्याण हो । पानी[सभुद्र, नदी भादि] में, शस्त्रयुक्त 
संग्राम में यौर अन्तरिक्ष-द्यू लोक में कल्याण हो। 
पुत्र-उत्पादिका स्त्रियों और पुत्र-कर्म-युक्त घरों में 
कल्याण हो । लुम हमें ऐश्वर्य के लिए कल्याण घी रण 
कराओ ॥ 
मरुत्‌ देवों की वेश्य प्रजा हैं । उन्हीं को यज्ञारम्भ 
में इस मन्त्र से होता प्रेरित करता हे । 
[विद्वान्‌] कहते हैँ कि सब छन्दों से यज्ञ करे । 


८१. 


अग्नि-सोम प्राण-श्रपान हैं । ४.प्सेजिती/प्रेश्श/7केश ०येस!करकाधेक्षादेवो ने स्वर्ग को जीता उसी प्रकार 


यज्ञ किया जाता है तब संगमा! 


णा 


उ 
त्विष्टप 
~ 
छ्न्द 
पर, 
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पञ्चिका १, अध्याय २ 


अजमान सत्र छन्दों से यज्ञ करके सुख पाता द्‌ । 


एध्या आदि की ऋचाएं 


उक्त ऋचा और अगली पथ्या की याज्या ऋचा 
त्रिण्ट्प्‌ ( ११-११ अक्षरों के ४ पादू = ४४ अक्षरों के) 
छन्द में है -- 
परे. स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रष्टा 
रक्णस्तती अभि या वाममेति । 
सा नो अमा सो अरगणे निपातु 
सुश्रावेशा भवतु देवगोपा ॥(ऋ १०.६२ .१६) 


ट्र 


अर्थ-- जो श्रेष्ठ पथ में ही कल्याण-कारिणी ह 
ऐसी श्रेष्ठ धनवाली प्रथिवी सेवा करने वाले को प्राप्त 
होती है वह घर में और भरमणीय वन में हमारी रक्षा 
करे और हमें अच्छा निवास देकर देव (विद्वानों और 
प्राकृतिक शक्तियों ) के द्वारा सुरक्षित हो । 

२. अग्नि की पुराच्नुव्वाक्र्या ऋचा, विष्टुप्‌ छन्द 
८३-८४. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वाति देव वायुनानि विद्वान । 
युयोधि अस्मड जुहुराणम्‌ एनो; 
भूयिंष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
[ ऋ० १.१८.१ यजु० ४०.१६ ] 
अर्थ-- हे प्रकाशस्वरूप अग्नि (ईश्वर, विद्वान्‌ ), 
तू हमें ऐश्वय के लिए अच्छे मार्ग से आगे कढा । हे 
| सुखदाता, तू हमारे सब कर्मों को जानता है । हमसे 
| कुटिलता-युक्त पाप छुडा । हम तेरी बहुत नश्रतायुक्त 
| पशंसा करते है । 

रिन की याज्या ऋचा त्रिय्टुप छन्द मैं-- 

८५-८६. आ देवानामपि पन्थाम्‌ भगन्म; 
यच्छकतुवाम तदनु प्र वोळहुम । 
अस्निविद्वान्‌ स यजात्‌ सेदु होता, 
| सो अध्वरान्‌ स ऋतून्‌ केल्पयाति ॥ 
| [ ऋ० १०.२.३, अथव १९.५९.३] 
| अफे--हम विद्वानों के मार्ग को प्राप्त हॉ और 
| जितना हो सके उसके अनुकूल चलें । विद्वान्‌ ईश्‍वर 
| सष्टि-यज्ञ करता और पुरोहित देवयज्ञ करता- 
। करारा है तथा वही होता[दान-आदान-कतौ] है 


| यह यज्यो और ऋतुओं को समर्थ घनाता है । 


~ 
“८७ 


त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा; 
त्वं रजिष्ठम्‌ अनुनेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो, 
देवेषु रत्तम्‌ अभजन्त धीराः ॥ 
[ऋः १.९१.१; यजु० १९.५२ 
अर्थ-- हे सोम (ईश्वर, विद्वान्‌, सोमरस, चन्द्र] 
तू बुद्धि-द्वारा चेतना देनेवाला है । तू सुखदायक, ओर 
सीधे पथ पर चलानेवाला है । हे आनन्द-दायक, तेरी 
उत्तम नीति के साथ वर्तमान पितर; धीर योगी जन 
विद्वानों में उत्तम धन (ज्ञान ) को प्रदान करते हैं! 
सोम की याज्या ऋचा ( त्रिष्ट्प छन्द में )-- 
८९. या ते ध!मानि दिवि या पृथिव्याम्‌ 
या पवतेषु ओपधीषु अप्सु । 
तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेळन्‌ 
राजन्‌ सोम प्रति हव्या गृभाय ॥ [ ऋ० १.६९.४] 
अर्थ-- हे राजा सोम ( सौम्य शासक, विद्वान्‌ , 
सोम ओषधि ) , जो तेरे स्थान दयौ, प्रथिवी; पवतां, 
औषधियों तथा जल में हैं. उन सबसे हमें कष्ट न देता 
हुआ और प्रसन्न करता हुआ तू हमें ग्रहण करने योग्य 
पदार्थों को प्राप्त करना । 
४. सविता की अनुवाक्या ( गायत्री छन्द ) 

आ विश्वदेवं सत्पति सूक्तरद्या वृणीमहे | 
सत्यसवं सवितारम्‌ || [ऋ० ५,८२.७] 
अर्थ विश्थ-प्रकाशक, सच्चे रक्षक स्वामी, सत्य- 
सामर्थ्य वाले सबिता [ परमेश्‍वर, विद्वान्‌ तथा सुये ] 
को हय वेदोक्त वचनों से वरण (स्वीकार) करते हैं । 

सविता की याज्या ऋचा-- 
य इमा विश्वा जार्तान मां श्रावयति श्लोकेन । 
प्रच सुवाति सविता ।॥ [ऋः ५८२६ | 
अआर्थ-- जो इन सब उत्पन्न मनुष्यों को वेदवाणी 
से ज्ञान सुनाता है वह सविता ( परमात्मा और 
विद्वान्‌) हमें अच्छी प्रेरणा देता है । 
४. अदिति की पुरोश्नुवाक्या [जगती छन्द ]-- 
६२-६४, सुत्रामाणम्‌ पृथिवौं द्यामनेहसम्‌ , 
सुशर्माणम्‌ अदिति सुप्रणीतिन्‌ । 
दैवी नावं सुअरित्नाम्‌ अनागसम्‌, 
अस्रवन्तीम्‌ आ रुहेमा स्वस्तये ॥ 
ऋ० १०.६३.१०; यजु° २१.६, अथ० ७.६.३] 
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। ३. सोम की अनुवाकया [विष्टूप ह्र ला Haridwar 


१४ 


अर्थे-- हम सुख और कल्याण के लिए उत्तम 
रक्षक, विस्तृत, प्राप्ति-योग्य, प्रकाशमान, पाप-रहित 
अखणिडत, उत्तम सुख-युक्त, उत्तम-नीति-गति-युक्त, 
अच्छे साधनों चालो, शत्रुओं से बचानेवाली, दोषों 
रहित, दिव्य नाव [ प्रथिवी, शरीर, वेदवाणी, यज्ञ 
जल-नोका, विमान ] पर चढ़--स्सका प्रयोग करे 
अदिति के लिए याज्या ऋचा(जगती छन्द मेँ) 
&६५- महीमू पु मातर सुत्रतानाम्‌ 
ऋतस्य पत्तोमवसे हवामहे । 
तुविक्षत्रामजर न्तीमुरूचीम 
सुरार्पाणमदिति घुप्रणीतिम्‌ || ( अ० ७.६.२) 
अर्थ-- हम पूज्या माता, सुकर्मियों के सत्यधर्म 
की रक्षिका, बडुत बलथाली, सदा नवी 1, सुविस्तत, 
उत्तम घर भोर सुख को देनेवाली; सुन्दर नीतिवाली, 
खण्डित प्रथित्री को रक्षा के लिए स्वीकार करते हैं । 
यही ३ मुख्य छन्द हैं-- १. गायत्री, २ त्रिष्टप 
ओर ३, जगती । क्योंकि यज्ञ में ये ही भत्यधिकता से 
प्रयुक्त होते हैं जो ऐसा जानता है वह इन्हीं छन्दो से 
यज्ञ करता हुआ सभी छन्दों का लाभ प्राप्त करता है । 
खरड ४ 
ये हवि की उक्त १० अनुवाक्या-याज्या ऋच्एँ 
प्र, नय, पथ, स्वस्ति -- इनमें से किसी एक शा 
युक्त है | इनसे ही यज्ञ करके देवों ने स्वगं को जीता। 
वसै ही यज्ञ-कत इनसे यज्ञ करके स्वर्ग जीतता हे । 
इनमें एक पद है-- स्वस्ति राये मरुतो दधातन” । 
मर्त देवों की प्रजा हैं ओर अन्तरिक्ष में रहते हैं । 
उनसे निवेदन करनेवाला जब स्वगपहुँचे तो वे उसे रोक 
या मथ सकते हे. । यह मन्त्र पढ़कर मरुता से निवेदन 
क्रिया जाता है तब वे इसका न रोकते न मथते है । 
जो ऐसा जानता है, स्वगे जाते हुए उसको मस्त्‌ 
अत्यधिक सुख-कल्याण प्राप्त कराते है| 


== शिवष्टकृत्‌ संयाज 


जो ३३ अक्षरोंके हाँ ऐसे २ विराट्‌ छन्द [११-११ 
अक्षरां के ३ पादों के विराड गायत्री छन्द] इस हथि 
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ऐतरेय ब्राह्मण 
६६, स इदग्निः अग्नीन्‌ अत्यस्तु अन्यान्‌ , 
यत्न वाजी तनयो वीळ पाणि: , 
सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥ (ऋ ७,१.१४) 
अथ-- जहाँ वेग युक्त, विस्तृत, वलयुक्त मनुष्य 
अन्य अग्तियों (शरीर-पाचकारिन, तथा शासकों) से 
बढ़कर होता है वहाँ वही अग्रणी होकर हजारों अन्न- 
युक्त जल ओर प्रशंसा को पाया करता हैं। 
९७, सेदग्निर्यो वनुष्यतो निपाति, 
समेद्वारम अंहसः उरुष्यात्‌ । 
सुजातासः परिचरन्ति वीराः ॥(ऋ, ७,१.१५) 
अथ--बही मदान्‌ अग्नि है जो भक्तांकी सहायत 
ओर सन्तप्त की कष्ट से रक्षा करे, जिसको सुप्रसिद्ध 
वीर सव ओर जामते और सेवा किया करते हैं। 
बिद्वानों ने २ बिराट छन्दो से यज्ञ करके स्त्रगा 
जीता बंसे ही यजमान २ विराट छन्दां से यज्ञ कर 
के स्वर्ग-लोक [सुब और इसके साधनों ]को पालेता है 
विराट्‌ छन्द ३३ अक्षर का होता हैं- ८ बसु, 
११ रूद्र, १२ क्षादित्य, १ प्रजापति और १ इन्द्र † 
इस प्रकार बिराट छन्द के ३३ अक्षरों से होता 
३३ देवों को, पहले यज्ञ के आरन्भ (आग्रयणशीम इष्टि) 


में ही, अक्षरां का भागी वना लेता है, १-१ अक्षर से | 


१-१ देवताको सन्तुष्ट कर देता है, मानो देवोंके पात्र 
[फल, फल-भरी तश्तरी] से उसी समय देवताओं क 
तृप करता है । 

खणड ५ 


"५ ५8 अनुयाज पन्त्र 


अनुयाज आहुतियों के ३ मन्त्र 

«८(१) ओउ्न्‌ देवम्‌ बहि: वसुवने वसुधेयस्य वेतु३ 

वौरेपट्‌। इदं देवाय बहिपे, इदं न मम ॥ 
8६(२)-देवो नराशांसो वसुवने वसुधेयस्य वे३तु वौषट्‌ । 

इदम्‌ देवाय नरा[शंसाय, इदं न मम ॥ 
१००(३)- देवो अग्नि: स्विष्टकृत्‌ सुद्रविणो मन्द्र: कविः 
सत्यमन्माऽऽयजी होताहोतुः होलुरायजीयानग्ने यान्देवान्‌ 
अयाड्‌ यानपि प्रेये तें होत्र अमत्सत त! ससनुषी देवङ्गमां 
दिवि देवेषु यज्ञमेरयेमं स्विष्टकुच्चाग्ने होता भूवसुवने 
वसुधेयस्य नमौ वाके वीहि३ वौ३षः || इदम्‌ देवायाग्नये 


के स्विष्टकृत्‌ SC होते 0. Gurukul Kangri दत्त इक, मम || 
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१५ पछिका १ अध्याय २ 


कुछ यज्ञकर्ता कहते हे कि प्रायणीय इष्टि को 
भनुयाजों से रहित, केवल प्रयाज-युक्त करनी चाहिए 
क्योंकि अनुयाजों से हीनता और विलम्ब हो जाता है 
[प्रायणीय इष्टि में प्रयाजे ही बोले, अनुयाज नहीं 
ओर अन्तिम उदयनीय इष्टि में अनुयाज ही बोले । 
किन्तु इस मत का आदर नहीं करना चाहिए | 
प्रयाजो क समान अनुयाज मन्त्र भी पढ़ने चाहिए, 
क्योंकि प्रयाज प्राण और अनुयाज प्रजा हैं। अगर 
प्रयाजो को छोढ़ दे तो यजमान के प्राणाँ का बिच्छेद 
यदि अनुयाजों को छोड़े दे तां यजमान की सन्तान 
का बिच्छेद होगा । अतः दोनों को पढ़ना चाहिए | 
पत्नी-संयाज्यों और संस्थित यजुआं को न पढ़े 
शौर न उनसे आहुति दे[पर्नीसंयाज उदयनीयमें करे] 
[टिप्पणी-- कुहू-अनुमति ( अमादास्या ) आर 
राका-सिनीवावी (पूर्णिमा)-- ये दो देव-पत्नया हैं, 
उनकेलिए मन्त्रपडकर आहुति देना पत्नी-संयाज्य हैं । 
यजुर्बेद २.२९ से आहुति देना संस्थितयजु दै । 
उतने से ही यज्ञ असमाप्त (वर्तमान) रहेगा-- 
१. प्रायणीय के निष्कास [ सँभाल कर रखे पात्र 
में लगे हविःशोष ] को उदयनीय की हवि के हाथ, यज्ञ 
के अविच्छेद के लिए, मिला दे । 
२, जिसी स्थाली में पहली इष्टि का चरु आदि 
बनाये उसीमें दूसरीका बनाये । इससे ही यज्ञ लगातार 
चलता रहता है, वोच में छन्न नहीं होता । 


३. कुछ ब्रह्मवादी कहते हैँ कि जो श्राय 


फय की 


हवि को विचारते, तय्यार करते, हुति देते हू , 
इस लोक से चले ही जाते हैं और दूसरे लोकमें समृद्ध 
होते हैं, इस लोक में नहीं'-- वे यह वात अज्ञान से 
ही कहते है । होता याज्या-अनुवीरा में परस्पर 
परिवर्तन कर दे-- प्रायणीय की पुरोऽलुबात्रयाओं को 
उदयनीय की याज्या बनाकर उनसे आहुति दे ओर 
प्रायणीय की याज्याओं को उदयनीय की पुरोबुवाक्या 
बनादे । होता इस परवतेत को दोनों लोकों में समृद्धि 
और प्रतिष्ठा के लिए करता है । जो ऐसा जानता हैं 
-बह दोनों लोकों में समृद्ध ओर प्रतिष्ठित होता है । 
& अदिति के चरु की प्रशंसा & 
प्रायणीय आर उदयनीय में दिया जानेवाला 


धदिति का चरु उस यज्ञ के धारण्छव्यज्ञके, मिराक, Collection, Ha ७ 


बधे, यज्ञ के अलग अलग न छूटते देने के लिए है। (2 0 यज्ञ के अलग अलग न ळूटने देने के लिए है। 


जैसे कि रस्सी के दोनों सिरों को बाँध देने से रस्सी गाँठ 
से बंधी रहती है और हाथ से नहीं छूटती, ऐसेही यह है! 
प्रायणीय और उदयनीय में अदिति के चरु दोनों यज्ञों के 
दोनों सिरों को न छूटने देने के लिए, गाँठ लगाकर बाँध 
देते हैं। 

पथ्या , स्वस्ति देवता से प्रायणीय इष्टि में (स्वस्ति 
नः पथ्यसु धन्वसु० मन्त्रसे) आरम्भ करते हैं और इसी से 
(अन्तिम उदयनीप इष्टिमें) समाप्त करते हैं । इस प्रकार 
यज्ञको स्वस्तिसे आरम्भकर स्थस्तिसे समाप्र करते हैं 1५॥ 


= त्रि वृत्‌ स्तोम 


क्विवृत्‌ स्तोम की उद्यती नामक विष्टुति (विशेष स्तुति) 
पहला तृच 
१०१-१०४.(१) उपास्मै गाप्रता नरः ) 
पवमानाय इन्दवे । अभि देवाँ इयक्ष ते || 
(ऋ०९.९.१.साम०६५१,७३,यजु ०३९.६२) 
१०५० १०६(२) अभि ते मधुना पयो , 
अथर्वाणो भशिश्रयुः। देवं देवाय देवयु || 
(ऋ०९.९.२ साम ६५२) 
१०७-१०८(३)स नः पवस्व शं गवे, 
श॑ जनाय शमवते | शं राजन्‌ ओोषधीभ्यः।। 
(ऋ० ९.९.३,साम ६५३ ) 
दुसरा तृच 
१०९-१४ (४) दविद्युतत्या रुचा, परिष्टोभन्त्या कृपा | 
सोमाः शुक्राः गवाशिरः|| | 
हिन्वानो हेतृभिर्यंत, आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सींदन्तो वनुषो यथा ॥ 
ऋधक्‌ सोम स्वस्तये संजग्म।नो दिवः कविः | 
पवस्व सूर्यो दृशे ॥ 
(ऋग्वेद ९.६४.२५-३०; साम ६५४-६५६) 
तीसरा तृच 
११५-१२०(७) पनमा ते कवे वाजन्त्सर्गा असृक्षत । 
अवन्तो न श्रवस्यवः ॥| 
(८) अच्छा कोशं मधृश्चुतं असुग्र वारे अव्यये । 
अवावशन्त घीतयः ॥ | 
(९) अच्छा समुद्रमिन्दवो, अस्तं गावो न धेनवः ।_ 
अग्मन्‌ ऋतस्य योतिमा ॥ 
[ऋग्वेद ९६६ १०-१२; साम ६५७-६५९] 
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१६ ऐतरेय ब्राह्मण 


€ मन्तो के अर्थ 


४४ त्रि बृत्‌ स्तोम के ६ मन्त्रों के अर्थ & 

देवता-सोम, छन्द--गायत्री, स्वर--ष 
ऋषण्--प हली तच का असित कश्यप देवल, दूसरी 
का कश्यप मारीच, तीसरी का वंखानस आङ्गिरस । 

सोमका अर्थ (आध्यात्मिक) परमात्मा,(आधि- 
भौतिक) सौम्य शासक, विद्वान्‌ और (आधिदैविक) 
चस्ट्रमा तथा सोम औषध [ गिलोय; ब्राह्मी आदि ] 
हैं। यहाँ पर केवल परमात्मा और सोम औषध परक 
आर्थ 'दये जाते है-- 

१, हे मनुष्यो, इस पवित्र करनेवाले, विद्वानों के 
ज्ञान-दान-थज्ञ क्ररानेवाले सोम के लिए गुण गाओ । 

२ स्थिर अहिसक जन दिव्यता के लिए दिव्य रस 

हो मधु [ आनन्द-रस को ज्ञान और सोम दूध को 
शहद या मीठे] के साथ सेवन किया करते है । 

३. हे राजा सोम, तू हमारो गो [ इन्द्रिय, भूम, 
गाय] , मानव प्रजा आर अश्व [प्राण्‌, घोड़े आदि ] 
तथा ओषधियो [अन्न आदि] के लिए कल्याण और 
सुख की वर्षा कर । 

४. जितेन्द्रिय, शुद्ध, सौम्य जन और सफेद, गो- 
दग्ध-मिले सोमरस प्रकाशमान कान्ति तथा सवत्र 
प्रशंसित सामर्थ्ये से चमका करते हैं | 

५, प्रेरकों हे प्रेरित बलवान्‌ ( परमात्मा और 
सोम ) तेचा गतिवाले वीरां के समार, सर्व शक्ति से 
कार्य कियो करता है 

६, हे कबि, सोम (ईश्वर तथा उपासक) दूर-दूर 
तक कल्याण फे लिए अपने ज्ञान के बल पर जाते हुए 
माप, सूर्य फे समान, सबको सत्य के दर्शन के लिए 
साक्षात्‌ प्राप्त होइये । 

७, हे कवि तथा ज्ञानवान्‌ (परमेश्वर तथा उपा- 
सक) योग मार्ग पर चलने बाले तेरे वे ज्ञान कों प्राप्त 
कराने वाले प्रयत्न उसी प्रकार स्वयं सफल होते हैं 
जिस प्रकार दौड़ते हुए घोड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं । 

८. ध्यांन करने वाले उपासक लोग समाप्त न होने 
बाले तमोगुणी परदे पर मधुर ब्रह्मरस टपकाने बाले 
आनन्दमय कोश को अच्छे प्रकार से प्रकट किया 


९. जिस प्रकार दूध देने वाली गोए घरकी ओर्‌ 
लौटती हैं उसी प्रकार ऐश्वर्ययुक्त उपासक जन सत्य- 
ज्ञान के आधार आनन्द सागर परमात्मा की ओर: 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते है । 


त्रिदृत्सोत्र की पाहीली 


पहले पर्याय में तीनों सूक्तोंकी पहली ऋचा, दूसरे 
पर्याय में बीच की दूसरी ऋचा और तीसरे पर्याय में 
अन्तिम तीसरी ऋचा ३-३ वार पढ़ी जाती है । 
यद्मपि स्तोम का सामान्य अर्थ स्तुति! हे किन्तु 
विष्टुति बिशेष स्तुनि-गान है | साम वेद के ताण्ड्य 
महात्राह्मण के दूसरे और तीसरे अध्यायमें इसके भेद 
णन किये हूँ। १, त्रित्रत, २, पञचदशा, २ समदश 
४. एकविशा, ५ त्रिणव और ३, त्रयस्त्रिशा -- ये ६ 
स्तोत्र होते हँ । उनमें बहिष्पवमान के साधन ति वृत 
स्तोत्र की ३ विष्ट्र॒तियाँ हे -- उद्यती, परिवर्तिनी 
ओर कुलायिनी । १, उद्यती-पहला उद्गाता तच कीः 
हली ऋचा को दूसरा दूसरी को तीसरा तीसरी को 
३-३ बार पढ़ता है। २, परिवत्तिनी-पहला उद्गाता 
तीनों ऋ्चाओं!को, फिर दूसरा तीनों को, फिर तीसरा. 
तीनों को पढ़े । ३, कुलायिनी- - पहला उद्गाता तच 
कौ तीनों ऋचाओं को १-२-३ के क्रम से पढ़े, दूसरा: 
२-३-१ के कम से और तीसरा ३-१-२ के क्रम से 
३-३ ऋचाओं को पढ़े | 
छ विधि ११-- शंयुवाक्‌ & 
अध्यय्‌ भरनीध से -- ओ३ श्रा३बय। 
अरनीध्र -- अस्तु श्रौ३षट्‌ । 
“्वयु होता से-- स्वगा देव्या होत॒भ्यः स्व स्तिः: 
मानुषेभ्यः शंयो: ब्रहि । 
हाता-- तच्छयाराबृणीमहे गातं यज्ञाय गात यज्ञ- 
पतये दबी स्वस्तिरस्तु न: स्वरितर्मानुषेभ्य : । ऊर्घ्नः 
जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं 'च तुष दै ।। 
[शतपथ १.९.२.२६-२७]] 


करतं है और उसीकी अभिलाषा कर हू, |. Kangri Collection, Haridwar 
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अध्याय २ १७ 


उदयनीय इष्ट 


दयनीय सोमयाग की अन्तिम इष्टि है । इसमें सभी 
विशियाँ पायणीय इष्टि के समान होती हे | केवल विधि 
१० में व्रिवरृतू के स्थान पर एकविश स्तोम पढ़ा जाता 
है और अन्त में पत्नी-संयाज किया जाता है। 
Fr ज़ 
एत्न।-सया 
६8 विधि ११-- पत्यी-संत्राज के ६ मन्त्र £ 
यह कम उपांशु ( चुपचाप ) किया जाता है। क्रमशः 
सोम, त्वष्टा और देव-पत्नियों के लिए ३ आहुतियाँ दी 
जाती हैं । यह पत्नी-संयाज दीक्षणीय इष्टि के भी अन्तमें 
किया जाता है। 
होता दर्भ-मुष्टि को, अध्वर्यू जुहू-लुव को, अग्नीत्‌ 
सबसे आगे आज्य-स्थाली को लेकर पश्चिमाभिमुख होकर 
गाहेपत्य कुण्ड के पास जायें | अध्वय्‌ गाहपत्य से दाक्षिण 
में पत्नीके आगे ईशानाभिमुख वैठ । होता गार्हपत्य के 
पश्चिम में और अग्नीत्‌ उसके उत्तर में दक्षिणाभिमुख । 
अध्वर्यु होता से सोमाय अनुत्रूहि ! 
होता ( पुरोऽनुवाक्या )-- 
१२१-१२३. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यम्‌ | 
भवा वाजरय संगथे भोरेम्‌ ॥ १॥ 
[ ऋ १,९१.१६; ९.३१'४; यजु० १२.११२ ] 
अर्थ-- हे सोम ( परमेश्वर, लिद्वान्‌, वंद्य, राजन्‌, 
। चन्द्र, सोम औषध ) , तेरा सव प्रकार से सुख-वषक 
बल हमें प्राप्त हो | तू पूणं उन्नत खोर समृद्ध रह तथा 
| अन्न, बल. ज्ञान, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति में सहायक हो 
और जीवन-संग्राम में विजय करानेवाला हो । 
। अध्वर्यू आज्यस्थाली में से खरवा से जुहु में ४ वार 
| आज्य लेकर अग्नीत से 'आ श्रावय? कहें । अग्नीत्‌ द्वारा 


| अस्तु भ्रोषट कहनेपर होता "सोम यज' कह । होता द्वारा 
। 1नम्नलिखित याज्या पढ़े जानेपर अध्वर्यू आहुति दे-- 


| ५२४-१२९. सं ते पयांसि समु यन्ठु वाजाः 

। सं वृष्ण्यानि अभिमातिषाहः । 
आप्यायमातो अमृताय सोम, 

दिवि श्रद्यांसि उत्तमानि धिष्व ॥वौ३षट्‌ ॥ 


यजमान -- इदं सोमाय इदं न मम । 
अर्थ ~ हे सोम (योगी, राजन्‌, सोम औषध) , तेरे 
लिए दूध-जल और अन्न-संग्राम-वेग-बल अच्छे प्रकार 
से प्राप्त हों । अभिमानी शत्रुओं करी नाशक, सुख-वषक 
शक्तियाँ प्राप्त हों । अमृत के लिए सब ओरसे बढ़ताहुआ 
तू द्यो (आकाश-मूर्धा) में उत्तम यश-वचन धारण कर्‌ । 
१२६. त्वष्टा की पुरोऽनुवाक्या = 
ह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहवये । 
स्माक्रमस्तु केवलः ॥ ओम्‌ ॥ 
[ऋग्वेद १,१३.१० ] 
अर्थ-- यहां सब में व्याप्त, सब में अग्रणी त्वष्टा 
( परमात्मा, यज्ञानि भौर अभियन्ता इंजीनियर ) का 
आहवान करता हूं। वह हमारा केवल इष्ट साधन हो । 
त्वष्टा की !याज्या ऋचा 
होता- ये यजामहे त्वष्टारम्‌ । 
१२७-१२५, तन्नस्तुरीपमध पोषयिल्तुः; 
देव त्वष्टविरराणः स्यस्व । 
यता वीरः कर्मण्यः सुदक्षः, 
युक्तप्रावा जायते देवकाम रेः ॥वोषट | 
[ ऋ० ३.४.९५ ७.२९ ] 
अर्थ--हे देव त्वष्टा [ईश्वर, विद्वान्‌,राजा,यान्त्िक | 
आप शीघ्र वलकारी, पोषक अन्त-वल-वीय-विद्या-यश 
प्रदान करते हुए, हमें दुःख से छुड़ाइये जिसमे हमारे पुत्र 
और प्रजा वीर, कर्मण्य, उत्तम दक्ष, शस्तरारत्रयुक्त; विद्वार्नो 
बीर दिव्य गुणों की कामना करनेवाली उत्पन्न हो । 
देव-सत्नियों के लिए पुरोऽनुवाक्या 
१२६-१३०, ओ३म्‌ देवानां पत्तीरुशती रवन्तु नः; 
प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये | 
याः पथिवासो या अपामपि ब्रते 
ता नो देवीः सुहवा: शर्म यच्छत || ओउम । 
[ ऋ० ५,४६.७; भ० ७,४६ २ ] 
अर्थ-- विद्वानों की पालना करती हुई स्त्रियाँ और 
राष्ट्‌ के अधिकारियों की पत्निया’ तथा अग्नि आदि 
प्राकृतिक देव की शक्तियाँ इच्छ।पुवेक हमारी रक्षा करो | 
वे विशेषतः शिशुओं की रक्षा और तथा संग्राम मैं विजर 


[ ऋषदेद १,९१.१५ सजुनूर 1 २४११, «तमके, संरक्षण वितरण र हमारी विशेष रक्षा करे 
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जो प्रथिबी -जल को शक्तिपाँ हें, तथा जो स्थल-जल- 
सेना में ओर जो प्रजा में कर्मों के सुधारने में नियुक्त 
है, वे सभी विदुषी स्त्रियों उत्तम प्रशंसित होकर हमें 
सुख-शान्ति प्रदान करें । 
पूणिमा-अमावास्याऐं भी देवों को पालने वाली 
हैं। वे सू्थ-चन्द्र कौ शक्ति और यज्ञ द्वारा रक्षा करें । 
देय-पत्नियो के लिए याज्या-- 
९३९-१३२ उत ग्नाः व्यन्तु देवपत्नी: 
इन्द्राणी अग्नायी अश्लिनी राटू । 
आ रोदसी वरुणानीं श्रृणोतु, 
व्यन्तु देवीयं: ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥वौपट ॥ 
[ ऋग्वेद ५४६ ८, अथवं वेद ७४९२] 
अर्थ और ये देव-पत्नियाँ वाणी को प्रकाशित 
तथा हमारे हित की इच्छा करे) १, इन्द्राणी | विद्युतू 
शक्ति और स्त्री-सेनापति तथा सेनापति की पत्नी है! 
२, अग्नायी [ अग्नि की शक्ति और स्त्रो-मन्वी तथा 
मन्ती-पत्ती |, ३.राट अश्विनी [ प्रदीप्न प्राण-उदान, हाइ- 
डोजन-आ।कसीजत और स्प्नी इंजीनित्रर तथा इ'जीनिअर 
की पस्ती, ४. रोदसी [वायु-शक्ति और स्त्री-दरडाधि- 
कारी श्रोर दण्डाधिकारी की पत्ती ] , ५. बरुणान 
[ जल-शक्ति और स्त्री-च्यायाधोश तथा न्यायाधीश 
की पत्नी--ये संध जनता की वात को सुनें और अपने 
कार्यकाल में हमारा हित करें । 


एकविंश सतोम्न के मन्त 


३ मन्त्रोसे सभी प्रका. के स्तोम बनते हैं । एकविश 
स्तोम वनानेके लिए ३ ऋच।ओंको निम्न प्रकार बोले- 
पहले पर्याथमें पहली ऋचा ३ वार, दूसरी ३ वार, 
तीसरी १ वार--७ बार; दूसरे में पहली ऋचा १ बार, 
दूसरी - तीसरी ३-३ वार =७ वार; तीसरे में पहली, 
तीसरी ३ वार, दूसरी १ वार=७ वार | सब मिलाकर 
३ ऋचाए २१ वार पढ़नेसे एकविश स्तोम हो जाता है | 
सोमयाग के प्रातः सबन में दौक्षणीय 


त्रिवृत स्तोम और सायंसबनमें एकविश स्तोम पढ़ते हैं। 


१३३-१३६, यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे 
प्र प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं सित्रं न शंसिपम्‌ ॥ 


. रा लक 2 ऋ० ६.४८, १; साम ३५, ७०३; य ० २७.४२ 
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अर्थे हे मनुष्यो, तुम्हारे प्रत्येक यज्ञमें तथा प्रत्येक 
वचनमें समर्थ और महाम्‌ अग्नि(परमेशवर तथा यज्ञाग्ति) 
का गुण-वर्णन हो । हम सभी मृत्यु-रहित, सर्बज्ञ, मित्र के 
समान परमात्मा को प्रशंसा करते हैं । 
ऊर्जों नपातं स हिनायमस्म युः, 
दाशेम हव्यदातये | 
भुत्रदू वाजेषु अविता भुवदू वृधे 
उत ब्र।ता तनूनाम्‌ || 

( ऋ० ६.४८.२ साम ७०४ यजु २७४४) 

अर्थ--जिसका बल कभी नष्ट नही होता ऐसे ईश्वर 
और यज्ञाग्नि को हम हब्यों के दात के लिए समपेण' 
करते हैं, क्योंकि बह हमारा हितकारी है बुद्धि-वल के | 
कार्यों में रक्षक है और हमारी वृद्धि के लिए शरीरों का) 


१३७-१३९ 


छल 


टर 
ह्‌ 


था 
पालन करनेवाला भी है। १३ 
१४०, वरषा हि अग्ने अजरो महान्‌ विभासि अचिषा । रन्‌ 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि। | वह 


(ऋ०६.४८,३), | 
अर्थ-- हे पवित्र अरिन, क्योंकि तू बलवान्‌, अजर, 


हानु है और निरन्तर दीप्ति तथा प्रकाशसे पवित्र करता | उन्हें 
हुआ उत्तम दीप्तियों से सवको विशेषता से प्रकाशित. | पार 
करता है अत: हमको अच्छे प्रकार से प्रकाशित कर। न: 
४8 एकविश स्तोम के लिए दूसरी तृच & यौ 
१४१-१४५, प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ , NF 
सखा सख्युर्त प्रमिनाति सङ्गरम्‌ ¦ 
मय इव युवतिभिः समर्षति, ह 
सोम: कलशे शतयामना पथा | Ee 
अर्थ ऐश्वयंशाली मित्र जीवात्मा मित्र परमात्मा | ॐ 
के गन्तव्य परम पद की ओर बढ़ता है, उसकी आज्ञा का | 
उल्लङ्खत नहीं करता । जैसे मनुष्य मिलीं हुई कामनाओं का 
से युक्त होता हैं गैसे ही वह जीवात्मा सैकड़ों ज्ञान-पथों | ड 
से कलश(१६ कला-युक्त परमेश्वर)में विचरण करता है 1. ह्‌ 
प्रवो धियो मद्धयुवो विपन्युवः पनध्युवः संन सनेष्यक्रमुः 1 । 
सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेम शिश्रयुः ॥; | 
भावार्य--आप स्तोता सोम-परमेश्यरकी स्तुति करें। । 
इष्टि मै भा नः सोम संयतं पिप्युपीमिपमिन्दो पवस्वपदमानोअस्निधम्‌ ` । म 
यानो दोहते तिरहम्नसश्नुषी ्षुम हाजवन्मधुमत्सुघी य्‌ ॥ 
भावाथ-- हे इन्दु सोम, तू हमें संयत इच्छा, अन्त- - | में 
बल प्राप्त करा जो दिनमें तिगुना यशज्ञान-सुख दे। | अ 
[ऽ HR खाम५५७११११२३३ुञ्ज १८.४.६० | - | सुः 
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ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध 


पहली पञ्चका 


गें तीसरा अध्याय 


सोप की आतिथ्य इट 


खण्ड {साम का खरीदना 
पर्व दिशा में देवों ने सोम राजा को खरीदा 
था । इसलिये यह पूर्व में ही खरीदा जाता है । उन्होंने 
१ वें मास (मलमास) में खरीदा था इसलिये वह 
अनुकल नहीं हैँ। सामनंवक्रयां अनुकूल नहा हाता, 
बह पापी होता हैं । 


खरीदकर मनुष्यों के पास लाये जाते हुए सोम 


की दिशाएँ, वीर्य और इन्द्रियाँ नष्ट होने लगीं । 
उन्हें एक ऋचा से, फिर दौ से, तीन से, चार से, 
पाँच से, छः से, सात ऋचाओं से रोकना चाहा किन्तु 


न रोक सके ।(अन्त में) उन्हें आठ ऋचाओं से रोका 
और प्राप्त किया, इसलिये भश धातु से वचा “अष्ट! 
शब्द यथार्थ सार्थक है । 
जो यह जानता है वह अपनी मनचाही वस्तु प्रात 
लेता है। इसलिये इन (सोम प्रवहण) आद 
कर्मा में ८-८ ऋचायें, इन्द्रियों और वीर्यो के रोक 
के लिये बोली जाती है ॥१॥ 
खण्ड २- विधि १ 
अध्ययु' ब्रह्मा के लिये प्रेष (आदेश) देता ४ 
“खरींदकर लाये जाते हुए साम क लिये मन्त्र 
वोलिये ।” होता निम्नलिखित मन्त्र ३ वार बोलता है. 
१४६-१५० [१-३] (१) भद्राद अभि श्रेयः परे 
बृहस्पति: पुर एता ते अस्तु | 
अथ ईम्‌ अवस्य वर आ. पृथिव्या 
आरे शत्रन कृणहि सवंवीरः ॥ 
[तैत्तिरीय संहिता १.२.३.३] 


टेप्पणी--उपलब्ध शौनक संहिताके भयववेद ७,८.१ 
में इस मन्त में अभि! के स्थान पर अघि", “अथ ईम्‌ 
अवस्य' के स्थान पर अथ इममू मस्या, “शलून्‌' के 


अर्थ--इस कल्याणकारी स्थात से चलकर तू श्रेय 
(दुसरे सुखस्थान) को प्रा हो--इस रथन चरण क 
द्वारा (सोम को प्राची -यश स्थात पर पहुँत्ाकर) 
यज्ञभा। को थेचलोक कराता है. । ब्रहस्पति 
तेरा आगे के चलमेबाला हो--इम ठिवीय चरण से 
वृहस्पति =व्रह्मवेत्ता को (सोम का) तेता बनाने से 
यज्ञकर्म नष्ट नहीं होता । 

तीसरा चरण “अब इसको प्रथिवी के श्रेष्ठ स्थान 
पर र्‌क्खो'-क्रह कर, सोम को देवयजन स्थान पर 
रखकर, चौथा चरणा "तू सवप्रकार वीर र वीरो- 
बाला होकर शत्रुओं को दर कर'--यह यजमान क 
लिये कहकर पापरूपी शत्र को दूर करता थर छोचे 
दवाता है । 
१५१ [४] ( 


प्राह 


२) सोम वास्तै मयोभुवः  उतयः सन्ति 
दाशुये । ताभिर्नो अविता भव || 
(देखो प्रष्ठ ७, सं० ३०) 
अर्थ--है सोम, दानी के लिये जो तरी झुख- 
कारी रक्षायें हैं, उनसे तू हमारा रक्षक हो | 
१५२ [५] (३) इमं यज्ञमिदं बचो,'जुजुषाण उपागहि । 
सोम त्वं नो वृधे भव ॥ 
अर्थ--हे सोम, इस यज्ञ और वचन को सेबन 
करता हुआ तू आ और हमारी वृद्धि के लिये हो । 
१५३ [६] (४) सोम गीभिष्टवा वयं वध यामो वचो- 
विद: । सुमृडीको न आविश ॥ 
र्थे -हे सोम, वेदवाणी जाननेवाले हम तुझे 
वेदवाणियाँ से बढ़ाते हैं। तू हमारे लिए अच्छा 
सुखकारी हो । [ऋ० १.९१, ९-११] 
ये तीनों सोम देवताबाली, गायत्री छन्द की तीन 


स्थान पर 'शत्रम, 'सवंवीरः' के स्थान परिरसैवेबोस्बँहै १191 कक्षणों०हैं ॥०त्सोमा'राजा के लाते समय स्वयं गायती 
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इस तच्‌ को सोम देवता के साथ गायत्री छन्द से 
समृद्ध करती है । 
१५४ [७] (५) सर्वे नन्दन्ति वशसा55गतेन, 
सभासाहेन सख्या सखायः। 
किल्विष-स्पृत्‌ पितुषणिहि एषाम्‌ , 
अरं हितो भवति वाजिनाय | 
(त्र० १०.७१.९०) 
अध--(प्रथम पाद) सर्व०--यश ही सोम राजा 
है। इसक खरीदने से सब मित्र प्रसन्न होते है--जो 
यज्ञ सें धन पामे का इच्छुक होता है और जो नहीं 
होता (केवल यज्ञ देखने कों ही आता है) । 
(द्वितीय पाद) सभा०-यह सोम राजा ही ब्राह्मणों 
का सभासाह = सभा में जीतने बाला सखा है । 
(तृतीय पाद में) किल्बिपस्प्रक्‌=पाप से बचाने 
वाला । यह्‌ सोम ही किल्दिष से रक्षा करनेवाला है । 
यज्ञ में जो श्रेष्ठता को प्राप्त किये दुए है, बही 
(कुछ त्रुटि से) किल्विष हो जाता है । इसीलिये कहते 
जाते हे--“हे होता, भन्यचित्त होकर मन्त्र न पढ़ो |? 
“(हे अध्वयु ), व्यप्र होकर अनुष्ठात मत करो-- 
पाप को न प्राप्त होओ।” पितुषणि:= अन्त और 
दक्षिणा पितु है, उसे इस सोम के निमित्त (यजमान) 
ऋत्विजां के लिये देता है। इस प्रकार सोम को इनका 
अन्तसनि बनाता है। 
(चतुर्थ पाद) श्ररं०_ बह्‌ बाजिन (इन्द्रिय-शक्ति 
और बीर्य) के लिये पर्याप्त समर्थ हितकारी होता है । 
जो ऐसा जानता हैं उसकी इन्द्रियो और बीर्य 
वृद्ध श्रवस्था तक नष्ट नहीं होते । 
१५५ [८] (६) मागन्‌ देव क्रतुभिवेधतु क्षयम्‌, 
दधातु नः सविता सुप्रजामू इषम्‌ । 
स नः क्षपाभिर्‌ अहभिएच जिन्वतु , 
प्रजावन्तं राथिम्‌ अस्मे समिन्वतु || 
हँ [क्ट ४५३७] 
अथ वह देव [परमात्मा, सूर्य, सोम] हमें सव 
प्रकार से प्राप्त हो ओर ऋतुओं से घर को बढ़ाये | 
वह सोम उस समय प्राप्त हुआ होता है। ऋतुएँ 
सोम राजा के भाई हैं. जेसे मनुष्य के भाई होते हे । 
[होता] उनके साथ ही इस [सोम] को बुलाता है । 
बह सविता [उत्पादक परमात्मा, सूर्य, सोम] अच्छी 


सन्तान और अन्न दे--यह आशीर्वाद को म!गना 

हैं। वह दिन-रात कृपा करे ओर सम्तानयुक्त धन 

दे--यह आशीर्वाद है । 

१५६-१५७ [६] (७) या ते धामानि हविपा यजन्ति , 
ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ | 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरो, 
अवीरहा प्रचरा सोम दुर्यान्‌ || 

[ऋ० १.९१.१९--य० ४.३७] 

अर्थ-हे सोम[परमात्मा, विद्वान्‌, सोम आषधि] 

जो तेरे स्थान ओर पदार्थ, हवि से, यज्ञ को संगत 
करते हैं वे सब यज्ञ के चारों ओर वर्तमान हों | 
हमारे धन ओर प्राणो को बढ़ानेवाला, दुःख से तारने- ' 

वाला, उत्तम बीर और वीरों से युक्त, बीरों को न 

मारता हुआ, कायरो कां भी सुख देता हुआ तू 

में अच्छे प्रकार गति कर [प्राप्त हो ]। 
दुये का अर्थ है घर। आते छुए सोम राजा से 
यजमान के घरवाले डरते हैं होता इस ऋचा को 
पढ़कर शान्ति से उस [सोम] को शान्त करता है । | 
नह शान्त होकर इस यजमान को सन्तान और पशुओं | 
की हिंसा नहीं करता । | 
१५८ [१०-१२] (८) इमां धियं शिक्षमाणस्य देव, 
कत्‌ दक्षं वरुण संशिशाधि | | 
यथाति बिश्वा दुरिता तरेम, । 
सुतर्माणम्‌ अभि नावं रुहेम || 
क. 2 [त्र ५.४२.३] 
अथ- वरुण देव. [परमेश्वर और अध्यापक], | 
आप रिस्ता प्रात करनेवाले की इस थी वुद्धि, कर्म], | 
कछु [यज्ञ, वीय] और दत्त [वल, प्रज्ञान] को और / 
अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कोजिये। जिस [धी, क्रतु, | 
दक्ष] से सब दुरितों [पापों, व्यसनों, दुःखां] को हम | 
पार कर जायें और अच्छी प्रकार तारनेवाली 


घरों | 


[ सुक्रिया-विज्ञान, यज्ञ, वेदवाणी रूपी] नाव पर | 
चढ़ जायें । | 
होता वरुण देवतावाली इस ऋचा को तीन वार 
पढ़कर समाप्त करता है । जब तक सोम [वस्त्र में ]बँधा 
रहता है और यज्ञशाला के प्राचीनबंश आदि स्थानों 


स्वयं ही इस मन्त्रको पढ़कर सोम को उसी के 
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में रहता हे तब तक वरुण देवताबाला रहता है । होता | 
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[वरुण] देवता और उसी के छन्द [त्रिष्टुप्‌] से 
समृद्ध करता है। 
` (मन्त्र में) शिक्षमाण से अभिप्राय यज्ञकर्ता से है 

वरूण हमें क्रतु = वीये, दक्त=प्रज्ञान दे। यज्ञ, की 
छाकपेक् क्रियाए और बाणी ही सुतमा नाव है। 
(यहाँ) वेदवाणी) रूपा नाव पर चढ़कर यजपान 
उसके द्वारा स्वगेलोक (सुख-व्थाद) को प्राप्त करता है। 

होता उपयु क्त रूप-समृद्ध = मन्त्रा को पढ़ता है। 
जो मन्त्र किये जाने बाले यज्ञकभ॑ को बताये बह रूप- 
उसी से यज्ञ सफल होता है । उन 
= सन्त्री में पहले को ३ बार और अन्तिम को ३ वार 
पढ़ने से ८ मन्त्र १२ हो जाते हैं। १२ ही महीने 
संवत्सर होते है और संवत्सर प्रजापति होता 

जो ऐसा जान लेता हँ बह्‌ इत ही प्रजापति से 
सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं से समृद्ध हो जाता हैं । 
पहली और अम्तिस ऋचा को ३-३ वार पढ़कर होता 
स्थिरता (प्रबलता और अवच्छेद) के लिये यज्ञ 
(रूपी रस्सी) की ही गोंठों को (दोनों सिरों पर) 
बॉधता है ।,२।। | 

खण्ड ३ (सोम कों गाडी से उतारना) 


समद्ध कहाता ६ | 


विधि २--जब सोम को गाडी से उतारे तो एक 
बेल गाडी में जुता रहता है ओर दूसरा खोल दिया 


जाता है। यदि दोतों को खोल दिया जाय तो यह 
गम पित देवता वाला ( पितरां के काम में आने- 
वाला-घरेलू ) हो जाय (देवयोग्य नहीं रहे), यदि 
दोनों को गाडी में जुते रखें तो पुव आदि योग-लेम 
न पा सक । वे तितर-वितर हो जाय। खुला हुआ 
बेल घर में स्थित मनुष्यां का रूप है आर जुता हुश्रा 
बेल क्रियाओं का रूप है । इसलिये एक वल को जुता 
रखते हए दसरे को खोलकर वे सोम को गाडी से 
उतारते हैं और योग-चक्षेम दोनों को प्राप्त करते हे । 
देवों ओर असुरों ने इन चारों दिशाओं में युद्ध 
क्रिया। वे इस प्राची दिशा में लड़े। वहाँ असुं ने 
देवों को जीत लिया । वे दक्षिण दिशा सं लड़ वहाँ 
असरों ने देवों को जीत लिया । वे उत्तर दिशा में 
लडे, वहाँ असुरों ने देवों को जीत लिया। वे उत्तर- 
पूर्वं (ईशान) दिशा में लडे, वहाँ देव नहीं हारे । यह 
दिशा अपराजिता है। इसलिए इस दिशा (ईशान) 


में सोम को गाडी से उतारने का यत्न करें-करावे । 
इस प्रकार ऋणरहित करने वाला स्वामी यत्न 
करे-करावे | « 

वे देव बोले-- राजा के न होने से ही हम नहीं 
जीत पाते! अत: राजा बनावें-यह निश्चय कर 
उन्होंने सोम को राजा बनाया । उन्होंने सोम राजा 
के द्वारा सब दिशाओं को जीता । जो यज्ञ करता है 
वह्‌ सोम राजावाला है | गाडी और यजमान के पूर्व 


में स्थित होने पर सोम रक्खा जाता हैं। इससे वह 
पूर्व निशा को जीतता & । उसको दक्षिण में ल जात 


हैं, उससे दक्षिण दिशा को जीतता हे । उसे पश्चिम 


की ओर मोडते हे, उससे पॉचम दिशा जीतता 
है। उसको उत्तर गुर स्थित करके लोन को 


गाडी से उतारते/ है ससे बह उत्तर दिणा को सोम 
राजा क द्वारा जीव ४ ता ६ । 

जो इस प्रद्धा& जान लेता, है बह सब दिशाओं 
को जीत एता ह ॥३॥ - ! ¬ 

खण्ड ४ (साम को आतिथ्य-दवि) 
हौ 4 विधि ३/६पृरोडाश निमाण) 

सोम राजा के.य़ा जाने. पर उसके आतिथ्य 
क लय हावे बनाया जाता 

क्योकि सोम राजा यजमान के घरां में आता है 
इसलिये यह हवि निरूपित की जाती है। सोम के 
अतिथि होने के कारण यह आतिथ्य हैं | 

नौ कपालों पर संस्कृत पुरोडाशा बनाव] जाता 
है। प्राण ६ हैं. (७ शीवेस्थ प्राण और २ नीचे के 
भाग में स्थित) | उन प्राणों के सामथ्य के लिये और 
प्रज्ञान के लिय (पुरोडाश ६ कपालों पर बनाया जाता 
है) । यह पुरोडाशा विष्णु देवता का होता है । विष्णु 
ही यज्ञ है । उसी विष्णु देवता से ऑर उसी के अपने 
छन्द (गायत्री और त्रिष्टुप की अनुवाक्या और 
याज्या) से यज्ञ को समृद्ध करते हैं-- 

पुरोब्नुवाक्या-- | 
१५९-१६३ इदं विष्णविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 

समूढमस्य पांसुरे || 
(५ वार ऋ० १.२२.१७) यजु० ५.१५; साम 
२२२, १६६६; अ० ७.२६.४) 
अर्थ-विष्णु [व्यापक परमात्मा तथा सूये] ने 
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अह ससार बाया । तीन प्रकार से स्थान निश्चित १६५ [ १-३] (१) अमि त्वा देव सवित 
[कया [ न्तरिक्ष प्रथिवा || समूढ [परमाणुमय ईशान वार्याणाम्‌ । सदावन भागमीम> | 
जगग | इसके पासुर [परमाणुयुक्त आकाश] में है (ऋ० १.२४.३ 5 
(६८ याज्या- तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम्‌ प्रश्‍न करत हे कि म“्यमान अरिति के लि | म ट 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति। पढ़ने का कहा शा । फिर सविता देवता का मः है फ 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या , क्यों पढ़ दिया ? इसका उत्तर-- 
विष्णो; पदे परमे मध्व उत्सः || म्याक सांवता [परमात्मा आर सूय] सव उत्पन 
[ऋ १,१५४.५] पदाथा का स्वामी हैं ऑर सबिता से प्रेरित होकर दर 
अथस उस पराक्रमी विष्णु के प्रिय मार्ग को ही इस अरिन को मथते हैं, इसलिये सदिता द्वता र 
प्राप्त करू जहाँ ब्य गुण चाहूनेवाल--मंनुष्य की ऋचा को पढ़ते ह्‌ँ । | "अः 
प्रसन्न होते हैं वही इस प्रकार से हमारा बन्धु हू । अथेह दव सबिता, सभी स्वीकरणोय पदाथ, 
विष्णु क परमपद [मोक्ष | में मधु [आनन्द | क के स्वामी, सदा रक्षक सवचाचव तुमको लक्ष्य रू के 
उत्स [कुश्रो, जलाशय, स्रोत] ही हम सदा याचना करते तु NG 
सरद हुए साम राजा के साथ सभी छन्द और १६६-१६८ [४] ) मही द्यौः पुवी च न शि 
प्रछ |बुहदू, रथन्तर, वेरूप आदि सामवेदोक्त प्र इम यज्ञ मिमिक्षताम । त 
स्तोत्र] उसके पीछे [अनुचर होकर] आते हे । राजा पवतां नो भरीमभिः ॥ से 
के पीछे जितने आया करते हैं उन सवक्रे लिये (ऋ० १,२२.१३, य० ८,३२, १३३२ ) 
आतिथ्य किया जाता है । अथ-बडी यो और रिदी इस यज्ञ को पूर्ण | आव 
(“अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा! -- इससे गायत्री का करें और हमें पो क्र गुणों से पू ५ 
'सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वा“--इससै त्रिष्ट्य का प्रश्न करते हे कि 'जब मथ्यसान अरि लिये | 
आतिथ्य किया जाता हे || मन्त्र पढ़ता है तो द्यावा-प्रथि बाला 4 त्न क्‍यों | 
३ । बा वाला मन्त्र क्या 
साम राजा के आ जाने पर अरिन का सन्धन पढा !' उत्तर यह है क्रि 'इस उत्पन्न अरिन को देवों 


करत ६। यह ऐसा ह्‌ा हे क जले किसी मनुष्य ने च्यावा-द्राश्रची [सूय त्यार प्र्थिवी ] सं ही ग्रहण 


राजा अथवा अन्य किसी योग्य के आने पर उसे किया आर आज भी म्र ण्‌ करते है ह याट 
बेल [गाडी सें जोतन और खंताक लिये] ओर गी प्रथिवरी ग सन्त पढ़) उचित है हण...) 
[पालन 20 लिये] दया करतं पर्स! प्रक्रार्‌ यहा “| सान्त देवता ओर्‌ गायत्री छन्द की त 
व करते है, क्योंकि अग्नि ही देवों का टचा होता पढ़ता है। असित के मधने के समत्र 
पशु ह्‌ ।।४।। अपने हा योगेन देवता से और अपने [गायद्वी। छन्द 


कि से उसे सद्र करता | 
१६६-१७२ [५] (३) त्वामग्ते पुष्करादधि 


विपि ४-अरमगि-मन्यन ज 


मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ।| | 


(अण्न क लव १३ मन्त्र-पहूले तदा अन्तिम (ऋ ६,१६.१३; य० ११ ३२ १५.२२; साम ९) : 
का ३-३ वार पढ़े जाने से १७ मन्त्रों का पाठ ] नमते च : ; सा 
ज ७ ग्न तथा विचत १ तुझ बुद्धिमान | 
पाव ५ यध्बयु [होता से] कहता है“ थी अथर्वा= दसक वैज्ञानिक बिश्व के सिर के समान | 
जाती हुई अग्नि के लिये मन्त्र लिए?” वर्तमान अन्तरिक्ष से मन्या करके प्राप्त करता है। / 
बह होता सविता देवत[वाली निम्जलिखित ऋचा  १४२-१७७| ६ ]४ तमु त्वा दध्यङ त्ऋराषिः पुत्रईधे अथवंण: । | 


को ३ बार पढ़ता है-- 


वत्त<ण द| | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | || 
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पञ्चिका १, 


र्थ~-तरत्रांको नष्ट करनेवाले, शाब्रु-नगर विदारक 
तुक यार्त का च्यथवा का रक्षक शिष्य सुख-कारकु 
अरित आदि का ज्ञाता वेद तरेत्ता ऋषि प्रकाशित करे | 
१७५-७६(७)५ तमु त्वा पाथ्यो वपा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
धनळजय़ रणं रण ॥ 

(क्र » ६।१६।१४-१५ य©११.३३-२ ) 
चथे—प्रत्येक रण में बन जातन बाल रोग आदि 
दस्यु करनेवाले तुमा अग्रणु का ळा जल- 
छन्त-गार्गों का प्रयोक्ता, सुख-ब्यक, वलवान्‌ पुरुष 
अच्छी प्रकार से प्रका शित करता आर कराता 
इसी प्रकार बह अग्नि को उसीक देवता आर्‌ उसा 
कान्दा द्वारा ससद्ध करता “अथर्वा निरम'थत? 
ऐसा कहने से मन्त्र रूप-समृद्ध दो जाता है | अर्थात जा 

क्रिया करनी होती है यदि 

तो उस मन्त्र को रूप-समद रुहंत हूँ 
से ही क्रिया सफल 
यदि अग्नि न उत्पन्न हो तो बावळा का 

वाली नीचे की ऋच।य पढ़ी जाती हँ 


८. 


| नष्ट 


[ता हँ । 


दुर करन 


विधि ६-अतिरिकत वि 
अग्नि सन्थन में विद्य निवारक ९ मन्त्र -- 
१७७. अग्ने हसि न्यत्रिणं ढौद्यम्‌ मत्य ऽवा । 
स्वे क्षये शुचित्रत ॥”1। 
अर्थ- शुद्ध कर्मे वाला वड अग्नि अरनी यज्ञ ेदी 
से सतुष्प 
खाने बाले रोगाशुख्रा का न 
१७८. उत्तिएसि स्वाहुतो घृतानि प्रात मौदसे । 
यतु त्या खरच: समस्थिरन्‌ ॥२॥। 
शै- यह अरित तत्र अच्छी प्रकार द्रा; आदि सं 
युत्त क्रिया छ्या बढ़ता ह, त ताक 
४ जब इस अग्नि को जुद्द अशाद १ 
१७६, स आहुतो वि रोचते अरितिरीळ न्यो रि 
स्सा प्रतीकमज्यते ॥।। 
अर्थ- हवि से युक्त, मन्त्रभग्री वाणी द्वारा प्रशा 
सनीय वड अरि | अति दीप्त होता ८, नुवासस 


यज्ञ देवों से पूर्व छी घत से सिक्त किय जाता & | 
१८०, घृतेताग्निः समज्यते भधुप्रतीक आहुतः | 
तेचमानो विभावसुः ।॥४॥ 
अर्थ--मधर पद; थ-युक्त, आहुति दिया हुआ, दीप्र 


<) 
- 


~ 


देवेभ्यो हृव्यवाहन । 
11४1] 


१८१ जरमाणः समिध्यसे 
तं स्वा हृदन्त मर्त्याः 
अर्थ-- धव्य को सद्र पहुँचाने वाला; स्तुति के 
योग्य र्ति देवाँ के लिए प्रज्वलित किया जाता हे | 
मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैँ । 
१८२ तं मर्ता मत्यं घतेताग्ति सपर्यत । 
अदाम्यं गृहपतिम्‌ 11६॥ 
अर्थ-- हे मनुष्यों, तुम अधपणीय, घर के पति उस 
अमर अग्नि की घी तथा प्रेम से सेवा करी । 
अदाभ्मेन शोचिषा अग्ने रक्षस्‌ ब्व द 


७1 


१८३ 
४ ~ ND. 
गोपा ऋतस्प्र दीदाह ।। ७ ॥ 


अर्थ-- हे अरिन, तू अदम्य तेज से रोग कृ मियों को 
और यज्ञ का रक्षक हाक 
स त्वमग्ते प्रनीकेत प्रत्योष यातुधान्यः | 
उरुक्षयेष दीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- वह व्‌ अग्ति, अपने तेज से रोग ऋमियों की 
ला दे और बड़ी यज्ञ-वेदियों में दीप्तिमान हो । 

१८५ तं त्वा गीभिरुरुक्षया हृव्सवाहू समीधिरे । 

यजिप्डं मानुषे जने ॥६॥[5छ, १०.११८,१-६ | 

अर्थ -विस्तत निवास वाले यजमान लोग हवि के 

अत्यन्त यज्ञ -योग्य उस 


जसा दे 
१८४ 


वाहक, मनुष्य सम्बन्धी सँग म 
अग्नि को वेद-पन्त्रों के साथ प्रज्वालत क्रते हैं । 


4 मन्त्र रोगजन्तु आदि के मारने के लिये पड जाते हे 
क्कोंकि जब अग्ति उत्पन्न नहीं हाता तो बाधक ब्र 
से तेद । एक या दो या अधिक मन्त्र पढ़ 


उसे रोक लेते दे । ज 
पर अग्नि उत्पन्न हो जाय तो तीचे का सत्व पढे 
\ ९ 
१०५६-१५७ (५)६. उत बरुवन्तु जनाव उदग्निवृ ब्रदाजति । 
प्रव्ञजयो रणे रणे ॥ [क्र० १.७४.३ साम 2३5८२] 


> 


अर्थ-ज प्रत्ये क युद्धमें धन से जितानेदाला, वृत का 

करनेवाला, परमेश्वर, विद्वान्‌ नथा अग्नि दाती के 

प्र म्न करता है, सब मनुष्य हिंसा रहित उसीं के 

दिचार हो परस्पर उपदेश कर । 

उग समृद्ध होता है उसी से यज्ञ सफल 
अब यह मन्त्र प 

७ आयं हस्ते न खादिनं शिशू जात न विश्नति | 
विशामरिन स्वभ्वरस्‌ ॥ (तरट ६,१६.४० ) 

मन्त्र में हस्त आया पथ से ही अगि को मथते 

अग्नि शिशु के समान उत्पन्न होती है । 


959, 


प्रकाशमात ऋरिन वो स समृद्ध कहत दा Kangri Collection, Haridwar 


Poo CSL enn क, ` ` SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ ऐतरेय ब्राह्मण 


१८६ (१०) ८. प्र देवं देववीतये भरता वसुधित्तमम्‌ । यह मन्त्र तो यज्ञ का भभिरूप ही हैं ओर ठीक है। 

व्या स्वे योनो निषीदतु ॥ १६३ (१३) ११. त्वं ह्यने अग्निना विप्रो विप्रेण 

° ६,१६.४१ सन्स्सता । सखा सख्या समिध्यसे || यन 

अर्थ-हे विद्ठानो ! आप विद्वानों की रक्षा के ऋ ८.४३१४ ३१ 

लिये, ज्ञान वा धन के देनेवाले, तेजस्थी प्रजाओं और अथ-हे. सबंगतिप्रद परमात्मन्‌ ! जिस हेतु न 7 
ऐश्वर्यों झो भली प्रकार प्राप्त कराने वाले, अग्नि अरिन के साथ, अस्त होकर भाषत होता है. मेधावी | 


आर अप्रशी पुरुष को अच्छी प्रकार पुष्ट करो वह विद्वान्‌ के साथ विद्वान्‌ होकर, साधु के साथ साधु | त! 
अपने उचित स्थान पर स्थित हों । होकर, भित्र के साथ भित्र होकर प्रकाशित हो रहा) शर 

यह्‌ मन्त्र उस समय के लिए उपयुक्त है जब हुँ; अतः तू अगम्य और थबोध्य हो रहा है । 03 
अस्ति आहवनोय कुण्ड में डाला जाता है। इस मन्त्र में एक अग्नि एक विप्र है और दूसरा | बयो 


“आ स्वे योनो निषीदतु! [बह अपने घर वेठे] का 
तात्पय यह है कि कुएड ग्राहूवनीय अरिन का उचित 
स्थान हे । 


१९० (११) 


अग्नि दूसरा विप्र। एक अग्नि एक सत्ता है ओर" 
दूसरी अग्नि दूसरी सत्ता | 'सखा सख्या समिध्यसे! | १ 
(३३ १ Rs < eer 
में एक सखा एक अग्नि हैं और दूसरा सखा दूसरी | दै 

र र 


२. आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशी- अग्नि है । 


तातिथिम्‌ । स्योन आ गृहपतिम्‌ ॥ 1६४ (१४) १२. तं मजयन्त सुक्रत्‌ पुरो यावानभा- | 

ऋ ६.१६.४२ जिपु । स्वेपु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥ | ० 
अथ--नाना विद्याओं में प्रसिद्ध-गुरु के अधीन जमा कल 
विद्या से सम्पन्न, प्रिय, अतिथि के समान पूज्य, त म यानत गा 

यूह के पालक अग्रणी को सुखकारी स्थान पर आदर ह 41:00 GR SSS आह, "गु 

होप री क ले, उस ज्ञान कस शा क प्रतीक अरित | 
इस सन्त्स जाते एक (अर्थात्‌ अगिन) है और र कन भपने-अपने गृह तथा स्थान में अलंकृत | 

"जातवेद? दूसरा (अर्थात्‌ आहवनीय) | “प्रियं शिशीता- ड E 


इस मन्त्र में 'स्वेपु क्षवेयु' का अर्थ यह है £ 
अरित दूसरी अर्ति का अपना ही घर है । 
१९५-९६८ (१५-१७) १३. 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। | ८ 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः|। | - 
--अथर्ब० ७.५.१; य० ३१.१६; ऋ० १.१४.५०; | 
१०.९०.१६ । EC 
इस मन्त्र से समाप्त करता है। देवों चे 


तिथिम्‌’ में यह जो (मथा हुआ) अरिन है वह दूसरे के 
अग्नि (अर्थात्‌ आहवनीय) का प्यारा अतिथि है । 
“स्योन आ गृहपतिम्‌? से (ऋत्विज) अरिन को शान्ति 
कं साथ (आहवनीय) में स्थापित करता है | 
१९१-९६२ (१२) ११. 
शप्ररिननारिनः समिध्यते कविगृ हपतियुः वा | 
हृव्य्रचाड जुह्वास्यः ॥ 


यज्ञ म 
- लास ऽ ॥ 2 क्र टु ~ ० ~ 
RS ° ११२. द्वारा ही यज्ञ किया। अग्नि द्वारा ही अरित में यज्ञ | = 
अथ जसे एक याग से दूसरी आग को प्रज्व- करके देव स्वर्ग को गये थे। यह पहले धर्म थे।” ) र 
लित कर लिया जाता है और व आहुति योग्य हवि धे बड़े लोग [महिमान ] उसी स्वर्ग को प्राप्त हो गये दर 


को ग्रहण कर उसको नाना देश में पहुंचाता तथा जहाँ पहले साध्य लोग हें । छन्द ही “साध्य देव! हैं 


ज्वाला रूप मुख से ग्रहण करता है । बेसे ही [कवि] 
क्रान्तदशी विद्वान्‌ भी शरग्नि के समान ज्ञानी पुरुष के 
साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो जाता है तथा जी<त्मा 
के द्वारा परमात्मा का ._. त क्रिया जाता है । 


जो पहले अग्नि द्वारा भरिन में यज्ञ किया करते, व 
स्वगे लोक को प्राप्त करते हैं | वे आदित्य और 
अंगिरा हैं जो अग्ति द्वारा भरित में यज्ञ करके 
स्वरे लोक को प्राप्त होते हैं। यह जो अरित की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"` ` तत त 


PN 


ओ फक”: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पछिका १ अध्याय ३ 


प्रज्ञ करनेवाला ठोक ब्राह्मण न हो, तो मी यह आहुति 


देवताओं तक पहुँच जाती है । पापी से मिलकर दूषित 


आएति है वह स्वर्ग में ले जानेवाली आहुति द । यदि 


नहीं होती । 

यह तेरह मन्त्र हैं और सभो 'हूप समृद्ध” हैं । यज्ञ 
तभी सफल होता है जत्र मन्त्र यज्ञ का लप समुद्ध' हो 
अर्थात्‌ उसमें वही बणेन हा जेसी क्रिया करनी है । 
इन तरह सन्त्रों में पहला और अन्तिम तीन-तीन वार 
बोला जाता है । इस प्रकार व्ह सत्रह हो जाते है.। 
“प्रज्ञापतिः भी सत्रह अंगा बाला हैं। एक सम्वत्सर 
बा बारह मास ओर पाँच त्रतुय । प्रजापति ही संवत्सर 
है। जो इस रहस्य को सममता हैं. बह प्रजापति 
सम्त्रन्यी ऋचाओं द्वारा सकल हो जाता हैं। पहले 
ओर पिछले मन्त्र को तीन-तीन वार पढ़कर वह यज्ञ 
के और पीछे में गाँठ लगा देता है. जिससे वह 
यज्ञ बीच में से फिसल न सके । 


खंड ६-आतिध्य इष्टि 


४४ विधि ७--आज्य भाग ध 
दोनों आज्य भागों की पुरोलुवाक्या यह हैं-- 
१९६-२०१. समिधारिन दुवस्यत घृतेवोधियतातिथिम्‌ । 
श्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 
--ऋ० ८,४४.१; यजुः ३.१; १२.३० 
अर्थ--है मनुष्यो, तुम लोग बायु औषधि और 
-वर्षा जल की शुद्धि से सवके उपकार के श्रथे घृतादि 
शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात आम वा ढाक 
आदि काष्टा से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकारा- 
करो फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट 
मधुर सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शर्करा, गुड, केशर 
-कस्तूरी आदि घर रोगनाशक जो सोमलता आदि 
सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं उनका अच्छी प्रकार नित्य 
आअग्तिहोत्रा करके सत्रका उपकार करौ। 
२०२-२०४ अ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम 
वृष्ण्यम्‌ | भवा वाजस्य सङ गथे ॥ 
__ऋ० १.६१.१६;६.३१.४, यजुः १२.११९ 
अर्थ-हे राजन्‌! विन्‌ ! छात्र ! सोम औषधि 


२५ 


बीर्ववान पुरुषों में होनेवाला उत्पादक वल प्रात हो । 
तू बल, ज्ञान, ऐश्दरय और अन्नादि के प्राप्ति करने 
में सहायक आर यत्नवान हां । 
इन दोनों ऋचाओं में आतिथ्य का दर्णन हैं | इस- 
लिये यह दोतों रूप-समृद्ध हैं। ऋचा की रूप-समृद्धता 
यही है कि जो क्रिया करनी हो उसका उसमें विधान 
हो । पहली 'अतिथि' वाली ऋचा का देवता गरिन दै । 
दूसरी का देवता सोम है, उसमें “अतिथि? शाब्द नहीं 
आया । यदि सोम को सम्बोधित करनेवाली किसी ऋचा 
में अतिथि' शब्द आता तो उस ऋचा का प्रयोग किया 
जाता । परन्तु यह ऋचा (ऋ० १.९९.१६) भी अतिथि 
के ही लिये हैं क्योंकि इसमें नापीन अर्थात्‌ भोटे होने 
की ओर संकेत करते हैं। जब अतिथि का सत्कार करते 
हैं तो मानो उसे मोटा करते हैं | 


प्रधान होम 


४४ विधि ८-प्रधान हवि की याज्या क 
अग्नि और सोम की पुरोऽनुवाक्या तऋह्ॅचा निम्त- 
लिखित है-- 
२०५. जुषाणोऽग्निः आज्यास्थ वेतु स्वाहा ।॥१!) 
अर्थ--सेवन किया जात! हुआ अग्नि आज्य (वृत) 
को प्राप्त करता हैं | 
२०६. जुषाणः सोमः आज्यस्य हविषो वेतु ॥२॥ 
अर्थ--सेवन किया जाता हुआ सोम आज्पर की हवि 
को प्राप्त केरता है | 
इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समुळ हमस्य पांसुरे ॥ क्र० १.२२,१७ 
(अर्थ देखो प्रष्ठ २१, मन्त्रसंख्या १५९-१६३) 
और याज्या ऋचा यह है 
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्न देवयत्रो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विषणोः पदे परमे मध्व उत्सः || 
छ ११५४.५ 


अथ-- (देखो पृष्ठ २२) 
यह दोनों ऋचायें बिष्णु सम्बन्धी हैं। पहली में 


तीन पद हँ । उसको बोलकर दूसरी के चार पदों को 


ध्् त्र त्र क ° क -] त्र हो भे ब र फ से सै 
तू सब चकार से बृद्धि को प्राप्त हो बडे छाउ लाए ८ कार सात पद हो जाते हैं । 
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२६ ऐतरेग्र ब्राह्मण 


आतिथ्य यज्ञ का सिर है । सिर में सात प्राण होते 
हैं । इस कृत्य फो करके होता यजमान के सिर में मानों 
सातों प्राणों को रखता है। 
विधि & 


श्विषत्कत संयाएय 
"७. तु. hl 
स्वष्टकुत के दो संयाज्य मन्त्र यह हैँ: 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतु 
रुशन्तम्‌ । प्रत्यधि देवस्य देवस्य मह्ना, श्रिया 
त्वः अग्तिमतिथि जनानाम्‌ ॥१।। 
ऋ १०.१.५ 
अर्थ--हिसारहित प्रत्येक यज्ञ के प्रकाशक, प्रहूण 
रनेबाले, प्रकाश से दोग्तिमान्‌ , श्री से बढ़ानेवाले, 
प्रत्येक यज्ञ देवता के लिए, विचित्र रथ के समान ह॒ब्य- 
वाहक, लोगों के यज्ञादि कम में सेवनीय तुझ भरिन 
(परमात्मा, अग्रणी शासक, भौतिक अग्नि तथा अज्ञागिन) 
को हम जान | 
२०८-२०६. प्र प्रायमर्निर्भरतस्य श्ण्े वि यत्‌ सूर्यो 
न रोचते बृहद्‌ भाः। अभि यः पुरु 
पृजनासु तस्थौ द्युतानो दँब्यो अतिथिः 
शुशोच ।।२।। -ऋ. ७.८.४; यजु. १२,३४ 
अर्थ-जो दीप्तिमान्‌ होकर, सूर्य के समान प्रका- 
शित होता, महान्‌ होकर वह मनुष्यमात्र का मार्गदर्शक 
प्रकाशक रूप से विख्यात सुना जाता है, जो मनुष्यों में 
पालक जनों को प्रप्त कर अध्यक्ष रूप से विराजता है, 
बह दीप्तियुक्त होकर, देवों विद्वानों में प्रशंसित, अतिथि- 
चल पुज्य अग्नि (परमेश्वर, सेनापति और यज्ञागिनि) 
सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि चमकता है | 
यह्‌ दोनों अतिथि सम्बन्धी ऋचायें हैं । इसलिये 
रूप-समृद्ध हैं। जो ऋचाय रूप-समृद्ध होती हैं वे यज्ञ 
के लिए ठीक होती हैं | क्योंकि ऋचाओं में वही बात 
होती है जिपको कहना होता है । 
यह दोनों त्रिब्दुभू हैं इसलिये इन्द्र की शक्ति पाने 
के लिये ठीक हैं। 


२०७. 


इछा भाग 


बिधि १०--इळा का भक्षण 
यह अवशिष्ट इडा भाग खाचे से कृत्य समाप्त हो 
है । देवों ने अतिथि-इष्टि के अन्त में यज्ञ शेष खाया | 
उसी से वह सन्तुष्ट हो गप्रै। इसलिये इस शीट कौ 
अन्तिम क्रिया यज्ञ-शेष इळा का भक्षण है। 
इस इष्टि में प्रयाज आहुतियाँ दी जाती हैं, अनु- 
याज नहीं | प्रयाज और अनुयाज दोनों ही प्राण हूँ । 
शिर के प्राण प्रयाज हैं। जो शरीर के निचले भाग के 
प्राण हैं वह अनुयाज हैं। जो अनुयाज आहुतियाँ देना 
बह ऐसा ही होगा मानों नीचे के प्राणों को काटकर 
शिर में रख दे | अर्थ यह है कि शिर के प्राण सोर 
निचले प्राण सब एक ही स्थान पर मिले । इसलिये 
इस इष्टि में यदि अनुयाज न हों, केवल प्रयाज ही हों 
तो अनुयाज करनेवाले का अभिप्राय भी सिद्ध 
जाता है। 
छ पहलीं पड्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त 8 
आचाय वीरेन्द्र मुनि शारत्री कृत ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दीः 
अनुवाद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


नक 
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महर्षि 


दास एंतरंय कृत 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


पहली पञ्चिका 


गें चतुर्थ अध्याय 
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खण्ड १( १८ ) 
प्रवस्य यज्ञ देवों के पास से यह कह कर चला गया 
कि में तुम्हारा अन्न नहीं बनू गा । देव वोले-- तू मत 
जा । तू हीं हमारा अन्त हो । यह कह कर उसका अद्ध 
भङ्ग कर दिया । अतः वह्‌ इन क विए प्रभावशाली 
नहीं रहा । वे देव बोले यह विशेष वाधा-युक्त यज्ञ 
पर्याप्त शक्तिशाली न होगा अतः इसे पूर्ण करना होगा । 
र इसे साधन-सम्पन्त करके अश्विओं से कहां-- 
विधि १ 
इसकी चिकित्सा करो । दोनों अश्वी(माता-पिता, 
सूर्य-चन्द्र, प्राण-अपान ) देवों के येथ्थ ओर अध्वयु हैं, 
अतः दोनों अध्वयु ( अध्वयु ओर प्रति-प्रस्थाता ) 
घर्मे ( गृहाश्रम के कृत्य नामक यज्ञ ) के साधन जुटा 
कर कहते हैं-- हे ब्रह्मा, हम प्रबग्यं करेंगे। हे होता, 
तुम स्तुति-मन््र पढ़ो ॥ १॥ 
खण्ड २ (१६) 
विधि २-- होता आरम्भ करता हे -- 
२१०, ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरश्ताद्‌ 
बिसीमतः सुरुचो वेन आवः | 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टा: 
सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥|१॥ 
[ यजु० १३.३, 'आ० श्रौ० ४.६ ] 
अथे ब्रह्म सब का जनक, विज्ञाता, विस्तत, 
बिस्तार करनेवाला, कामना-यांग्य है, सृष्टिके आरम्भ 
में सीमा-युक्त सुयांदि लो बनाकर व्याप्त हो रहा हूत 
बह्‌ उपयुक्त , अन्तरिक्ष-स्थित लोकों में व्यापक होकर 
व्यक्त-अव्यक्त जगतू के स्थान आकाशको खोलता है । 


रह्म ही वृहस्पति है, ब्रह्म से ही होता इस-थन्ञकी 
चिकित्सा करता है। 
२१९. इयं पित्र राष्टी एत्यग्र प्रथमाय जनुषं भूमनष्ठा:। 
तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमहयं घर्म श्रीर्णान्त प्रथयस्य 
धासेः॥ २॥ [आश्व० श्रौत० ४.६] 
इस से वाणी को धारण कराता हैं क्योंकि वाणी ही 
राष्ट है । क... 
२१२. महान्‌ मही अस्तभाय 18जाता 
दयां पिता सदम पाथिवं च रजः | 
सबुध्नादाष्ट जनुषाभ्युग्र 
बृहस्पतिर्देवता तस्य सञ्रद्‌ ॥२॥। 
( ना* श्रो० ४.६ ) 
यह ऋचा तह्मणस्पति की है ब्रह्म ही बृहस्पति हैँ । 
होता व्रः से ही इसकी चिकित्सा करता है । 

२१३. अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चा मि 
सत्यसवं रत्नधार्माभ श्रियं यति कविम्‌ । ऊर्ध्वा 
यस्यामतिर्भा अदिद्युततू सवीमनि हिरण्यपाणिर-- 
मिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वा- 
ऽनुघ्राणन्तु प्रजारत्दमनुग्राणिहि ॥४ (य° ३.२५) 

यह सविता के प्रति है । प्राण ही सबिता हे । इस 

प्रकारं इसमें प्राण धारण कराता है। 

अर्थ- में उस सविता देव (परमात्मा तथा सभा- 

ध्यक्ष) की अचरा करता हूं जो युलोक और पृथिवीसें 
रसां का उत्पन्न करनेवात्ञा, कवि, सर्वज्ञ, सत्र विद्या 

से युक्त, सच्चे ऐश्वर्य वाते, रमणीय विज्ञात को 
धारण करने वाला, प्रिय. और सान करने योगय है; 
जिसका संसार में उत्तमरूप और कान्ति प्रकाशित है, 
जो ज्योतिर्मय लोकों को अपने वश में रखने वाला, 
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उत्तम प्रज्ञा और कमवाला है, जिसकी कृपा सख को 
प्रजञआ के लिए उत्पन्न करती है । है सबिता, सनुष्य 
तेरी उपासना करे, तू प्राशियाँको जीवन प्रदान कर | 


यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थै रके भिःसूनो सहसो ददाशत || ' 
स मत्ये ष्बमृत प्रचेता राया दयुम्नेन श्रवसा विभाति ॥१० कर; 
(ऋः. ६.५.४-५) यात्रा 


प्रवग य की चिकिः _ य तेजी, लो य हमारा स 
नाश करे, अन्दर आकर मार उसे तू युवा वलघानों | .. 
द्वारा तप से तपा और तप से तपस्वी होकर तप कर । से श 
हे अमर, बल के प्रेरक, जो यज्ञ, मन्त्र-स्तुतियों से 
तरह दीप्न तुझे दान देता है वह ज्ञानी घन-यश | 
बल और ज्ञान से विशेष चमकता है । ii 
२२१-२२२. भवा नो अग्ने सुमना उपेतौ सखेब सख्ये पित- हो 1 


रेव साधुः । पुरुद्रुहो हि क्षितयो जनानां प्रति 
प्रतीची देहतादराती: ॥ ११ | बिस्त 


तपौ ष्वग्ने अन्तराँ अमित्रान्‌ तपा शांसमररुषः हम 


२१४-२१५. सं सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतम: । 
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ५ 
(ऋऽ १,३६९; य° ११.३७) 
इस मन्त्र से वे प्रवग्ये को बैठाते हैं । 

थ--हे श्रेष्ठ बिद्वःन्‌ विराजमान हो, त महान है 
अ ह्‌ प्र ठन्‌ ,वबिराजसात है तू महान्‌ ट्‌ 
देवों का कमनीय होकर पवित्र बन । निर्मल, दशनीय, 

दुष्ट-हिसक तू सुन्दर स्वरूप को सिद्ध कर । 


२१६. अञ्जन्ति य प्रथयन्तो न विप्राः परस्य । तपो वसो चिकेतानो अचित्तान्‌ वि ते | जेल 
वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । तिठ्ठन्तामजरा अयासः || १९ [ऋ ३.१८.१-२] . 
a ८ [a ~ ९ ७१" [oS 
पितुने पुत्रः उपसि प्रेष्ठः अथ ह थाग्त, तू हम मिल कर जसे सखा प्रात 


आ घमों अस्निमृतयन्नतादि ॥॥६ (ऋ० ५.४३.७) सखा के लिए ओर माता-पिता पुत्र के लिए बेसे ही | स्थि 
यह्‌ घी की मालिश के लिए अभिरूप व समृद्ध है। कार्य-साधक हो, तथा मनुष्यों में द्रोही और उलटे सभ 
थ-- जस ।वद्या-चाज-युक्तक समान विद्याथी चलन वाले शता को सन्तप्त कर ॥ ११ । 
को आगके समान व्रह्मचयसे तपाते हुए विद्वान्‌ प्रसिद्ध वसु, चेतन अग्नि, तू अन्दर के शत्रुओं को 
करते हुए प्रकट करते है, वह पिता के पास में पुत्र के दसर हिंसक की अभिलाषा को ओर नासमभों को 
समान अत्यन्त प्रिय यज्ञ वा तप विद्वान्‌ को सत्य-युक्त तत कर | तेरे युवा मनुष्य विशेष स्थित रहें ॥ १२ 
करता हुआ उत्तम रीति से प्राप्त हो । A लाए या म कप समद्न हेतू त 
२१७, पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया ह,दा पश्यन्ति मनसा | 
विपश्चित: । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरी- हट] क 14] हि be 
चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ ७ || 
॥ २१८, पतङ्गो वाच मनसा ।वभति तां गन्धर्वोऽवदद्‌ गभे 
अन्त: | तां द्योतमानां स्वर्थं मनीषाम्‌ ऋतस्य 
पदे कवयो नि पान्ति || ८ ।| (ऋ. १०.१७७,१-२) 


_ आग ५ऋषाए राक्षसां (दुष्टों, रोग-क्रिमियों ) 
के मारने के लिए निर्देशक हैं-- 


२२३-२२२ [ऋ० ४.४.१-५; यजु १३.९-१३] 
कृणुष्व पाजः प्रसिति न प्रथ्वी याहि राजे 


1.0 हु: hes जेवामवाँ इभेन | | अ 
ईश्वर की माया से = को ज्ञ ज़ | 
सेद सी दर्शी या | धीम अमि दूणानऽस्तासे विध्य रक्षसस्तपिरष्ठ: || | कै 
देखते या हु क, य ब एव श्रमास आशुया पतन्ति अनुस्पृश धुपता शोशुचानः | ४ 
खत हे पाना या यावर तपूंष्यग्ने जुह्वा पतद्धानसन्दितो वि सज विष्वगल्का: ॥ | डि 
जीवात्मा वाणी को मन से धारण करता है, उसे F कि... 
प्राण शरीर में प्रेरित करता हैं, उस तमान, मको योचा हरे अप न. पायो अस्या अदब्या ई 
साय न्त्य य्य है 
इच्छारूप सुखद वाणोको कवि ग्रमृतक्रे पदमें रखते हे | उही ति bad i 
त प्रत्यातनुष्व नि अमित्रा ओषतात्तिग्म ५ 
ना i ट अ भा न गो 3! अ ॥ 
२१९ Ee यां न: सनुत्या आभ दासदग्ने यो यो नो अराति समिधानचक्रे नीचा तं धक््यतस न शुष्कम्‌ 1 i ३ 
अन्तरो मित्रमङ्ठो वनुष्यात्‌ । तमजरेभिठ षाभिस्तव हर र 


बा भव प्रति विध्याध्यस्मदाधि८ णष्व ने 
ली हला तपिष्ठ तपसा तपस्व 10०४० Kangri Erion Haridw कृणष्व दव्यान्यग्ने | 


थरा तनुहि गहू जामिमर्जामि प्रमृणीहि शत्रून्‌ 
सकन?) ४ % 1 


RR कि: 


| से शत्रुओंका पीछाकर 


| जला 
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अर्थ-- हे शूर, तू प्रथ्वी के समान दृढ़ वल प्राप्त 
क र, राजा के समान पुरुषों से युक्त हो कर हाथा से 
यात्रा कर, वेग से जाने वाली सेना के पीछे आता हुआ 
सन्तापकारी शास्त्रों से दुष्टोंको छिन्न-भिन्त कर । १३ 
हे अग्रणी, तेरे घ्रूमते हुए शस्त्र वेग से गिर, वल 
ओर सव ओर शस्त्र छोड़ ।१४ 


हे राजन्‌, तू शीघ्रकारी होकर अपने चरों को 


सत्र और भेज और इस प्रजाका अदम्य पालक हों । 
जो पापी हम से दुर या पास में व्यथित करने वाला 


हो वह तुझे कभी न हरा सके । १५। 
है तेज शस्त्र धारी सेना-नायळ सेना का 
बिस्तार कर, शत्रओं को सन्तप्त कर । हे. तेजस्वी, जो 
हम से शत्रुता करे उसे नीचा कर सूखी लकड़ी-समान 
[ल । १६ 
है अग्रणी शासक, आप हम से ऊ चे होकर शत्रु- 
प्रतिरोध करे, दिव्य शस्त्रास्वा का आविष्कार कर, 
स्थिर सेना का विस्तार करें और बन्छु तथा अबन्धु 
सभी शत्रं का विनाश कर | १७ 
२३३-२३४ परित्वा गिवणो गिर इमा भवन्लु विश्वतः 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ।१५। 
(ऋ० १,१०.१२ यजु० ४.२९) 
र्थ हे स्तुति-योर्य, ये सव वाणियो आप के 
सबओरे प्राप्त हों, वृद्ध आपके अलुकूल बढ़ें तथा प्रिय 
एवं प्रीति बढ़ाने वाली हो ।। | 
२३५-२३६ अधि ट्वयोरदधा उकथ्य वचा यतलुचा 
मिथना या सपर्यत: । असंयत्तो त्रते ते क्षेति 
पुष्यति भद्रा शक्तियंजमानाय सुन्वत ॥१६॥ 
(ऋ० १.८३.३ अथ° २०.२५ ) 
नर्थ हे ईश्वर जों पति-पत्नी संयत हो तेरी 
आज्ञा पालते हैं उन दोनों के लिए वेदोपदेश धारण 
करा | जो असंयमी तेरे व्रत में रहता है उस दानशील 
यज्ञकर्ता की कल्याण-कारिणी शक्ति मष्ट होती 
३७-२३८, शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे 
अहनी यौरिवासि । विश्वा हि माया अर्वास 
स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥२०॥ 
(ऋ० ६.५८.१ साम ७५) 
अर्थ हे स्वतेजः-अम्न-धारी, पोषक पति-पत्नी, 


उठ; 


C4 


हो, शुक्र ( वीर्य-रज ) भिन्न है । दोनों मिलकर रहो, 
यज्ञ करो, सव शक्तिवाँ की रक्षा करों, यहाँ तुम्हारा 
दान-आदान कल्याणकारी हो । 

४२ अपश्य गोपामनिपद्यमानम्‌ आ च परा 
च पथ्चिभिश्चरन्तम्‌। स सश्रीचीः स विप्रचीव- 
सानः था वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ २१॥ 

१६% १० १७७.३: य ३७१७ ञ्र.&.१° १९) 
वयर्थे-र्‍गोपा (वेद-वाणी-डन्कद्रिय-प्रथिवी-किरणो 
के रक्षक स्वामी) परमात्मा-जीवात्मा-विठ्ठान-सूय 
को मे देखता-समझता हूं, जो अविनश्वर हैं और पास 

था दर मार्गा से विचरण करता साथ र 
वाली, अनुकूल और नाना प्रकार की गति-शक्तिर्या 
को ( जीव यातियाँ को ओर सूयं [किरणा का) धारण 
करता हुआ आुवनोंमें बच्छे प्रकार वर्तमान रहता है । 

ये सब मिलकर २१ ऋचाए होता हू । इस पुरुष 
के भी २१ यक्ष हे-- हाथ-पंर की २० अङ्ग लियाँ 
आर ९ आत्मा । इस प्रकार पुरुष २ ? ऋचा से 
अपने को ही संस्कृत करता है॥ २॥ 
खण्ड ३ ( २०) 


वप ३-ह पावमानी ऋचाए 


२४२३--२५२-- ऋ० ९.७३.१-६ 

सरक्ते द्रप्सस्य धमतः समस्वरन्‌ ऋतस्य योता 
समरन्त नाभयः । त्रीन्‌ स मूर्ध्नां असुरश्चक्र आरभे 
सत्यस्य नावः सुक्ृतमपीपरन्‌ || १ ॥ 

व्थ--सष्टि में गतिशील , रसरूप परमात्मा न 
बद्ध जीव चेष्टा करते आर सगत ह्‌ । प्राण-दाता 
इश्वर ने कार्यं करने के लिए मूधा के ३ भाग बनाये 
जिन से सत्य की नाव सुकरता को पार कर दंता है । 

सम्यक सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावधि 


त्रेना अवीविपन | मधोर्धाराभिजेनयन्तो अर्कमित प्रिया- 
मिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन्‌ ॥ 


अथ्थ-- महान जन संगत होकर अच्छी तरह से 
स्तुति करते हैं। ऐश्वय के इच्छुक समुद्र को लहर पर 
दुष्टों को कपाते हैं और ज्ञान की धाराओं से स्तुति 
करते हए आत्मा के प्रिय ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं । 
पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितेषां प्रत्को अभिरक्षति व्रतम्‌ 


२३ 


(क्र 


तुम दिन-रात, सूर्य-प्रथ्वी के समान विशिष्ट सु-रूप महः समुद्र वरुणस्तिरो दघ धीरा इच्छेकुरघंरुणेष्वारभम्‌॥ ३ 
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'अ।थ--पवित्र कमेवाले वेद-बाणी का थाश्रय लेते 


~ टर 6, Eo 
ह्‌, इनका पिता ईश्वर व्रत की रक्षा करता है । वरुण 


बड़ समुद्र को पार करता है । धीर जन ही उसे हृदयां 
में धारण कर सकते है । ३ 
हस्रधारेऽव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा 

असश्चतः । अस्य स्पशो न निमिषन्ति भूर्णयः पदेपदे 

पाशिनः सन्ति सेतवः || ४ 

अर्थ-ज्ञानी-निःसङ्ग-मधुरभाषी जन सुखस्वरूप 
ईश्वर में मग्न हो स्तुति करते हैं । इसके शीघ्र-कारी 
चर कभी नहीं सोते | स्थान-स्थान पर दुष्टोंके दणड - 
दाता नियुक्त हैं। ४ 

पितुर्मातुरध्या ये समस्वरन्‌ ऋचा शोचन्तः सन्दहन्तो 
मब्नतान्‌ | इन्द्र-द्विष्टामप धमन्ति मायया त्वचर्मासक्तीं 
भूमनो दिवर्पार ॥ ५॥ 

जो पिता-माता ( तथा तत्तुल्य गुरु ) से बिद्या 
पढ़ते हैं वे ज्ञान से तेजोमय होकर कुकमियों को सन्तप्त 
करते हुए बुद्धि से आत्मा के द्वेषी अज्ञान के आवरण 
को दूर करके महान्‌ तेजोमय ईश्ठार के सुख को प्राप्त 
करते हैँ । ५ 
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प्रत्नान्मानादध्या ये समस्वरन्‌ श्लोकयन्त्रासो. रभ: छ 
सत्य मन्तवः । अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतर्प्रः 


पन्थां न तर्रान्त दुष्कृत: ।। ६ |। 
(५ ~ _ १ I 
थे=जो श्रेष्ठ मान्य पुरुष से ज्ञान पाते हे येर्‍वेदं 
से तियन्त्रित होक ए परमात्मा को मानते हे और जो 
अन्धे-बहरे ( अविवेकी ) सत्य के मार्ग को छोड़ देते है 
ते दुष्कमी संसार-सागर को नहीं तर सकते | ६ 


सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो 

मनीषिण: | रुद्रास एषामिषिरासो अद्रहः स्पशः 
स्वच: सुदशा नचक्षसः ।| ७ ॥ 

र्थ सनीषी कवि हजारों आनम्द-धारा-यक्त 
व्यापक , पवित्र परमात्मा में प्रयुक्त कर वाणी पवित्रा 
करते हें. । इन में कुळ रूद्र ( ठुष्टों को रुलानेवाले ) 
होकर प्रेरक-अद्रोही-बुड्धिमान्‌-पूज्य-सुदशंन-कमेयो गी 
होते है ७ 

Cente गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री प पावित्रा इद्यन्नरा 
दधे 1 विद्वान्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्विध्यति 
कते अव्रतान्‌ ॥ ८ | 


सत्यका रक्षक सुकमी किसीख्ने, नही तताए ८०७, ॥४क्लि/हितकारी प्राणों को शक्ति वढाताहै। _. 


"५ मन्तसे प्राणशक्ति धारण कराता है । अब कहता है-- 


अन्तःकरण में ३ [ मत-आाणो-कर्मभ ] को पवित्न 
रूप में रखता है । यह विद्वान्‌ सब भुवनों को देखत 
ओर कतव्य-विमुख नास्तिकों को दण्ड देता है | ५ 
त्तस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणरू 
मायया । धीराश्चित्तत्सामेनक्षन्त आशात बच्न 
कतमव पदात अप्रभुः ॥ ९ || 
अथ प्रभु की माया से कर्मयोगी के पविः 
हृदय में ऑर जीभ क आगे सत्यका तन्तु फेला 
ता है। धीर ही उसे पाकर उपयोग करते हैं । जो 
असमथ है वह गढ़े में गिरता 
प्राण & हे । इन ६ ऋचां से वह प्राण स्थिर 
करता है । अव बह कहता है-- | 


प्राण पवित्र बनाओ 


२५३-२५४. अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योंतिज- 
रायू रजसो विमाने । इममपां सङ्गमे सुर्यस्य 
शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 

(ऋ० १०,१२३.१ य° ७,१६) 
वेन का अर्थ नाभि और प्राण भी है । नाभि से 


ऊपर अन्य प्राण चलते है (वेनन्ति) और नीचे अन्य। 


यहू,प्रणका आधार होकर मानो कहती है “न डरो'।| 


२५५-५६ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि | 
पये पि विश्वतः । अतप्नतनूर्न तदामो व्यश्नुते श्र तास 
इद्ृहन्तस्तत्‌ समाशत || (क्र, ६5३ १ साम ५६५) 

हे ज्ञान के रक्षक, आपका पबित ज्ञान फैला हुआ | 

है जिसको कच्चा मनुष्य नहीं पा सकता, उसे तपस्वी | 
हो पाते हे । | 
२५७, तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवो ' 
व्यस्थिरन्‌ । अवन्त्यस्य. पवीतारमाशवो दिवस्पृष्ठ- | 
मधि तिष्टन्ति चेतसा ॥| (क्र ६.५३.२) | 
तपामय इश्वर का पवित्र स्वरूप द्यौ ( ज्ञान ) में 
झला हुआ हे जिसके चसकते हुए जीवन-तन्तु स्थिर 
होकर शोधक की रक्षा करते है, वे यो में स्थित हैं| 


वियत्पविवं धिषणा अतन्वत... (आ०्श्रौ ४.६.३) 
इन २ सन्ता में आया “पवित्र! शब्द प्राणों को 
वता रहा है । होता इन से नीचे के [ रेतः, मत्न ओर 


धळ 


योंतिजे- 
` सुर्यस्य 


७,१६) 
[भि से 
अन्य। 


डरो'।| 


ता है-- 
त्राणि 
तवृ तास 
` ५६५) 


i हुआ | 
तपस्वी 
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पञ्चिका ? 


खण्ड ५ (२१) 
२५८. गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपम-- 
श्रवस्तमम्‌ । ज्येष्टराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पते आ नः 
श्र णबन्तृतिभिः सीद सादनम्‌ || ( ऋ० २.२३.१ ) 
हम गणपति, कवि को पुकारत हँ। ह ब्रह्मणस्पति 
श्राप हमारी वात सुनते हुए अपनी रक्षाद्रा क साथ 
हॉ बिराजिए 
इस मन्त्र [या इसमे आरम्भ होनेवाले १६ ऋ 
के सूक्त ] का देवता त्रह्मणस्पति है जा ब्रह्म 
होता उसी से चिकित्सा करता ६्‌। 
प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामा ऽऽनुष्टुभस्य 
हविषो हांवर्यत्‌ । धातुद्युतानात्‌ सवितुश्च विष्णो 
थ्रम्तरमा जभारा बसिष्टः॥ [ऋ १०.१८१.१] 
थ॑-- विस्तृत ओर विस्तारयुक्त जो अछुष्टप्‌ 
छन्दो से प्राप्य हवि है उस रथन्तर साम को वसिष्ठ 


> 


[जितेन्द्रिय पुरुष] धाता, सबिता विष्णु से पाता हॅ. । 
इस से आरम्भ होनेवाले सूक्त का देवता घम है, 
ससे होता प्रवग्य को सुन्दर वनुषा 

इसी सूक्त के आगे के मन्त्र २, 


२५९, 


२६०, अविन्दन्त आतिहित यदाई दि यज्ञस्य ह गम 
परमं गुहा यत्‌ । धातुद्यू तानात सतर वण 


भरद्वाजो वृहदा चक्र अग्ने: ॥ 

अज्ञके गूढ़ रहस्य को विद्वान्‌ ही पाते द्वार 
[ ज्ञान-धारक | बृहत साम को धाता-सविता-विष्या[ 
अग्नि से पाता है । 

२६१. तेऽविन्दन्‌ मनसा दीध्याना यज्ञः षकन्तं 
प्रथमं देवयानमू । धातु ययुतानात्‌ सबिठुश्च विष्णोरा 
सूर्यादभरन्‌ घसमेत ॥ 

वे ध्यानी जन देवांस 1मलनेवाले सवनाय, श्रष्ठ 
यजु [ यज्ञ] मन से प्राप्तकर घम (तप-ज्ञान-प्रकाश] 
को विद्य त-सूये-परमात्मा से पाया करते है । 

इन सें रथन्तर और वृहतू शव्द के आने स होता 
इनको पढ़कर ब्रृहद्‌-रथन्तर साम से युक्त करता हैँ । 

` होता आगे उद्धत प्रजावान्‌ प्रजापति ऋषि का 
ऋ. १०.१८३ पढ़ कर सन्तान को धारण कराता है-- 
१६२-६४. अपश्यं खा मनसा चेकितानं तपसो जातं 
तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रायि रराणः प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकास ॥ १ 


$ 
९ 
A 


श्रध्याय ४ 


है पुत्र-क्रामना-युक्त, में तुक ज्ञानी-तपस्वा पांत 
को मन से देखती हूं, तू ऐश्‍वय से सन्तान-युक्त 
अपश्यं खा मनसा दीध्यानां स्वाया तनू ऋतव्ये नाधमाना 
उप मामुच्चा युवतिवंभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 

हे पुद्र-कामना वाली, में ऋतु-काल में सोमान्य- 
सम्पन्त तुझे मन से देखता हूं तू आदरणी या युवति, 
मुझ पति के पास सन्तान-युक्त हो । 

अहे गर्भ मदधामोपधीष्वद्ध विश्वेषु भुवने्वन्तः । 
प्रह प्रजा अज्जनयं प्रथिव्यामहं जानभ्यी अपरापु पुत्रान || 

में [ईश्वर] ओपधियों में गर्भ धारण कराता 
सें सव भुवनों के अन्दर हूँ । में प्रथवी पर प्रजाको ऑर 
स्त्रियॉकेलिए, स्वस्वपत्नियोमें पुत्रोंको उत्पन्न करता हूं । 


अश्विओं का प्रिय धाम्न 


दिधि ६-- अब होता ६ छन्दां का ऋ. १.१२० 
सुक्त पढ़ता है-- 
२६५. का राधद्धोत्राश्विना वां को बां जोप उभयोः । 
कथा विधात्यप्रचेताः | १ 
च्ति-पत्नी, तुम दोनों में देन-लेन-व्यवहार में 
द्व्धै आर कान क्या मुखता करता 
हैसाविद दुरः प्रच्छे दविद्वानित्थापरो 
। नू चिन्नु मर्ते अक्रो ।। २ 
की मूख जन विद्वानों से ही पूछे और अन्य 
न्न करनेवाले से भी पूछे [ कि क्यों नहीं किया] 
६ बिद्ठांसा हवामहे बां ता नो विद्वांसा मन्म 
गोचेतमद्य । प्राचेदू दयमानो युवाकुः || ३ 
उन दोनों विद्वान्‌ अध्यापक-उपदेशक पति-पत्नी 
[कार करें, वे ज्ञानोपदेशा करें और दयालु 
संयोजक दोनों का सत्कार करे । 
२६८ 1ब प्रच्छाम पाक्या न दुंवान्‌ वपट्कृतस्यादू- 
सुतस्य दसरा | पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः 1 ४ 
पक्के देवों के समान दुःख-हर्ता तुम दोनों से 
यज्ञके सम्बन्धसें प्रश्‍न करताहुं, तुस हमारी रक्षा करों । 
२६९. प्रया घोषे भगवाणे न शोभे यया वाचा 
यजति पजूरियों वाम । प्रपथुत विद्वान्‌ | ५ 
जो वाणी तेजस्वी के घोष के समान है, जिससे 
कुशल अस्त्र-क्षेपक के सनान विद्वान आप दोनों का 
त्कार करता है उस वाणी से में शोसित होऊ । 
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उत्पन्न करते ? निश्चय ही तुम पास रहकर स्तुत्य हो। 
दिन में रक्षा के साथ रहो और दान-शील के लिए 
अन्न-रहित के प्रति कल्याण-कारी होओं । प्रध 
२७५४-७९, उता यातं सङ्गे प्रातरहूनो मध्यन्दिन | 
उदिता सूर्यस्य । दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं 
पीतिरश्विना ततान ।।३॥ (साम १७५४) 
हे अश्विओ, तुम प्रातः गो-दोहन-काल, सूर्योदय 
मध्य दिन और रात के समय.शान्ति-दायक रक्षा के पि 
साथ आओ, अभी रक्षा-साधन नहीं हुए है 


२७०.खुत॑ गायत्रं तकवानस्पाह, चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌, 
आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ ६ 
है आँखो के समान, धर्म-रक्षक अश्विओ, तुमसे विद्या 
पाये जन का रअक ज्ञान लेता हुआ में उपदेश भी करू । 
२७१. युवं ह्यास्तं महो रन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 
ता नो चसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥ ७ 
हें घर बसानेवाले दम्पती, आप बड़े ऐश्वर्या के 
दाता होकर रक्षक बनो, पापी भेड़िये से हमें बचाओ । 


सुः श्र 

२७२, मा कस्मे धाक्रमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो २८०- इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इभे गृहाः 
धेनवो गु; । स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥८॥ = अश्विनेदं दुरोणम्‌ । आ नो दिवो बृहतः पर्वेतादाद्‌भ्यो जत 

हमें . किसी अमित्र के लिए न रक्खें, हमारे धरां यातमिषमूज बहम्ता ॥४॥ य 


गोए कम न हों, स्तनासे दूध देनेबाली शिशु-रहित न हं 
२७३ दुह्दी यन्मित्रधितये युवाकु राये च तो{मिमीतं वाजवले 

इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ६ ॥ 

गोए दु:ख-निवारण और मित्र-पालन के लिए दुध दे, 
आप हमें भूमि, अन्न, ज्ञान के पाने के लिए प्रेरणा दें | 

ये विविधछन्दों की ९ ऋचाएँ इस यज्ञ का मध्यभाग 
हैं जहाँ छोटे-बड़े अङ्ग होते हैं । कक्षीवान्‌ ने अश्विओं के 
प्यारे स्थान (सुख) को पाया और परम लोक को जीता) 
जो ऐसा जात लेता है वह अश्विओंका भ्यारा स्थान पाता 


और परम लोक की विजय करता हे । 


हे पति-पत्नी, तुम दोनों का यह उत्तम प्रकाश में 
निवास स्थान, घर है। बड़े आकाश, जल, पहाड़ से गृ 
अन्त-र॒स-बल को ग्रहण करते हुए आया-जाया करो। बः 
२५१-५४ समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्र- 
णीती गमेम । आ नो रथि वहतमोत वीराना विश्वान्य- | छ 
मृता सौभगानि ॥ ५ ॥ ध 
: [ क्र० ५.४२.१८, ४३.१७, ७६.५, ७७५] | म 
हस स्त्री-पुरुषों के नवीन, सुखं-दायक उत्तम | ब 
व्यवहार से संगति करें | वे हमें ऐश्वये, वीर पुत्र, | प 
४ सब अमृत सौभाग्यों को द और दिलावे । 

घ गहाश्राप बच्चो 7.६० ˆ पहले मन्त्रके चोथे चरण में “अश्विना घर्ममच्छ' | र 
८ ष्ठ शब्द यज्ञ क सवथा उपयुक्त हे | जिनमें रूप-सम हि 
विधि ६--अब होता नीचे लिखी (ऋ० ५.७६.१-५) होती हैं उन्ही सं सफलता होती हे । SS 
ताह _ ये मन्त्र विष्टुप्‌ छन्द में हैं जो शक्ति है अतः इनसे | र 

२७४-७५. आभात्यरिनिरुषसामनीक उद्‌ विप्राणा देवया युल तार OTR | 


वाचो अस्थुः | अर्वाचा नूनं रथ्येह यातम्‌ पीपिवांसम्‌ इन्त्रिय-श ल्ति-धारण Ri 
अश्विता घममच्छ || १ |! ( साम १७५२) ह 

हे क सर्वा[रयों में चलने वाले पति-पत्नी, होता ऋ० २.३९ के ८ मन्त्र पढ़ता है. षि 
तुम यहाँ नीचे देखकर चलो । उषाओ को सेना-रूप अग्नि २८५- प्राबाणेव तदिदर्थं जरेथे गुप्नेव वृक्ष निधिम- | 
(सूय ) चमक रहा है, विद्वानों की दिव्य वाणियाँ स्थित न्तमच्छ । ब्रह्माणेव विदथ उक्थशासा दूतेव हव्या | 
होरही हैं | तुम यहाँ वृद्धि-युक्त घम ( गृहाश्रम के कृत्य जन्या पुरुत्रा ।।१॥ 


नामक यज्ञ) को अच्छे प्रकार सम्पादित करो । २८६. प्रातर्यावाणा रथ्येव वीरा ऽजेब यमा वरमा स-. / 


| २७६-७७. न संस्कृत प्र मिमीतो गमिप्ठा अन्ति नन- चेथे । मेने इव तन्वार शुम्भमाने दंपतीव क्रतुविदाजनेषु ॥ | 
मश्विनोपस्तुतेह । Jd अवसागमिष्टा प्रत्यवति २८७, शृङ्गेव नः प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ छफाविव लस | 
८ । | 

दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ २॥ (साम १७५३) राणा तरोभिः। चत्रवाकेव प्रति वस्तोरुखा श्वाञ्चा | 


४ न 
हे पति-पत्नी तुम सस्कार वाली सन्तान क्या नहीं यात र्येव शक्रा ॥ ३ ॥ 
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२८८, नावेव नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव 
प्रधीव । एवानेव नो अरियण्या तमूनां खुगलेव वित्रसः 
पातमस्सान्‌ ॥ ४ 

२०६. वातेवाजुर्या नद्येव रीति रक्षी इव चक्षुषा यात- 
| मर्वाक्र्‌ । हस्ताविव तन्वे शंभविष्ठा पादेव नो नयतं 

बस्यो अच्छ || ५ 

२६०, ओष्ठाविव मध्यास्ते वदन्ता स्तनाविव 
पिप्यतं जीवसे न: । नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव 

सुश्रुता भूतमस्मे || ६ 

२६१. हस्तेव शक्तिमभि संददी तः क्षामेव नः सम- 
जतं रजांसि | इमा गिरो अश्विना युष्मयन्तोः द्षणोत्रेणेव 
स्विति सं शिशीतम्‌ ।!७ 

२९२. एतानि वामश्विना वर्धनानि 
गुत्समदासो अक्रन्‌ | ताति नरा जुजुपाणोप 
बृहद्‌ वदेम वबिदथे सुवीरा 

अर्थे-- हे पति-पत्नी 
अआथे का उपदेश कर, जसे गिद्ध पेड का 
घनी का आश्रय लें । यज्ञ में ब्राह्मणों के 
मन्त्रों का उच्चारण करें, दूतां के समान उत्तम वचन 
बोल और उत्तम संतान उत्पन्न वाले अनेक 

पदार्थों क स्वामी होकर जीवन वितावें ॥ १ 

तुम दोनों रथ में लगे घोड़ों के समान प्रातः है 
सब कार्य पूरे करने वाले वीर वनो । तुम दा आत्मा 
मिलकर श्रेष्ठ धन पाओ । दो मैना पाक्षया क समान 
शारीरसे सन्दर तुम दम्पती यन्न आदि कमे करत हुए 

मनुष्यों में मिलकर रहो । २ 

तुम पर्वत-शिखरों के समान ॐ चे होकर रहा ) 
दो खरोंके समान मिले हुए साधनों द्वारा वगस आग 

बढो । प्रतिदिन चकवा-चकवी के समान मधुरूभापा 
आर रथ में जुड़े दो वेला के समान वलवान्‌ होकर 

| आगे बढो । ३ 

| पवा, रथ के जुवों, पहिया और घुरा क समान 


ब्रह्म स्तोम 
यातं 
। ऽ 

चाप उपदेशक समान 
बंसही चाप 
ससान वेद 


करन 


` | तुम दोनों हमें दुःख से पार करी । रक्षक कुत्तों की 


तरह हमारे शरीर को वचात हु वचां के समान 


नाश से बचाओ । ४ 
| तम दोनों वायु के समान वलवान्‌ , तदिया के 
| समार मिलने वाले , आँखाँ के समान दष्टि-युक्रत 
| होकर आगे बढो । हाथ-पंर के समान शरीर के उप- 


A 
ew 


अच्छे ऐश्‍वर्य की ओर ले चलो । ५ 


योगी होकर हमें 
मख म अं ठा क समान सथर बोलते टुए, तम 
दोनों वच्चे के लिए माता के स्तनों के समान पुष्ट 


करो । नाक के छेदां के समान हमार शरीर क रक्तुक 
और कानों के समान अच्छा सुनन वाले र्हा । 

तम दोनों दो हाथों के समान शक्ति धारण करों 
आकाशा-भूमि के समान तोगांका पालन करा, कतव्य 
बोधक डन वाणियांको बसे ही तंज करो जस सान पर 
टरा तेज किया जाता हैं | ७ 

है दम्पती, विद्वान ऐसा उपदेश कर्‌ कि तुम उन 
मानते और परस्पर सेवा करते हुए बढ़ों । सुवीर ह 
यज्ञ तथा संग्राम सें बड़े उत्तम वचन बोला कर ॥ ८ 

इस सक्त में आँख-कान-नाक का वर्णन हान सं 
इस को पढ़कर इन्द्रियों में शक्ति धारण कराता 

यह सक्र्त भी विष्ट्प में है नो शक्ति हे |! हाता 
इसे पढ कर शाक्त धारण कराता 


प्रता एक्षा चा साध आव 


विधि ६ २५ ऋचाओं का ऋ० १.११२ 
खश्वि-सक्त पढ़ता है जिसकी पहला ऋचा यह हे 
` २६३. ईळे द्यावा-पूृथिवी पुवाचतय अरित वर्म 
सुरुचं यामन्निष्टये । याभिभर कारमंशाय जिन्वथस्ताभि- 
रू प्‌ ऊतिभिरश्विनागतम्‌ः || 
इसमें आये “अग्नि घम सुरुचं! शब्दों सं इस में 
रूप-समदधता ओर सफलता हैं। यह जगता छन्द म 


द्योता 


हे, जिसका सम्बन्ध पशुआंस ह, ता पशुआस 
सम्पन्न करता है | इस में बताया गया हैं कि आश्वआा 


ने यह यह दिया--इससे होता उन सभा वस्तु का 
दिलाकर इस यज्ञ को समृद्ध करता है । 
थि १०--अव बह यह मन्त्र बोलता है--- 
९४-९६, अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा बिभति 
भवनानि वाजयुः । मायावितों ममिरे अस्य मायया तूच- 
पितरो गर्नेमादघुः ॥ (ऋ० ९ ८३.३, साम ६७३) 
इसमें 'रुच' (द।प्रि) का वणुन है भतः दसस बह 
युक्‍त करता है । 
विधि ११--वह नीचे के मन्वसे समाप्त करता है 
१९४७-९८. द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मान अरिष्टेभि- 


~ 
£ 
1 


“0 
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रश्विना सौभगेभिः । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ॥ [क्र १,११२,२५, य १४.३० 


गो की यक्षा और सेवा हो 


इसमें अरिष्टेभिः आदि शब्द आये है, उनसे होता 
सभी आवश्यक सामग्री से युक्त कर देता है ॥ 


यह पहला पटल समाप्त हुआ | ४ 
खण्ड ५, पटल २ 


बिधि १२--इस की अन्तिम २१ क्राचाए ये है-- 
२९९-३०१ उपहये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधु- 
गुत दोहदेनाम्‌ । श्रेष्ठम्‌ सवः सबिता साठिपन्‌ नोऽभी द्वो 
घमस्तदु पु प्रगोचम्‌ ॥१ 
( अ० ७.३७.७, ६-१०.४ ऋ १.१६४.२६ ) 
३०२-४ हिड_ कृण्गती गसुपत्नी गसूनां गत्समिच- 
छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । दुहासृश्गिभ्यां पयो अघ्व्ये सा गधे- 
तां महुते सौभगाय ।२। ऋ०१६४.२७,अ७ ३७.८,६.१०.५ 
अभि त्या देश सगितरीशानं गार्याणाम्‌ । सदागन्‌ 
भागमीमहे ॥ ३ ऋ० १. २४. ३(देखो सं०१६५) 
३०५-६ समी गत्सं न मातृभिः सुजता गयसाधनम्‌ । 
देगाव्यं मदमभि द्विशगसम्‌ ।।४।ऋ० ६-१०४.२सा ११५८ 
१०७-० सं गत्स इग मातृर्भारन्दरहिग्गानो अज्यते | 
देखागीमदो मलिमिः परिष्कृत: ।।५ त ६.१०५.२सा १०१६ 
३०९-५१ यस्त स्तनः शशायो यो मथोभुर्यन विश्या 
पुष्यत्ति ठार्याणि | यो रत्नधा ३।सु'ठाद्यः सुदन्नः सरस्गति 
तमिह धातवे कः || ६ 
कु? ११६४.४९, अ2 ७.१०.१ 
३१२-१३ गौरमीमेदडु ठात्सं मिषः 
ङङ्णोन्‌ मतंगा उ। सुकठाण धर्मममि 
मिमाति माय पयते पयोभिः ।।७ 
० १.१६४.२८5 अ 


य० ३८.५ 
र 


मूर्धानं हिडा 
जागशाना 


९५०.६ 


क्र ९.११.३ सा १४४६ 
३१६ सजानाना उप खीदवरभिज्ञु पत्नीटान्तो नम- 

स्यं नमस्यन | रिरिक्यांसस्तन्ठ]: कृष्णत स्था: सखा सख्यु- 

निमिषि रक्षमाणाः ॥ क्र १.७२.५ 
भा दशसिगिठास्ठात इन्द्र: कोशमचुच्पनीतू | खेदया 


षङ्चिका १, भध्याय ४ 


त्रिवृता दिठाः 11१० क्र ८. ७२.८ 
३१८ दुहन्ति सप्तैकामुप द्वा पञ्च सृजतः। तोथे 
सिन्धोर्राध स्ठारे || ११ त्र ८.७२.७ 
३१६ समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो गां घमं आगतम्‌ | 


दुह्यते गाठो वृषणेह धेनवो दस्रामर्दो धकारठा; ॥ आ४.७ 


३२० समिद्धो अग्निर्वुषणारतिदिव्स्तप्तो घर्मो दुह्यते 
वामिषे मधु ! वयं हि वौ पुरुतमासो अश्विता हवामहे 
सधमादेषु कारव : || १३ (आ० ४.७) 

३२१ तदु प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति 
दंसः । उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्‌ मध्ठाणसों नद्यश्चतस्रः ॥ 

३२२ आत्मन्नभो दुह्यते घृत पयः ऋतस्य नाभि- 
रमृतं विजायते । समीचीनास्सुदानव ; प्रीणन्ति तं नरो 
हितमव मेहन्ति पेरव : । १५ (ऋ ६.७४.४ ) 

३२३-२४. उरि ब्रह्मणस्पते देठामन्तस्त्वेमहे । उपः 
प्र यन्लु यरुत: सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा सचा 1 १६ 

(त्र १.४०.१, य ३४,५३ ) 

३२५- अधुक्षत्‌ पिप्युशीमिषमुर्ज सप्तपदीर्मार: । 

सुयस्य सप्तरशमिभिः | !१७ ( क्र ८,७२ १६) 


३२६, उप द्रव पयसा गोधुघोषमा घमे रसंच पय | 


शास्चयाया; । ।वनाकमख्यत_ सब्रिता यरेण्यो ऽनु 
पृथिवी सुप्रणीति: ॥ १८ 


यावा 


रसा दधीत वृषभम ॥। १९ 


(ऋ० ८.७२१३, य० ६२,२१ साम १४८० ) 


३३०२-३९१, आ न्‌नमश्विनोऋषि: स्तोमं चिकेत बामया | 
आ सोमं मधुमत्तमं घर्मम्‌ सिचादथर्गणि | २० 


(त्र --९ ७ २०-१४०-२) 
२२२, समु त्ये महता[रपः स क्षोणो समु सूयम्‌। 
सं वज्रम पर्वाशों दधु; २९ (क्र ८-७-२२ ) 


ये इक्कीस ऋचाएं यज्ञ के अनुरूप 
क्योंकि इनमें गौ और उसके दुहुने आदि का वर्णन 

विधि ११ महाबोरःपात्न लेकर सव के उठ बड़े 
हाचे पर होता सबके पीछे खड़ा होकर कहता हैं-- 

२३२. उदु प्य देव; सांवता हिरण्यया बाहू अयंस्सा 
सवनाय सुक्रतु: 1 घृतेन पाणी अभि प्रुष्ण ते मखो युवा 
सुदक्षो र्‌जतो विधर्नाण 11 (नऋ० ६-७१-१) 

अब वह आगे जाकर कहता है -- 
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(भा० ४,७) | 
३२७-२९. आसुने सिचत श्रियम्‌ रोदस्थोरभि श्रियम्‌, | 


कए 


' तेज 


I 


_ 
तीथे 
७२,७ 
तम्‌। 
1४.७ 
दुद्यते 
वामहे 
) 
रिति 
स्र! || 
[भि- 
नरो 
४ ) 


। उप 


२ तू पुष्ट करती है 
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पञ्चिका १ 

३३४-३७ प्रेतु त्राह्मशस्पतिः प्र देव्येतु सूनुता । 
बीर नर्यं पङकतिराधसं देवा यज्ञ नयन्छ नः ॥ 

f wo 180, NR ट्या ७] 
अर्थ-- चेदन्ञ पुरुष और विदुषी स्त्री प्रगति करे, 


श्रेष्ठ अच्छे बीर परुष को यज्ञ मे लाव | 


2 ९9 >: 


थ देने वाली गाय के गुणा का बणंन 
1 कुशल हो इसका ठुहता है , दीप्त 
ज्ञान आर यज्ञ 


१-- में 
करता हैँ । अच 
तजस्थी सय क समान व्पाचाय श्र 
देता है, उसका में उपदेश करता हू । 

२-- हिंकारती हुई, की प्यारी, मनुष्यों 
को धन देने थाली यह अवध्य गा स्त्री-पुरुषां के लिये 
दुघ देती है. ठाह वडे सौभाग्य के लिये बढ़ । 

४-गत्स के समान प्यारे परमात्मा को वैद 
घाणियों से स्त्‌ चि करो । गह देवों में व्यापक आर 
। नर-नारी के बल का धारक है। 

५. जेसे बच्चा माता से पोषित होता हे ठस ही 
| तेजोमय परमात्मा का स्तुतियों द्वारा साक्षात्कार 
होता है। 

६ हे सरस्वती ( विद्या और गो), जो तेरा स्तन 
शान्तिदायक, सुखप्रद हैं, ओर जिससे सत्र गुणा को 
जो रमणीय पदार्थे देनेठाला, ऐश्- 


'ठार्यदायक, 3त्तम कल्याणकारी है डसे तू हमें पुष्टि 
लिये दे । 

। ७- बछडे को देखकर गा रंभाती ओर माता 

होकर सिर पर हुंकांरती ह॒प्रमारिनयुक्त 


कामना करती हुई शब्द करती और दूध बरसाती है । 


। (हे मनुष्यो), तुम सोम को अन्न-दहीसे सि- 
लाभो और उसे ऐश्वर्यशाली के लिये सेबन कराओ। 
९, मनुष्य परस्पर जानते हुए शासन लगाकर 
बेठे । पत्ती -युक््त होकर नमस्करणीय को नमस्कार 
करते हुए मित्र के समान परस्पर रक्षा करते हुए ज्ञान 
द्धि में अपने शारीर को लगा द | 
| १०, जीवात्मा दशों इन्द्रियों से बिविध प्राणों 
वाले अन्नमय कोष को व्यवहार की त्रिगुणात्मक 
प्रेरणा से चलाता है । 


हैं तो कार्य कर्ता शिल्पी 


अध्याय ४ ३५ 


११. ५ ज्ञान-इन्द्रियां थर प्राण-अपानत य ७ 
मिलकर एक आत्मा से बल प्राप्त करत दै आर स्वय 
प्रकाशाभय मरुदण्ड म प्ररणा दंत हं | 

१२ है पति-पत्नी, जब गरिन प्रदीप्र होता दता 
तपा हा घर्म मिल जाता है। जत्र गाए दुह जात 
सन्न हाता हैँ । 

१३ अरित प्रदीत हीकर थी सत्त घम को प्रकट 
करता है, हम सव शिल्पी साथ चलन वाल रिल्पो म 
अश्विओं का प्रयोग करते है । 

४ इस दर्शनीय विद्युत्‌ का यह प्रत्यक्ष उत्तम 
रस है कि आकाश में मधु र-जल-युकत चारों दिशाय 
ओर नदियाँ तुप्त किया करती हैँ । 

१५--आकाश से अन्न का कारण जल हमें (मिलता 
हे। उस वायु में रखे जल को किरणें नीचे बरसाती हैं। 

१६- है बिद्वा उठ. हम दिव्य शुर्णा की कानना 
करते हैं | उत्तम वीर आगे वढे । हे इन्द्र, तू साथमें हो । 
७- ईश्वर सये की ७ तरह की 1केरणा क द्वारा 

पदों [ प्रथिवी-जल-अग्नि- बायु-आकाश-सखुर्थ जीव] 
वाली सुष्टि से पुष्टिक/रक थन्न-रसका डु करता । 

१८ श्रेष्ठ विद्वान गौ-दूध और उस से पनीर 
आदि लेकर द्यौ-प्रथिवीमें उत्तम नीति चलानवाला हा । 

१६. भूमि-आकाशमें श्रीयुक्त अग्निको घीसे सॉ च 

बी सुख-वपक पुरुष तथा मेघ को धारण करे | 

_मन्व-द्रष्टा पति-पत्नी को निश्चय ही अच्छी 
सीति से मन्त्रका ज्ञान दे और अहिसक यज्ञ न आंत मधुर 
गोम तथा घर्म [ पनीर ] को सिद्ध करे। 
२१-वे वीर पुरुष वडी प्रजा, पृथिवी तथा सूथ- 
सम पुरुष और सन्य-दला म॑ वज्र को धारण करं | 

ऋ ० ६.७१.१-- प्रेरक, यज्ञ-कर्ता यज्ञके लिए सु- 
वण-युक्त वाही को ऊपर उठातां, हस्त घी से तपाँतां 
“आर सव लोकों को वश में रखता हें । 88 

विधि १४- होता खर ( यज्ञ-पात्र रखने को चवू- 
तरी ) की ओर देखकर कहता है 

३३८. गन्धर्व इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां 
जतिमान्यद्सुतः। गृभ्णाति रिपु निवया निधापति 
सुकृत्तमा मधुतो भक्षमारात । 1 [ ऋ० ६५२४ ] 


ईश्वर इस यज्ञ और देवोंके जन्मा की रक्षां करताहे, 


बह गन्धवे जगको वशर्मे रखता हे, सुकर्मी सुफल पातेहे । 
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होता नीचे का मन्त्र पढ़ कर बेठ जाता है-- 


३३६ नाके सुपणंमुपपप्तिवांस गिरो वेन्ााभक ` 


पन्त पूर्वाः | शिशु रिहून्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं 

शकुनं क्षामणि स्थाम्‌ ॥ (ऋ० ६,८५.११ 
विद्वानों की वाशियाँ मोक्ष में स्थित तेजोमय ईश्वर) 

की स्तुति करती है । सत्र स्तुतियाँ उसी से संबन्धित हैं | 


प्रातः साय की आहतिध 


विधि १४-- नीचे के दो मंत्रों से पूर्वाह्न आहु 
तियो देता है -- 
३४०. (१) तप्तो वां घर्मो नक्षत स्व होता प्र वाम- 


ध्वयं श्चरतु पयस्वान्‌ । मधोदु ग्धस्याश्‍वबिना तनाया वीतं 
पार्त पयस उाँख्न याया: || (वौषट) ( अ० ७.७३.५) 
हे पति-पत्नी, गरम दूध तुम्हे भिले' होतो और 
अध्वयु के दिये पुष्ट गो के मधुर दूध को तम पियो | 
३४१९-४२, (२) उभा पिबतमश्विनोभा न शाम 
यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः || (वौषट 
हू (क? १.४६.१५, य० ३४.२८) 
दोनों पति-पत्नी सोमरस पिये' और हमें दह रक्षा 
के उपायों से सुख दें । 
आगे के दो सन्तों से अपराह ण की झा तियाँ-- 
३४३-यदुस्ियास्वाहुतं घतं पयो यं स वासमाश्वना 
भाग आगतम्‌ । माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तम 
वर्स पित्रतं रोचने दिव; ॥ (बोपट ) १ (य० ७,७३.४ 
है पति-पत्नी, जो गौओं में स्थित घी- घट वह तम 
दोनों को भाग है । हे यज्ञ-रक्षक, तम तप्त द्ध पियो। 
२४४- अस्य पिवतमश्विना युवं मदस्य चारुण; 1 
मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥ २ (ऋ० ७.५.१४ ) 
है अश्विभो, योग्य तम इस मधर रस को पेयो । 
आहुतियों के पश्चत्‌ दोनों काल में होता के 'अग्से 
वीहि बापट? बोलनेपर अध्वयु' भाहुति देता है । 
स्विप्व्वू: आहति सोम, घमे और वाजिन फे ३ 
भागों से दी जाती है । 
विधि १४-- अब ब्रह्मा इस मन्त्र को जपता है 
2५ विश्वा आशा दक्षिणाद्‌ विश्वान्देवान्‌ 
अयाढिह्‌ । स्वाह्वाकृतस्प घसस्य मध्व; पिवतमश्विनों ॥ 


( आश्य० ४.७) 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


सव दिशांए अनुकूलहों, सव देव यहाँ आये'| दो 
पति-पत्नी सधुर घम [दूध-पनी र ] का सेबन करे । मिल च 
बिखि-१5 आहतियों के देने के पश्चान हो ३ 
नोचे लिखे सात मंत्रों को पढ़ता है -- समत्रि 
३४२. स्थाहाकूत; शुचिदवेपु यज्ञो यो अशिविदा 
नोश्चमसों देवपान; । तमु विशवे अमतासो जुषा।  * 
गन्धवस्य प्रत्यास्ना रिहान्त ॥१ (झथ० ५,७३.३) नाश 
पांवत्र यज्ञ देवां में स्थित है जो पति-पत्नी की शटि देवों 
लिए इन्द्रिय-रक्षक है । सब देव उसीकों सेवन क१ २२ 
वर के उपदेश से प्राँ होते हैं । यी 
३४७. समुद्रादूमिमुदिर्यात वेनो नभोजा 
ह्येतस्य दाशि । ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ 
योनिमभ्यनूषत त्रा: ॥ २ ( ऋ० १०.१ 
ईश्वर से उठी अमृत-लहर पाकर विवेकी उस प्रमु दान 
को प्रत्यक्ष करतों है जो सत्य-शिखर पर प्रकाशित है. विधि 
३४८-४६, द्रप्स; समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यः 
गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । भाजु; शुक्रेण शोचिष ` 
चकानस्तृतीये चक्रो रजसि प्रियाणि । ३ | 


सै? 


एउ 


Gay 


(ऋण १०.१२३.८, सा० १८४५) वृक्तः 
जो जीव उस प्रभु की अभिलषित द षिट से देखत सते 
वह उसमें शुद्ध दीस्तिसे प्रकाशित होकर तीसरे 

लोक [मोक्ष] में प्रिय सुखों से युक्त होतां कर 
३५०. सखे सखायमभ्या ववत्‌ स्वाशु' न चक्र तेरे 
“थव रह्यास्मभ्य दस्म रंह्या । अग्ने मृलीकं वर्णे 
सचाविदो मरुत्सु शिश्ठाभानुषु तोकाय तुजे शुशुचार 
रा कृव्यसमभ्य दस्म शं कृधि। ४ (ऋ० ४१.३ ) 
शन्रु-नाशक सखा, जसे घोड़े रथ को शीघ्रत अस 
से चलाते हैं वेसे ही आप मुझ सखासे व्यवहार करते 
इए हमारे पास आइये । हे अग्रणी, आप बरुण # नी 
भोर सूर्ये-समान तेजस्वी मनुष्यों में सत्य के साथ सुख 
कराव । ह्‌ प्रकाशमान, अविद्या-दाशक, आप पुत्रवत मा 
पालनीय प्रजा ओर हमारे लिए सुख दीजिए। | रै 
१५९-५३ ऊध्गें ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देगो गी 
सांठाता । अष्ग गाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्गाधद्‌- स 
भिनिह्वयासहे॥ ५(ऋ० १.३६.१३,य० ११.४२ सा ५७) यो 


ह अग्नि [इश्‍वर, विद्वान, सभापति |, गा 
ऊचे आप हमारी रक्षा के लिए तत्पर हों । क्यों 
आप ऐश्वय के दाता हे अतः हम विद्वानों के साथ 


RR 
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| दो 

रे) मिल कर आप की स्तुति करते हैं. । 

[ ह ३५४. -=र्ध्ठो नः पाह्य हसो नि कतुना 
ग मत्निणं दह्‌ । कृथी न ऊर्वाड्चरथाय जीवसे 

अशि विदा देवेषु नो दुगा: ॥३॥ (क्र० १-३६-१४) 

आप वुद्धि-द्वारा हमें पाप से चचाइये, दुप्टों का 

लिए उत्तम वनाइये आर 


> 0 


विश्व 


जुपा, UN 
३,३) नाश कर घाभक जावन क 
देवों के प्रति श्रद्धा दीजिये । 
३४४-५६, तं घेमित्था नमस्विन उपस्वराजमासते । 
| अर्थ चिद्स्य सुधितँ यदेतव आ वर्तयन्ति दावन ॥७ 
; प्रा [mR -२.५४ | 
सरी । उसस्वयं दीप्त प्रयु कों नमस्कार करत वाले उसे 
> क अवश्य ही पाते हैं । इसका उत्तम धन पाकर तै उसे 


पिश 
नो 


न प्रभा दान के लिए दे देते 


पक ण 
न ४०८ हाएा-शष-भक्षण 
विधि१६ | | 
पश्यः षु | 
चिप. होता इस ऋचा से यज्ञशेष खाना चाहता द 
। ३५७. पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतयेज्ञेपु 
) । वृक्तवर्हिषो नर: । आग्ने दुव इच्छमानास आप्यसुपा- 


हैं। 


देखत सते द्रविणं धेहि तेभ्यः ॥ [ ऋः ६.२.६ ] 
तीसरे हे पवित्र दीप्ति बाली दाता अग्नि, यज्ञा में वृद्धि 


है । करनेवाले नर सेवा की इच्छा करते हुए निवास-योंग्य 
तेरे घर की शरण लेते हैं, उनके लिए तू धन द । 


[चक्री 
वरुण होता खाते हुए यह कहता हैन रया व 
पुचा। हुतं हविमैघु हविरिन्द्त मेऽ तावश्यास ते देव घम । 
३) मधुमतः पितुमतो वाजवतो ङ्गिरस्वत नमस्ते 
घत अस्तु मा मा हिंसी: ॥ डी 

करते, विधि १७-- अब वह प्रवग्ये-पात्र रखते समय 
ण म, नींचे लिखे दो मन्त्र बोलता है = 

| सुख ३५८. श्येनौ त योनि सदनं धिया कृत हिरण्यय- 
रवत्‌, मासदं देव एषति । एरिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराऽश्वो 


न देवों अप्येति यज्ञियः ॥ [ ऋ° ९.७१.६ ] 
जैसे बाज घासले में आता है वेसे ही सोम सुनहरे 
सदनमें' आता है उसे आसन पर बिठाते हैं बह यज्ञः 
योग्य पूज्य के समान, देवों को प्राप्त होता है । 
३५९. आ यस्मिन्त्सप्त वासवा रोहन्तु पूर्व्या रुहः । 
ऋषिर्ह दीर्घधुत्तमः इन्द्रस्य घर्मी अतिथिः ॥ 
मा० ४.७] 


३४ 


घर्म [ यज्ञ, तप, प्रवर्ग्य ] इन्द्र का अतिथि है । 
अन्तिम दिन सायं पात्र उठाते समय का मन्त्र 
ह॒विदविध्मो महि सदा दव्यं नमो वसानः 
परि यास्यध्वरम्‌ । राजा पवित्ररथो वाजमःरुह! सहस्र- 
भुष्टिजेयसि श्रवो वृहत्‌ ॥ [ ऋण ९,५३.५ ] 

हे हृवियों के स्वामी, वडे घर में रखी हवि दिव्य 
आकाश को आच्छादित करती हुई यज्ञ में सब ओर 
जारही है । पवित्र सोम राजा हजारों पाप भूनता हुआ 
महान्‌ यश को विजय करता है । 

विधि १८--नीचे की ऋचासे समात करता है 

३६१-६३, सुयवसाद भगवती हि भृया अथों वयं 
भगवन्तः स्याम । अद्धि ठृणमष्न्ये विश्वदार्दा पिब 
शुद्धमुदकमाच रन्ती || 

[ ऋ० १-१६४-४०, अर ७-७३-१९, ६-१०-२०] 

हे अहन्तव्या गौ, तू अच्छा चारा खाकर भाग्य 


द 


३६०. 


वाली हो और हम ऐश्वर्यशाली हों | तू सदा विचरती- 
>ई घास खाया कर और शुद्ध जल पिया कर । 


प्रवर्ग्य की प्रशंसा 


यह धर्म [प्रवर्ग्य यज्ञ] देवों का मिथुन दे । वर्भ- 
पात्र [ मिट्टी का महावीर नामक वरतन ] शिश्त है 
उसके लकड़ीके दो पकड़ दो शाफ हैं | उपयमनी [नीचे 
का लकड़ी का आधार] नितम्ब की हडिडर्या हैं । गर्म 
थी में डाले जानेवाला दूध वीर्य है जाँ देवयोनि अग्नि 
में प्रजनन में सांचा जाता है । अग्ति ही देव-योति है 
जिसकी आहुतियों से यजमान-देव उसन्त होता हैं । 
जो ऐसा जानता है और जान कर इस यज्ञकर्म से 
संगत होता हैं वह ऋग्‌, यजु, साम, अथववेद से युक्ता, 
त्रह्ममय, ऊ,मृद+.य होवर स्व देदर'छ। वो प्राप्त 


होता है । ६४ ५ (२२) & 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


उएसद इर 


खण्ड ६ ( २३ ) 
8 उपसद की आख्यायिका £ 


देव और असुर इ | नोहा में लड़ने लगे । असुरों ने 


बलबा दों के समान इन्हीं तीनों लोकां को किला बनाया, 
इस प्रथ्वी को लोहे. अन्तरिक्ष को च दी, यौ को योने के 
परकोटे से युक्त गढ़ बनाये | देव बोले--हम इनका प्रति- 
रोध बरे। यह निःचय कर पृथ्वी पर “सदः” (यज्ञ-स्थान 
अन्तरिक्ष में 'अरनीध्र' ( कुण्ड ), द्योमें 'हविर्धान (भंडार) 
बनाया | देवों ने कहा--हम “उपसद? नामक होम करे | 
क्योंकि उपसदू (घेरा) से किल! को जौतते हैं | पहली ही 
उपसदू से उनको देवों ने इस लोक से, दूसरी द्वारा अन्त- 
रिक्ष से, तीसरी द्वारा द्यौसे पिकाल दिया ( आसुरी 
वृत्तियों को हटाया ) । 
इन लोको से हूटाये असुरो ने ६ ऋतुओं का आश्रय 
लिया | देवों ने ३ उपसदू दो बार पढ़ कर ६ आहुतियों 
हारा उन्हें ६ ऋतुओंसे निकाल दिया | 
ऋतुओंसे हटाये असुर १२ मासों में गये । देवों ने ६ 
उपसद्‌ दो-दो बार पढ़कर उन्हें १२ मामों से निकाला | 
असुर १२ मासों से हटकर २४ पक्षों में घुस गाये। 
देवों ने १२ उपसदू दो दो वार वोलकर २४ आहु तियों से 
उन्हें २४ पक्षों के बाहर कर दिया। 
पक्षों से हृटाये अमुगो ने दि न-रात का आश्रग्र लिया | 
देवों ने पूर्वाह्न और अपराह्न में उपक्षदों की आह तियाँ दे 
कर उन्हें दिन रातसे निकाल दिया । अतः पूर्वाह्न में पहलीं 
और अपराह्न में दूसरी उपसदू से आहुति देती चाहिए | 
इेषी असुर के लिए केवल सन्ध्या-काल ही बचा । ६(२३) 
& खण्ड ७ [२४]-- उपसदों की प्रशंसा छे 
ये उपसद जिताने वाली हैं, इन से देवों ने बिजय 
पायी । जो ऐसा जानता है वह शात्रु-रहित विजय प्राप्त 
करता है भोर उभी बिजय को पाता है जो देवों ने लोक, 
ठु, मास, बमात, दिन-रात में पायी थी | 
& तानूनप्त्र नाम के निर्वचताथ आख्पायिका Er 
चे देव डरे कि हमारे विरोध को जान क ₹ असुर यह 


~° रं 
राज्य लेलगे अतः उन्होंने अलग अलग बॅटकर मन्त्रणा की 
3 


भगिनि वसुओं के साथ, इन्द्र रुरों के, वहग आदित्यों के 
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बृहस्पति विश्वेदेवों के साथ वॅट गये । 
थे मन्त्रणा करके वोले-- 'अहा ! हमारी जो भौ 
सबसे प्यारी तनुएँ है उन को इस वरुण राजा के घरे 
धरोहर रख दें। हममे जो उल्लङ्घन करे, लुभाना चा 
वह इन्हें न पाये | यह निश्चय कर उन्हाने अपने प 
वार्‌ आदि बरुण राजा के घर में रख दिये [ और घी। 
स्पर्श कर परस्पर सिल्रता के लिए शपथ की], यह 'ता 
नप्वर' (तनुओं नस पतन ) हुआ | इसीलिए कहते हँ 
ताननप्त करते वाल से द्रोह न करना चाहिए । इसी! 
असुर नहों भा पाते ॥ ७ [ २४] 
खण्ड = (२५) 
आतिथ्य इष्टि यज्ञ का सिर है, उपसद्‌ ग्रीवा है 
दोनों के आसन समान होते हैं, जैसे सिर-गरद न 
देवों ने उपसदों को वाण वनाया-- अरि न आ 
भाग, सोम उसका शल्य (लोहवाला भाग), विष्णु नो 
वरुण पंख । उसे घी रूपी धनुष से छोड़ा भोर कि 
को भेदते हुए आये । अतः उ पसदों में इन ४ द्वों। 
घी की हवि दी जाती है! | 
विधि १--यजमान पहले दिन सायं गौके ४ श्रा 
का, दूसरे दिन प्रात: ३ का, सायं २ का, तीसरे दि. 
प्रात: १ थन का दूध पीने का व्रत करता है । क्यों 
ये लोक--सत्य, यो, भुवः, भू विस्तृत दशा से क्रमश 
संकुबित हो रहै हैं तदनुसार यजमान इन्हीं लोकों व 
विजय के लिए दूध पीना क्रमशः कम करता है। | 
विधि २--सामिधेती ऋचाएँ--- | 
पूर्वाह्न में आ० ७.१५,१-३ और अपराह्न में ऋ 
२,३.१-३ की ३-३ ऋचाए रूप-समृद्ध एवं सफल हैं-- 
२६४--उपसद्याय मोळ हुपे आस्ये जुहुता हवि 
यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥१|| | 
जो हमारे पास प्राप्य है उस 
मरिन के मुख में इवि की आहुति दो | । 
२१५--यः पञ्च चर्षणीरभि निप साद दमे दमे, 
कविग्र हपतियुवा ।। २ ॥ 
जो पञ्च जनों में विराजता है, कवि, गृहपतिं 
युवा हे । । 


उपास्य, सुख-वर्ष 


भोर 


a 
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पड्चिका १, अध्याय ४ ३६ 
३६६-३७--प नो वेरो अमत्यपगर्ती रक्षनु विश्वतः:। ` अपराह्ण क्रम बदल जाता है, अनुवाक्या याज्या 
उनास्मान्‌ पात्वंहस : ॥३ (साथ ११०१ ) ओर याज्या अनुवाक्र्या वन जाता हैं. | 
बढ़ लाभकारी अग्नि हमारे साथिया को सब इन उपसदां से देव असुरा के किले तोडकर आय 
ओर से रक्षा करे और हमें कष्ट से वचावे। उपसदू मन्द्र एक समान छन्द वाले ऋरने चाहिए 
गो भी ३६८-इमां मे अग्ने सभिधमिप्षामुपसद व ने: भिन्न छन्दाँ वाले नहीं । भिन्न छन्दसे गरदनाम रांग 
के घर इम्मा उ पु श्रुधी गिरः ॥ १॥ हो जायेगा । होता ग्लानि उत्पन्न करने में समथ हैं | 
ता चा हे अग्नि, तू मेरी इस समिधा ओर उपसदू का इ्न उपसदो के व्यख्यान में जनद्युता क पुत्र 
नेपी स्वीकार कर । हे गुरी, आप इस वाणी को सुति उपावि ने कहा दै कि शोभाऱ्दीन भी श्रोत्रिय का मुख 
र॒घी। ३६६ अया ते अग्ने विधेमोर्जों नपादश्वभिष्टे । तृप्तसा हकर मरन्ताच्चारणमकरता ह) यह सलिए 
ह 'ता न एना सूक्तेन सुजात ॥ २ कि घी की हवि वाली उपसद गरदन क ऊपर मुख 
हते हैं 3 ऊर्जा न गिरने देने वाले, वेग-प्रद, उत्तमता से को शोभा-युक्त bd ॥ हम = [ २ | 
इसी. उत्पन्न अग्नि, हम इस सूक्त-रीतिसे तेरा प्रयोग कर । 


इस इष्टि में प्रयाज-अनुयाज नहीं किदे जात , 
३७०-तं त्या गीभिगिवणसं द्रविण दरथिणाद क्योंकि वे तो देव-कवच हे ओर यहाँ शत्रु पर वरा 
सपर्येम सपयेचः।। ३ ॥ 


ह > 20. 7100007 अर न कर डालने के लिए तेज वाण पयाँत हँ । होता वेदि आर 
बा ह हे जल देनेवाली विद्युत्‌, शीघ्र गति वाली, विशेष य्याहवनीय की बीच की सीमा को एक वार ही पार 
द्‌ 


एद शब्द के साथ विभक्त होनेबाली तुझ को प्रयोक्ता हम कर मन्त्र बोलता है जिससे आक्रमण और स्थेष हो । 
न अग वेद-बाणियों द्वारा वणुन कर | त्रह्मनादी कहते हैं कि सोम के पास घी से अनु- 
णुनो नुताक्धा ऋचाएं तानूनप्त्र ऋरता है, क्योंकि घृत रूपी वज से इन्द्र ने 
र्‌ कि चाज्या रत्र मारा था । अतः नीचे के मन्त्र से सोम पर जल 
देवों! विधि ३--मारना थथेवाली याज्यानुवाक्या हाँ। छिड़क कर उसे शान्त करत आर बढ़ाते भी हैं ।-- 
१, अग्नि की अनुवाक्या-- आतवर त्राणि०(सं० ३४) ३७५, अ्रंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायेकवनविदे 
४] ३७१-७२, ,, याज्या-- य उम्र इव शयहा तिग्मश्वंगो न आ तभ्यमिलः प्यायतान | 02 
र | बंसगः । अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥  साप्याययास्मानू स । सन्या मेधया स्वास्ति त दब 
कया ३ म १७०७ सोम सुत्यामुद चमशीय । 
कमश जो उप, य ह न सेबनीय टि ह हे सोम, इन्द्र के लिए तेरा अवयय बड ठ 


अरिन (अग्रणी) किलों को तोंड़ता है | इन्द्र बढ़ और तू इन्द्र के लिए वढू । हमारे चित्रों को 
" कल्याण और बुद्धि से बढ़ा । हे देव सोम, कल्याण 


२ सोम की अनुवाक्या-- खं सोमासि० ( सं० ३८ ) हो। मैं अन्तिम ऋचावाली सोम-अमिवव किया तक 
३७३ , याज्या- गयरफानों बसावहा वसुवित्पुष्टि- पहुँच जाऊं । 


क वर्धेन: । सुमित्रः सोम नो भव (ऋ १.६१.१२) सोम द्यावा-प्रथिवी का ही गर्भ है अतः इसकी 
[| प्राण-वर्धेक, रोग-नाशक, पुष्टिकारक साम रक्षार्थ यह मन्त्र पढ़कर दो प्रस्तरो ( कुश-मुष्टियाँ ) 
हवि) हमारा अच्छा भित्र हौ । कों वेदि के दक्षिण कोने में रख देते हैं। मानो यह 

३, विष्णु की अनुवाक्या-- इदं विष्णु ० (स° १५६ द्यावा-प्रथिवी के लिए नमस्कार करते हे और उन्हें 
-व्षॉ ३७४-७७ ,, याज्या--तीणि पदा विचक्रमे विष्णु- ददते भी हैं। ६ (२४) 

| गाप अढास्य | अतो धसि घास्य ॥ यह आचार्य वीरेन्द्र सुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित 

| po SS अल कप २६.५) उतरेय ब्राह्मण दिन्दी-्रगुवादमें चौथा अध्यायसमाप्न । 


| गौ ( भूमि, किरण, वाणी, इन्द्रियां ) का रक्षक 
“पति अदम्य विष्णु ३ क्रमों से धर्मा को धारण करता हैं | 
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महर्षि महीदास ऐतरेय कृत 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्ध 


स 
पहली पञ्चिका गें पञ्चम अध्याय प 
न खण्ड १ (२७ ) वह इन से यजमान को समृद्ध करता है -- | 
| क सोम कम तथा अस्ति-प्रणयन $ ३८१, इमं महे विदथ्याय शूषम्‌ शश्वस्कृत्व इंड 
याता) दशर त्यों न प्र जभ्रु : । श्रणोतु नो दम्येभिरनीकं EY ब 
चिन्ता की कि यह हमें कैसे प्राप्त हो । वाणी बोली कि रिनिड्व्यिरजल्न : व स ह यणा है 
गन्धवं रत्नी की कामना वाले होते हैं, उनसे रत्री बनी हुई अर्थ-- इस सुख कारक अग्नि पि २.५४.१) है 
मुझे देकर खरीद लो । देव बोले-- नहीं, हम तेरे बिना हेतु पूज्य क्षत्रिय के ति हा डा 014 महान्‌ लाभ के | ३ 
कसे रहेंगे ? | वाणी बोली -- खरीद ही लो । जत्र ही इसको स्वबन्धु्यां में श्रेष्ठ कती आत 
ठुम्हारा सुझ से प्रयोजन होगा तभी तुम्हारे पास में फिर उत्तराधे--अग्नि के Fe करता है 
आ जाऊगी | देवों ने 'ऐसा ही हो” यह कह कर उस बड़ी' बात निरन्तर दिव्य भोगों / ता के साथ हमारी 
और नग्नी द्वारा सोम राजा को खरीद लिया । जो ऐसा जानता है है यी कप के 
हू उसके साथ एक छ्या के बदले सोम को खरीदते तक निरन्तर पक क में अग्नि वृद्धावस्था | 
है | बोकि वह वाणी फिर उनके पास आ गयी इसलिए नीचे का जगती छन्द 43, Rr बो 0... We 
कल डा को फिर खरीद लेना चाहिए | उस जगती छन्द बाला है 110 त | 
सोम राजा के खरीद लेने पर बहुत धीरे बोलना Oe वियर € उससे पशु सम्बन्धित हैं, अतः । र 
चाहिए क्योंकि उस समय वाणी गन्ध में होती है । का पशुमा सं समृद्ध करता है | २ 


३८२-5५. अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोंता यजिष्ठो 
अध्ववरेष्वीड्य: । यमप्नवातो भगवो बि | पप 
सरुचुवनेपु चित्रं विभ्वं विशे विशे ॥ १॥ । र 

(४ १ ह° ४.७.१, य० ३.०५. १५.२६, २.२६) | 
गड यहा वस्तुत, धारण करनेवालों से धारण किया | द 
व 


गया, सुब-दाता, यज्ञ-कर्ता, यज्ञों मे £ । 
गि : स्तु त्र 
अग्नि और विद्वान्‌ ) है जिस वि तुत्य ( ईश्वर, | 


वह अग्नि के प्रणयन (उत्तर-वेद में ले जाने) पर फिर 
वापस आ जाती है । १(९७) 
खण्ड २ ( २८) 
अध्वयु होता से कहता है -- ले जायी जाती हुई 
अग्नि के लिए मन्त्र बोलो । होता ब्राह्मण यजमान के 
लिए गायत्री छन्द वाला मन्त्र बोलता है--- 


३२०. प्र देवं देव्या धि च > चित्र, जन-जन मे व्यापकः) १ 
EN र व्या धया पाण्या जातवेदसम्‌ | को सन्तानयुक्त, रूपवान्‌ याज्ञिक तिनी सेवनीय 1 है | 
6 वक्षदानुषक ॥१॥ (ऋ १६.१७६२) में विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं य स्थानों . 
इस अग्नि देव को देवी बुद्धि से धारण करो इस ऋचा के अन्त में 'बिशे” र क्लि 
यह हमारे हव्यों का लेजाये । समृद्ध और नेश आने से यह मन्त्र रूप- | 
ब्राह्मण गायती वाला है, गायती ते ७ SR | 
नही तक ते 1 ह तेज और ब्रह्मवची ३८६. अयमुष्य प्र देवयुहोता अज्ञाय नीयते । | 
० र स ह्मा- यी. 2. > | (2 
8 ज आर ब्रह्म -वर्चस से समृद्ध रथो न यो रभी वृतो घृणी वांचेतति त्मदा| ।(ऽऋ१०.१७६.३) सि 
यह वही देवों का प्रिय क्षी 
क्षत्रिय यजमान के लिए त्रिष्टुप छन्द बोले क्योंकि जाया जाता है, जो ST CRE | है 
7 


बोले क ले 
यह क्षत्रिय वाला, ओज-इन्द्रशक्ति-वीयी से बुक (य के समान घिरा हुआ, सूर्य से 
ur 


CC-0. (द तह, चेताता, है. । 


। 


जै 


1/ 
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पञ्चिका १ अध्याय ५ 


से वह जोर से बोलता है। 
ह वाणी को वाणी 


बाल कर 
में छोढता छायम्‌ ष्य' से संकेत हे कि गन्धर्वा क 
पास की वाणी बापस च्या जाती ई 


३८७ अग्रमा रनर हणप्यत्यमृत।दब जन्मन; । 
सहसश्चत्सहीयान देवो जीवातवे कृत: ।।४॥ 
यह आरिन अपनी अमृत प्रकृति से हमें निडर 
बनाती है-यह्‌ पढ़कर होता यजमान को अमर वनाता 
है। देव अग्ति- जीव के लिए शक्तिशाली बनायी गया 
है- यह पढ कर अग्नि को जीव-रक्षक बनाता ह. । 
३3८८-८९. इळाप्रास्त्वा पदे वयं नाभा प्रथिग्या आध | 
जातवेदो निधीमहि अग्ने हग्याय बीळ.हूब ।४॥ 
ऋ० ३२९४, य° ३४.१५ 
जातवेद अग्नि, हम तुझे प्रथिवी की नाभि में 
इला के स्थान में हवि लैजाने के लिए रखते हैं । 
इला का पद उत्तर-वेदि की नाभि है। उस म॑ 
रखे हबको अग्नि ले जाती हैं । 
३६०, भग्ने विश्वेभिः स्वनी क देव॑रूणविन्त प्रथम 
नेम्‌ । कुलायिनं घृतवन्तं सावित्रं यज्ञ नय 


सीद या 
जमानाय साधु ॥ ९ ॥ ऋ० ६.१५.१६ 
हे अच्छी सेना वाले आरन, सब दवा क साथ 


पहले मुख्य होकर ञनवाले आसन पर बंठ । सावता 
यजमान के लिए घी वाले यज्ञ को लेजा। 
पढ़कर होता इसे सब देवों के साथ विठाता 
है। देवदारु की परिधियाँ, गूगल, ऊन आर सुगन्धित 
वस्तुओं से यज्ञ में घासला सा वना दिया जाता है 
ओर जो सरलता से स्थापित किया जात! है । 
३६१-९२-- सीद होत: स्व उ लोक 1चाकत्यान्‌ 
सादया यज्ञं सुकृतस्य योनी । देवावीदै वान्‌ हविषा 
यजासि अग्ने वृहद्‌ यजमाने वया धाः ॥|६॥| 
का २.२६ ८ 
होता अग्नि, तू अपने लॉक मे बैठ, यज्ञ का 
अच्छे बनाये लोक में स्थापित कर । देवा क पास 
पहुँचने बाला तू हबिसे देवां का यजन कर आर यज- 
मान में प्राण धारण करा । 
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ता हैं, उत्तर-वेदि की नाभिमें 
मान ही वक्ष है जिसको वह प्राण 


1है। 
[ होतूपदने विद!न: त्वेषो 
दव्यत्रत प्रमतिवेसिप्टः सह- 


( ऋ ० २.६.१. य° ११ ३६ ) 
वो का होता, प्रकाशाबान और दक्ष अग्नि अपने 


सदन उत्तर-वेदि-नाभि में स्थित होता है । उचितत्रत, 
ज्ञाता और व्सिष्ट(उत्तव) एक होकर, हजार का पालत 
करनेबाला पवित्र चमकदार जीभ वाला शरन 

जो ऐसा जानता है वह हजारां का लाभ पाता 6 | 

३६५. त्वं दूत: त्वमु नः परस्पाः त्वं बष्य आ वृषभ 
प्रणेता । अग्ने तोकस्य नस्तने ततूताम्‌ अप्रयुच्छन्‌ 
दीद्यद्‌ वोधि गोपाः | ८ ॥ ऋ २.९.२ 

है बलवान्‌ अग्नि, तू हमारा दूत, श्रष्ठ रक्षक, धन 
लाने वाला होकर हमारे सन्तान आर णरोर-विस्तार 
में प्रमाद न करताहुआ प्रकाशमान रक्षक होकर जाग । 

हाँ ऐसा जानता हुआ होता इस अन्तिम ऋचा 

है समाप्त करता है बह अपने शर यजमान के लिए 
आअरिन को ही सर्वतः रक्षक पाता और वषभर कल्याण 
लाभ करता 

बह इन रूप-सम॒द्ध (क्रि्रमाण कमे बताने वाली) 
८ ऋचाएँ कोलता है | पहली और अन्तिम को ३-३ 

[र बोलने से ये १२ ह।जाती हैं. १२ ही मासाँका सं- 

वत्सर प्रजापति है। जो ऐसा जानता है. वह प्रजापति 
की इन ऋचाओं से सिद्धि पाता और यज्ञ के ही स्थिर 
बल और न गिरनेके लिंए सिरांमें गॉठ लगाता हे । २ 


२६ ] 


हविर्धान लाने के द मन्त्र 


अध्वर्युः होता से कहता है- दोनो हविधान शकट 
ले जाये जाने के मन्त्र पढ़ो । वह पढ़ता है. ¬ 
३६६-९८-युजे वां ब्रह्म पूव्य नमोभिः बिश्लोक एलु 
पथ्येब सूरेः । श्वृणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ य 
धामानि दिंव्यांन तस्थुः ॥ १॥ 
( ऋ १०.१३.१ य° १९.५, अ० १८.३.२६ ) 


= - 


खण्ड ३ [ 


ट i इनमे १,१ को ढ्ने ~ १ NAN "हि 
मन्त्र पढ़े कर ब्रह्म को दोनो का नेता बनाता है। | (,७को ३ बार पढ्ने से २१ प्रजापति होते हैं। 
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४२ ऐतरेय ब्राह्मण 


अर्थ= तुन दोनों को वेद मे युक्त करता हूं जैसे ४०७ -होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया | 


ये देव वेद से युक्त हुए । वेदत्राला कष्ट में नहीं पड़ता । र 

३६६-- प्रेतां यज्ञस्य शन्भुवा युवानिदा ब्रणीमहे 1 ४०८ -- वाजी वाजेषु धीयतेऽश्वरेषु प्रणीयते | 
श्नि च हव्यवाहन मं ।। २॥। गश यज्ञस्प साधन: र ४ ॥ 

४०० द्यावा न; प्रविधी इमं सिध्रमद्य दित्रिस्प्रशाम्‌ । ४०९ -- धिया चक्र वरेण्यो भूतानां गभमादधे | 


विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ३ 


यज्ञं देवेषु यच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ ४1 र त कळल सा NS Co RN 
४०१ था वामुपस्थमद्रुहा देवा: सौदन्ठु यज्ञियाः । अग्नि ने वीच में असुरों स विरा सोम भाया से 
इहाथ सोमपीतये ॥ ४ ॥ बचाया | अत: सोम के आगे अग्ति को ले चलते ह | 
दावा-प्रथिदी देवांके हबिर्धात होनेसे ये पढ़े गये | ४१ 0. नेते शाहा वयमू | 
च छ २४०९, a प्रब 2 गा र्‌ एमास । द्‌ 
४०२-३. यमे इच यतमाने यतम्‌ प्र वां भरन्‌ ४११--राजन्तमश्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ | 
मानुषा देवयन्तः | शा सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वा- वर्षमान स्वे दमे ।। ७ || > 
सस्थे भवतसिन्दवे नः ॥५ (क्र १०.१३.२ अ १८.३.३८) ४१२--स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | 
RR 105. A CR. च्व ` स्त्र प ० १.९ 
10011 0000 
लाते ओर इन्ढु(सोम) के लिए इन्हें स्थानपर रखते हैं। अगन्म शिभ्रतो नम; | 1 ॥ (क्ट ९९७११४ 
EU AR (संत्या २३५ ) पहले और अत्र लायी अग्नि सङ्गत करता है। 
दो हृविधानों के दो डम्कनों पर तीसरा ढक्र्कन 


1-0 यी ८ 9 हा इस से अस्ति को प्रिय आदति देताहै-- 

र गं वच: है, इससे यज्ञ को समृद्ध करता हे । 'अ- ४१४--अग्ने जुषस्व प्रति हूर्य तद्वचो मन्द्र स्वधाव 

संयत्त? पद से क्र्रता का शमन, पाद ४ से श्र!शीः है। श्वतजात सुक्रतो । यो विश्वतः प्रत्यङ,ङसि दर्शतो रण्बः 
४०४-५ -- विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कवि: सरणी पितुमों इव क्षयः || १०॥ (ऋ० १.१४४.७) 


प्रासाचीद्‌ भदरं द्विपदे चतुष्पदे । विनाकमख्यतू सबिता ४१५-- सोमो जिगाति गातुबिद्‌ देवानामेति नि~ 
वरस्या अनु प्रयाणमुषसो विराजति ॥| ७ ॥ कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥११॥। 


५ यहु मन्त्र रराठी (हबिर्धान-मण्डप-पूर्वद्वार पर ४१६--सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । 
देधी दभ॑-माला) को देखता हुआ पढ़ता है जिस पर हा क ॥ i | 
तल oR 408 -र्‍अस्भाकमायुवेधेय्ष भिमाती; सहमानः 
सफद, काली आदि अनेक व्स्तुए टगी रहती है र सोम: सधस्थम[सदतू ॥ १३॥ (ऋ० ३ ६२.१३-१५) 

ऐसे ज्ञाता मन्त्रपाठी को सभी वस्तुएँ भिलती है । र कन्या तिस मो क 
= सति NR _ इन सोम के ३ गायब्री छन्दो से सोम को रखे। 
5 ततर त्या ० (स० २३४) को मंडप ये तव पढ़े जव होता अग्गीतू से आगे हो जाये । 
छा जाने पर पढ़ता है ज्सिसे होता और य्ज १८ क 9 
न टता || र इ चा रि :जमान की ४९८--तमस्य राजा वरुणस्तमाश्वना कत सत्रन्त 
रक्षाथे हविर्धानोंको अध्वयु -प्रतिप्रस्थाता मेथी ( आगे द्‌ 


शी जज TAIT मारुतस्य वेधसः । दाधार्‌ दक्षमुत्तममहविद ब्रज न 
को लकढी) लगाने के पच; यजुर्मन्द्र से ठँकते है विष्णु: सखिवाँ अपोणुते ॥१४॥ ( क. १.१५६.४) 


] 


र छर ८ को ३-३ बार पढ़ने से ये १२ मन्त्र रूपसमद्ध देवां का द्वारपाल बिष्णु द्वार खोल द त; है। 

है जात हू । १२ मास-सदत्सर-प्रजापति वार. मन्त्रों से ४९६--अन्तश्च प्रागा अदितिभवास्यवयाता हरसो | 
सिद्धि 1+लती है । पहला-अन्तिभ मःत ३ बार बालने देव्यस्य | इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रौष्टीव / 
स यज्ञ की स्थिरता क लए सिरे जोइता ६ ।, ३ (२६) धुरमनु राय क्रध्या: ।।१५।। (ऋ० ८.४८.२) 


- येनो 1० ३ ५८। से सों क च्चे प्रि हा 
& खरड ४ (३०) उत्तर-वेदि मे ऑग्नि-सं।+ लाना ४8 श्येनो न ०[सं० ५] से सोम को बैठाकर ससाप्ति- | 


- जक... ४२०-- अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत 
अव्वयु के कहने से हात अन्त्र पढ़ता है-- ५ कारमा णं पृथिव्याः | आसीदद्‌ विश्वा सुवनानि सम्राड़ 
MPR सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे ब०नाणमस्मे विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि || १७॥ ` ऋ ८४२.१) 
वर्माणमस्मै । अथास्मभ्यं सवितर्वार्यारि दियो दिव ४२१--ए वा वन्दस्व वर्ण बृहन्तं नमस्या धी रममृः 


| 
| 
| 
| 


रा सुगा भूरि पर्व: ॥१॥ (झ० ७.१४.३) आ० ४ १०) तस्य गो द ER 

ne SS अली * गीपामू 1 सन: शर्म त्वि4रूथं वि यंसतू पाउँ नो | 

सवित।का मन्त पढ़ा क्योंकि बह उनक। जनक है | द्यावा पि ति कर करं | 

>> ने कक ५ (७| ( ऋ० ८.४२.२) डु 
प्रतु.... ॥ २ ॥ ( रुख्या २२४) । त्रक्लणाते का 
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प्रघ महीदास ऐतरेय कुत 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


दूसरी पञ्चिका में 


प्रथम अध्याय 


एश (परोडाश)इष्टि [ शिक्षा-यज्व | 


नाम यूप है। उन्हांत उस, सिरा ना न 
दिया । तब मनुष्य-ऋषि देव-यज्ञ-स्थान पर आश । 
यज्ञ को जानने के लिए हम उस की कुछ खे 
यह निश्चित कर उन्होंने यूप को हो गड़ा पाया । जव 
उन्होंने उसे उखाड कर सिरा ऊपर डेर गाड दिया, 


तब वे यज्ञ आर सग का जान पाये । 
ओर स्वगे-लोक जानने क 

धवि १ .यह यूप ( 
हो, क्यो 
के वध, [स्य की हि सा के लिए प्रहार किया जाता 
है | यूप निश्चय ही वज है, इसस उस रभा की हानि 
होती है जो इसे देख कर कहता है कि उस का यह वरूप 
है, उसका यह यूप है। 

स्वर्गच्छुक खेर का युप बनाय | खादिर यूप से ही 
देवों ने स्वगेलोक जीता, वैसे ही यजमान खादिर ग्रुप 
से स्वलोक को जीतत 

अन्न -खाद्य-पुष्टि का इच्छुक देल का यूप बनाये 
वेल प्रतिवर्ष फलता है, वह जड़ से शाखाओं तक फला 
से लद॒ता हुआ पुष्टि का रूप है । जो विद्वान ऐसा 
जानकर बेल-यूप करता है. वह प्रजा-प्रशुओं को पुष्ट 
करता है। वेज्ञ-यूप को ज्योति समक्कनेवाला अपन 
| i में ज्योति-रूप और श्रष्ठ- होता है 


[लिए 
) ब 


तज-ब्रह्मवर्च की 
करे । पलाश वनस्पति सें 
जानता हुआ पलाशा-यूप 
ब्रह्म॒चसी होता है । पलशा 
कारण है अतः पलाश के पत्ते के 


कामना वाला पलाश का यूप 
ज-ब्रह्मवच है । जो ऐसा 
करता है वह तेजस्वी और 
वनस्पातया का 
कारण प्रत्येक 


सत्र 


प्र होती है॥१॥ : 
खण्ड २ [विधि २|--यूप का संस्कार 
हम यूप अञ्जित 


करेंगे, मन्त्र पढ़ो ! वह पढ़ता है-- 


अध्वयु 


४२२--अठजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते 
मधुना देव्येन । यदृध्वस्तिष्ठा द्रविणंह धत्ताद्‌ यद्वा 
क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥ | ऋ ३.5.१ ] 


~ 


हे वनस्पति यूप (शिक्षक), विद्वान. तुझे यज्ञ में 
दिव्य मधु (आज्य) के साथ चाहते हैं. तू खडा 
होकर या इस माता (भूमि) की गोद में बैठकर 
यहाँ धन ( विद्या ) प्रदान कर | 
४२३--उ्च्छयस्व वनस्पते वष्मन्‌ प्रथिव्या आघ । 
जती नीयमानो वर्चो था यज्ञवाहसे ॥२॥।ऋ.३ .८.३ 
वनस्पति, प्रथिवी पर ऊ चा उठ, अच्छ प्रकार 
सत्कृत होकर यज्ञ-वाहूक के लिए तेज धारण करा | 
यह मन्त्र अभिरूप ओर समृद्ध 
४२४-समिद्धस्य श्र यमाणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वा- 
नो अजर सुवीरम्‌ । आरे अस्मद अमति बाधमानः 
उच्छयस्व महते सौभगाय ॥३॥ क्र. १३.८.२ 
प्रदीप्त अग्निके पूर्व में स्थित तू अमर, वीरता से 
युक्त ज्ञान: देता, और हमरे अज्ञान, भूख और पाप 
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४४ 


दूर करता हुआ महान्‌ सोभाग्य के लिए ऊंचा हो | 
अब पढ़ता है--ऊर्श्वं ऊ पु० ( सं० ३५१ )॥४॥ 
यहाँ यूप को सूर्य के समान बता कर अन्न-दाता 
बताया और कहा कि देवोंको यज्ञ-भार-वाही ऋत्विजो 
के द्वारा छन्दां से बुलाते हैं कि सेरे यज्ञ में आओ, 
मेरे यज्ञ में आओ। यज्ञ तो पहुत से करते हैं. किन्तु 
देव ३सके अज्ञ में ह। जाते हैं जहा ऐसा विद्वान्‌ हो | 
५ वाँ पढ़ता है--ऊध्वा नः पाहि०।।५।। (सं० ३५४) 
छात्र विद्यालय से ले जाया जाता है तों भी 'वर्ष 
के जीवन की प्रार्थना करता है। 
४२५-- जातो जायते सुदिनत्वे अह्नां समयं च्या 
दथे ब्धेभानः । पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा 
दियति वाचम्‌ ॥६॥ (नऋ. २८.५) 
बालक अच्छे दिलों के लिए ज्ञान सें बढ़कर इसरा 
जन्म लेता है । धीर शिक्षक उमे बुद्धि से पवित्र करते 
हैं । विद्वान्नों का पूजक विप्र देव-बाणी बोलता है-- 
यह कहकर उसको देवों के लिए निवेदन करता है । 
होता इस अन्तिम मन्त्र से समाप्त करता है-- 
४२६-- युबा सुवासाः परि वीत आगात्‌ स ड 
श्रेयान्‌ भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 
स्वाध्यो सनसा देवयन्तः || ७ || (क्र, ३.८.४) 
जवान, प्राण-शक्ति-युक्त, सुन्दर बस्त्र और अङ्गों 
वाला, यज्ञोपवीतधारी विद्या पढ़ कर आता है, वह 
नया जन्म लेकर श्रेष्ठ होता है, उस को धीर, कवि 
ओर सुधी जन मन से दिव्य गुण दे कर बढ़ाते हे । 
ये ७ रूप-समृद्ध ऋचाएं हैं, पहली ओर अन्तिम 
३-३ यार पढ़ने से ११ हो जाती हैं । ११ अक्षरों का 
ही त्रिष्टुप का पाद है जो इन्द्र का वज्र है | जो ऐसा 
जानता हे वह इन इन्द्र सन्वन्धी ऋचाओं से समृद्धि 
पाता है। मन्त्र १ और ७ को ३-३ बार पढ़ कर वह 
यज्ञ की स्थिरता-बल-अविज्लंसन के लिए सिरों में 
गोंठ जोडता है।॥।२॥ 
खण्डर | बिधि ३] 


यप का उपयोग 


प्रश्‍न-- समाप्ति के पश्चात्‌ यूप खड़ा रहे या भरिन 
मेंडल दिया जाये ? उत्तर-पशुकाम का खड़ा रहे । 


[aS 


ऐतरेय ब्राह्मण 


एक बार देवों को अन्न प्राप्त कराने के लिये 

पशु खड़े नहीं रहे | वे भाग कर देवांसे कहते रहे कि 

तुम हमको न पाओगे । तुम हमको न पाओगे । तब 

देवों ने इस ग्रूप बज्त्र को देखा ओर गाड दिया | 
इसप्रकार डरकर बह लोट आए । यही कारण है कि 
७ क्क कटा साज म लई हती 
इस प्रकार पशु देवों को भोजन कराने के 


मादि 


अनन्‍्नाय के लिए खड़े रहते है । 


_ ९ 


जसे स्वर की सना टो वह त्रा > च 
जल स्वा का कासना हाँ वह खग्निर डालदे | 


~ _ PEN यु 1 
के यजमान भा आग्न स 
ट्र 


छोड़ देते थे 


दभ-सुष्टि यजमान हे | घर्ति देव-योति है । उससे 
इन आइुतियों द्वारा निलकर बह चसकता-शरीर 
होकर आकाश को चला जायेगा । 

अर जो उनसे अर्वाचीन थे बे यूप के टुकड़े 


स्वरु को अग्निसें डालते थे । उससे दोनों कामनाएँ 
पूरा हो जायगी । 

दीक्षित अपने को सव देवताओं के लिए प्राप्न 
कराता है । अग्नि और सोम सब देवता हैं | जव वह | 
उनके लिए पशु (बालक) को प्राप्त कराता है तो मानो 

व देवताओं के लिए अपने को अपित करता है। 

कहते हैं कि दो देवता वाले अग्निषोमीय पुरो- । 
डाश को दो रूप वाला होना चाहिए, परस्तु यह ठीक | 
नहीं | पुरोडाशा मोटा सा पुष्ट वनाना चाहिए जिससे | 
पतला यजभान उसके सार से मोटा-पुष्ट हो सके | 

कहते हैं कि अग्नि-षोमीय पुरोडाश का छुछ भी 
न खाये । ऐसा करना मनुष्य-मांस खाना है क्योंकि | 
यजमान इससे अपने को छुड़ाता है । किन्तु इसको 
न मानना चाहिए । क्योंकि यह हवि वृत्त को मारने 
वाली है । अरिन-सोम से ही इन्द्र ने वत्र को मारा 
था [उन्होंने वर मोंगा कि कल सोमाभिषव में जो 
हवि होगी वह इन दोनों के लिए अवश्य करनी है । 
वही इन दोनों का बर से माँगा हुआ भाग है अतएव 
इसमें से खाना चाहिए और पाने के लिए यत्न करना 
भी चाहिए ।। ३ ॥ 

खण्ड ४ [विधि ४] । 
अब होता आप्री नामक १२ मन्त्र बोलता है-- | 
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१३ आपी प्रयाज म्रन्त्र 


आप्री मन्त्र तेज और ब्रह्मवच के देनेवाले हैं 
अतः इन्हें पढ़कर बह यज़मातको तेज और व्रह्मवचे 
दिलाताहै । ये ऋ० १०.११०.१-११,य० २९.२५-२६, 
२८-३६, अथर्व ५.१२.१-११, के ११-११ सत्र ३३ 
और क्रा० १ १३.३ सव मिलकर ३४ हुए ( क्रम संख्या 


४२७ से ४६० तक हुई )-- 
४२७-२६ समिद्धो अद्य मनुषो ठुरोरेऐे देवो देवान्‌ 


यजसि जातवेदः। आच वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ 
त्वं दूतः कविरसि प्रत्रेताः 

वह समिधाओं के लिये याज्य मन्त्र बोलता है । 
प्राणा ही समिधा है । प्राण ही इस सव जगत्‌ को 
प्रज्ञ्वलित करते हँ | इसप्रकार वह प्राण को संतुष्ट 
करता है और यजमान में प्राण धारण कराता है । 


॥ १॥ 


४३०-३२-- तनूनपात पथ शृतस्य यानान्‌ मध्वा 
समञ्जन्‌ स्वदया सुजिह्वं । मन्माति धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ 
देवत्रा च कृणुह्यध्वरं न; || २ |) 

अब तनूनपात्‌ के लिये याज्य मन्त्र बोलता है 
प्राण ही तनूनपातू है क्योंकि बह तनू अर्थाव्‌ शरोर 


गी पाति अर्थात्‌ रक्षा करता है । इस प्रकार बह 
प्राणां का संतुष्ट करता हे आर प्राण हा यजमान 


धारण राता है । 

४३३-- नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उपह्वये । 

( ऋ.१.१३.३ ) 
अब नराशंस के लिये याज्य मंत्र बोलता है | नर 

का अर्थ है संतान और शंस का अर्थ है वाणी । इस 

प्रकार वह संतान और वाणी को संतुष्ट करता है 

ओर यजमान में सन्तान भोर वाणी को धारण 


करता है । 
४३४-३६- आ जुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चायाह्मरने 
वसुभिः सजोषाः । त्व देवानामसि यह्व होता स 


नान्‌. यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ ४ ॥ 
अब इला क लिये याज्य सन्त्र बोलता है | इला 
का अथ अन्त । इस प्रक्रार वह अन्न को सन्तुष्ट 
करता है ओर यजपात में अन्य धारण कराता हे । 


४३७-३१ प्राचीनं चिः प्रदिशा प्रथिऽया वस्तो- 


४५ 


रस्या वृज्यते अग्रे अद्वाम्‌ ! व्यु प्रथते वितरं वरीयो 
देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अब वर्हि के जिये याज्य मन्त्र बोलता है । वर्हि 
पशु हें । इस प्रकार वह पशुओं को सन्तुष्ट करता 
हे ओर यजमान में पशुओं को धारण कराता हे । 

४४०-४२ ट्यचस्वतीरुदिया वि श्र यन्ताम्‌ पतिभ्यो 
न जनयः शुम्भमानाः । देवीद्वारो त्रुहृतीविर्श्वामन्वा 
देवेभ्यो भवत पुप्रायणाः || 5 ॥ 

अब वह यज्ञशाला क द्वारों के लिये याज्य मन्त्र 
द्वार वृष्टि हँ । इसप्रकार वह ब्रष्टि को 
सन्तुष्ट करता ह. आर व्राष्ट तथा अन्न श्रांद को 
यजमान सें धारण कराता हैं । 

४४३-४५ आं सुष्वयन्ती यजते उपाके उषा- 
नि योनो ¦ दिव्ये योषण व्रहती सु 
शुक्रपिशं दधाते |} ७ || 
रात्रि कलये याज्य मन्त्र बोलता हैं । 
द्ध , दिन आर रात । इस 


त 
कं; 
"य 


४४६-४८-- देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा भिमाना 
यज्ञ मनुषो यजब्यै । प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्रा- 
चीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता || = ।| 

दो दिव्य होताओं के लिये याज्य मन्त्र बोलता 
है । प्राण और अपान दिव्य होता हें । इस प्रकार 
वह प्राण आर अपान को संतुष्ट करता हे और 
प्राण ब अगात को यजमान में धारण कराता हैं । 

४४९-५१ आ नो यज्ञ भारती तूथमेतु इळा 
मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिल्नो देवीबहिरेदं स्योनम्‌ 
सरस्वती स्वपसः सदन्तु || 

तीन देवियों के लिये याज्य मन्त्र बोलता है । प्राण 
अपान आर व्यान ये तीन देवियां हे । इस प्रकार यह 
इनको संतुष्ट करता है और प्राण, अपान और 
व्यान को धारण कराता है । 

बह त्वश्टा के लिये याज्य अन्त्र बोलतो हे-- 

४५२-५४ य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपं 
रपिंशद्‌ अुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजी- 
यान देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वाच्‌ । १० ॥ 
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णी ही त्वष्टा है । वह सब को बनाती है । इस 
प्रकार वह घाणीको सन्तुष्ट कर धारण कराता हे । 
बह बनस्पति के लिए याज्या ऋचा बोलता है-- 
४५५-५७-¬ उपावसृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां 
पाथ ऋतुथा हवींपि | वनस्पतिः शमिता देवो अग्नि; 
स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन || ११ ।। 
वनस्पति प्राण है । बह प्राणको सन्तुष्ट कर यज- 
सान में धारण कराता दै । अत्र थ स्त्राहाक्रतियों 
के लिए ऋचा बोलता हे 
४५५-६०-- सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञम्‌ अग्निदे- 
चातामभत्रद्‌ पुरोगाः । अस्य होतु: प्रदिश्यृतस्य वाचि 
स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः || १२॥| ॥ 
स्वाहाक्कतियोँ प्रतिष्ठा है | इस प्रकार बह यज्ञको 
ठीक ठीक स्थापित करता है| ऐसे सन्त्र बोलना 
चाहिए जितका सम्वन्ध ऋषियों से मिल सके इस 
प्रकार वह ऋषियोंसे यजमान की बन्धुता कराता है। 
खण्ड ५ [ विधि ५ ] 


पशु का पर्य ग्निकरण 
oc त कि 5 

अध्वयु सेत्रावरुण से कहता है -- चारों ओर 

अग्नि घुमाने के लिए मन्त्रवोलो । वह बोलता है-- 


४६१. अग्निर्होता नो अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते । 
देवो देवेषु यज्ञियः || १॥| 
अथे--अग्ति होता हमारे यज्ञ में घोड़े के समान 
घन जाता है। यह देवों में यज्ञ सम्बन्धी देव है। 
४६२. परि विविष्ट्यध्वरं प्रात्यग्नी रथीरिव । 
आ देवेषु प्रयो दधत्‌ || २॥। 
रथी के समान अग्नि यज्ञ के चार ओर तीन 
चार जाता है । वह तेजो के लिए आहुति को 
धारण करता है । 
४६३. परिबाजपतिः कविरगिनहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्‌ रत्नानि दाशुषे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ४.१५ १-३ ) 
अन्न का पति, कवि (वस्तुओं का प्रकाशक ) अरिनि, 
हवियों की परिक्रमा करता है । वह यजमान को 
धन देता है । 
इस लाई हुई अग्नि को इस प्रकार इसी के 


देवता और इसीके छन्दों द्वारा बड़ाता है । 
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विधि ६-- अब अध्वयु कहता.है, “ हे होता, | 


देवों के हव्य के लिए आदेश कर” | F 
अब मंत्रावरुण आदेश करता है, “अग्नि नषि 
विजय हो । अग्नि हमको अन्त दे? 
यहाँ प्रश्‍न होता है कि जव 
देने के लिये होता को कहा तो मेत्रावरुण ने क्यों 
आदेश दिया । इसका उत्तर यह्‌ है कि मैत्राबरुणु | को 
तो यज्ञ का सन हैं । होता यज्ञ की वाणी है | मत से. का 
प्रारत होकर वाणी बोलती है । जो डि क 
चस 


बोलता हे बह देवों से अग्राह्म आसुरी बाणी है म 


जव मैत्रावरुण आदेश देता है तो वह मनसे वाणी, , 
को प्रेरित करके हव्य को देवोंके योग्य वनाता है । |. 
खण्ड ६ [विधि ७]-- १२ आदेश |. 
यार 
शि 1 [क्षा-सुत्र का आर उन 
| [= { 

श न 11000" है 
ई विद्यालय में बालक का प्रवेश ४8 को 
होता कहता है, १- है दोष-शमन करने बाले. 2 
देवो ओर मनुष्यों, आरम्भ करो | न 
आ म्य क घट 
२--यज्ञ-रक्षक? (पति-पत्नी तथा अग्नि-सोम )। रा 
. केलिए सफलता की आशा करते हुए द्वार बनाओ | छ 
यहाँ पशु(वालक) मेध है,यजमान मेध का रक्षक है | ड 


होता उसी के यज्ञ से उसे वढाता हे | अथवा जिस | 
किसी विद्वान्‌ के पास वालक लाया जाता हपहा र 
'यज्ञ-रक्षक'है । यदिवह १ हो तो एकवचन, २ हों 
तो द्विवचन, ओ बहुत हों तो बहुबचन बोले । 
३--इसके लिए अग्नि (अग्रणी संरहक) जाओ । 
ले जाये जाते हुए वालक ने मृत्यु (आचार्य) को | ५ 
सामने देखा और देवों के पीछे जाना न चाहा,तब |... 
देव वोले-- आ, तुझे स्वर्ग लोक ( विद्यालय ) ले 
जायेंगे । उसने कहा-- अच्छा, तुममें से एक मेरै 
आगे चले । “तथास्तु” कह्‌ कर अग्नि उसके आगे- 
आगे चला और वह अरिन के पीछे । इसीलिएकहते | 
हैं कि प्रत्येक पशु अग्नि का है, क्योंकि बह उसके ' ज 
पीछे बलता हे, अत: अग्नि को आगे ले जाते हैं । 
४--बहिं (बेठने-सोने केलिए आसन) बिछादो 
बालक औषधियों पर आश्रित है, इसलिए उते 
असोज मिन करता हे । 


| 
| 
| 


AHA, 
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ले. क्योंकि धीमी आवाज 


यदि नाम ले तो धीरे से 
हालता ची अगा ची एट और राक्षस--दो नों छिपे रहते हैं । याद जोर से बोलेगा 
कीड , तो उस पराक्षमी हो ज | डी 
५-माता, पिता, भाई, वहिन, मित्र और साथी पागल की | जो ऐसा जानता है 
[देश इसको अनुमति द' । इसे अनुमति लेक हे। ओर न उसकी सन्तान में को 
क्या 'इसके पर उत्कर आँख ११--है दोष-शमन-कर्ताओं 
रुण को सूर्य कौ. प्राण को वायु की, जीवन को अन्तारक्ष को, निष्ठ. आँत है उस 
नसे) कान को दिशाओं की, शरीर को पृथिवी की शक्ति हंसते दो |न हठी ठुन्दारे पुत्र 
[फे धारण कराओ'--वह कहकर वह उसका इन इन लाका रोए यह कह कर होता इ 
हे || में स्थापित, करता हे । ह 11 देवां-सनुष्यों के शमितान 
[णै - oR i त्वचा को एक विथ से मल रहता करा) १२--हे अघिग, हे च 
स नाभि के नियन्त्रण से पहले इसके चरदी ( मोटापा ) Re 
(व्यायाम द्वारा) कम करो, श्वास को (कुम्भक प्राणा- बास्ब्यशिचक, और अपाप धमाचा 
याम से ) अन्दर ही रोक दो’ इस प्रकार वालकों में 
| उनके प्राणुधारण कराता हे 
कर इसकी छातीकी शयेन (गरइ ) के समान) व कर्म करते हो वह हममें रहे, जो वुरा कर्म है वह दूर 
८६००५४७ मु त रो? । ग्नि देवां काँ होता था | उसने इसे वाणी से 
बातो. भुजा के अगले भागों को भाले के, कन्धों को कळु, शासन किया । बाणीसे ही होता विशेष शासन करता 
£ के समान करो । नितम्बों को पूण, जाँचाँ को ढालों के, ह इसमें जो इधर-उधर, अधिक-क्रम हो जाता है उस 
म) क को स्मकवृक्ष के पत्तो क समान र रा । इसका शासिता अर नि॒हीता के लिए वता देता है । होता 
ओ | Pd 0 0000 जब रूप में धारण सकुशल भुक्त रहता दै और पूर्ण आयु देकर पूर्णायु 
क्र है -करो। इसके शरीर को (रा रइस ~= कका ब प्राप करता है। ऐसा र भीं पूरणा पाला है 
उसके अङ्भों छो पुष्ट करता ह्‌ | ललल छ 
बढी Mena तय 00:40 Mi क देव पहले पुरुष को ट्रध्टा रूप में पाते हैं। उससे 
हों । खोदो ६ मल-मुत्रा पसह वर्यों जब शक्ति निकल गयी तो अश्व में प्रविष्ट हुई और 
दा की प्रतिष्ठा दै | अत' इसे भूमि में अन्दर रखवाता है। शक्ति-हीन पुरुष निन्दनीम हो जाता है । 
| 0 न, ४ जब प्राप्त अश्व से शक्ति निकल गयी तो यह गायः 
i ०-- दूषित रक्त से राक्षस को संयुक्त करो'। वेल में आयी और शक्तिहीन अश्‍व छोड़ दिया गया, 
को | ,( बालक के तन में खराब खून न रहे )--यह बोले। बह गौरमृग के समान हो गया । 
तब | देवों ने भूसी भौर अन्नकण देकर राक्षसाँ को हवि- चे प्राप्त गो के ( पर्वत पर ) शक्ति-हीन होने पर 
ले येङ्ञो से, भौर खून के द्वारा महायज्ञ से वाहर्‌ रख्वा । भेड़ से काम लेते हैं और गो नीलगाय क समान हो 
मेरे । यही यहाँ कहा कि खून बहाकर भौ राक्षसों को बाहर जाती है। अ 
गे- । निकालो। जब भेड़ की कार्य-शक्ति समाप्त हो जाती है तो 
हते कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ में किसी राक्षस का नाम वे बकरी से काम लेने लगे और भेड़ का स्थान (सरु 
सके न ले क्योंकि यज्ञ राक्षस-रहित होता है । भूमि में) ऊट ने लिया | 
१ उत्तर में कहते हैं कि नाम लेना हो चाहिए ।जो बकरी में शक्ति अधिक देर तक रहती है अतएव 
रो" -भागी को उसके भाग से वञ्चित करता हैं बह दण्डनीय बह्‌ इन सब पशुओं में सबसे लाधिक गयुक्ता हे, 
उं होता है, यदि वह नहीं तो, उसका पुत्र-पोल्न । प्राप्त हुई बकरी से निकल कर शक्ति इस प्रथिवी 
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है («न ऐतरे य 
में प्रविष्ट हो जाती है ओर बकरी ऊट के बच्चे के 
समान शक्ति-रहित बन जाती है । ये जो पशु शक्ति- 
रहित हो जाते है, इन ( से उत्पन्न वस्तु ) का सेवन न 
करे । उस शक्ति को प्रथिवी में खोजा तो धान के रूप 
में मिली | घी-दूध के साथ चावलके पुरोडाशा से पूरा 
लाभ होता है, केवल घी-दूध-दघि से भी लाभ होता 
है । जो ऐसा जानता है उसे चावल-घी-दूध आदि से 

लाभ पहुँचता है ॥८॥ 

खंड ९ 


एशेडाश व बीजों से यहा 


जो यह्‌ पुरोडाशा है वह्‌ पशु के समान है -- धान 
का पुआल रोम, छिलका त्वचा, लाल कण रुधिर, 
चाबलकी पिटठी ओर उसके कण मांस, कठोर पिट्ठी 
हड्डी के समान हैं। जो पुरोडारा से यज्ञ करता हे 
वह मानो .सब पशुओं के यज्ञीय भाग (घी आदि) से 
ज्ञज्ञ करता है | इसलिए कहते हे-- “पुरोडाश का सन्न 
दशनीय होता हे! । 
अब होता वपा ( अन्न-बीजों ) के लिए याज्या 
सन्त्र पढ़ता ह-- 
४६४-- युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम 
सक्रतू अधत्तम्‌ । युव सिन्धृरभिशस्तेरवद्यादग्नी पो मा- 
बझुङचतं गुभीतान्‌ |. (ऋ० १.६२.५) 
हे अग्नि और सोम, तुम दोनों समानक्माओं ने 
आकाश में इन प्रकाशमान लोकों को धारण किया 
ओर सिन्घुओं को अपवित्रता से बचाया है । 
दीक्षित तो सभी देवताओं से प्राप्य होता है, अतः 
कहते हैं कि दीक्षित का न खाये,वही जब इस श्चा 
से यज्ञ करके उसे सब देवताओं से छुड़ाकर यजमान 
होजाता है, तब उसका खा लेना चाहिए | 

अब वह पुरोडाशा के लिए याज्या ऋचा पढ़ता है- 

४३५ आन्यं दिवो मातरिश्वा जभार अमथ्ता- 
दन्यं पा. शयेनो बदर । अरनीषोमा ब्रह्मणाः बावृध्राना 
उर्‌ यज्ञाय चक्रथुरु लोकम्‌ ॥ , ६ क. १.९३.६ ) 
हक द्यो से सोमं लायी और अग्नि को मेघ से 

रह्म से बढ़ाये गये ये अग्नि-सोम यज्ञ के लिए 


ब्राह्मण 


भाव यह कि पुरोडाश भी इधर-उधर से बनता है| 
पुरोडाशा की स्विष्टकृत्‌ आहुति का मन्त्र 


४६६-- स्वदस्व हव्या सभिषो दिदीहि अस्म-. छै | 
i ~ 


द्रूयक्सं मिमीहि श्रवांसि । विश्वाँ पर्त्मु 


ऋ ३.५५.२२ 
हे अर्ति, तू हव्यो को स्वादिप्ठ कर ओर हमें 
अन्न दयह कहकर होता 


देविको स्वादिष्ठ करता 
ओर अपने लिए श्रन्न-रस 


प्रात कराता है। 
अब बहू 'इला' को बुलाता हे । पशु ही इला है । 

थस प्रकार वह पशुआं (पुरोडाश और बालको ) को 

उल्लाकर यजमान के लिए प्राप्त करा देता हे ॥६ ॥ 


खण्ड १० [विधि ६ ] 


1 हैं --" मोत अग्नि के 

लए हावे देने के निमित्त मन्त्र पढ़ो वह क्राज्वेद 

मंडल ६ का पहला सूक्त पढ़ता है जिसमें तेरह मन्त्र हैं 

४६५. त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म 
होता । त्वं सी वृषस्नकृणोदु 'ष्टरीतु सहो 
विश्वस्मै सहसे सहध्यै || १।; 


प 


टो 


हे अग्नि, तू पहला मनोता अर्यात्‌ विचारों का 
बुनने वाला है, हे दस्म अर्थात्‌ दर्शनीय अग्नि ! तु इस 
बुद्धि का होता अर्थात्‌ बुलाने वाला है। हे वृषन्‌ 
अर्थात्‌ बलवान्‌ अग्नि ! तू ऐसा है जिसको कोई सता 
नहीं सकता । तूने सब वलवान्‌ शत्रुओं को पराजित 
करने के लिए बल धारण किया है । 
४६८, अधा होता न्यसीदो यजीयानिलस्पद इषयन्नी- 
डय. सन्‌ | तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महो 
राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌ |॥२॥ 

है अग्नि ! तू आज बड़ा यज्ञ करने वाला होता 
वनकर पृथ्वी या वेदी के ऊपर बेठा है , पुज्य होता 
हुआ भौर इषयन्‌ अर्थात्‌ हमारा भला चाहता. हुआ | 
नेता लोग पहले तेरी इच्छा करते हुए हों और बड़े 
धन का विचार करते हुए तेरे ही पीछे चले । 

४६ न आज । वृतेव यन्तं वहुभिवंसव्यंस्त्वे रथि जागुवांसो 
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परत्सु 
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२२ 
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पञ्चिका २ „ अध्याय ९ ४६ 


उप्रनोता गो वाणी अग्नि 


अनुग्मन्‌ । रुशन्तमग्नि दशतं वृ वपावन्तं 


विश्वहा दीदवांसम || ३ || 


भकारऱासान, 


आपन्नमृक्तम्‌ ग्राज्ञेयानि 
भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ || || 
इब का पढ र प 
अक्षय अन्न प्राया करत 
रखत हुए पूज्य नासा 


४७१-- त्वां वध न्ति क्षितयर 
उभयासी जनानाम्‌ | त्वं त्राता त 
साता सदसमिन्मातुपाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

मनुष्य और उनके दोनां लोक-सस्वन्धी ऐश्व्य 
तुमे प्रथिवी पर वढ़ाते है । तू सदा ही मनुष्यों का 
रक्षक, संसार में चिन्ततीय, पिता और माता हे । 

४७२--सपर्थण्य: स प्रियो विश्वरिनहोंता सन्द्रो 
नि षसादा यजीयान्‌ । तं स्वा व्यं दम था दीदि- 
वांसमुप जुदाधी नमसा सदेम ॥ ६ ॥ 

गिनि पूज्य, प्रजाओं में सुखदायी, यज्ञ का 
आधिकारी स्थित हँ । हम चर सै प्रकाशमान उसको 
घटने सोड. कर नमस्कार हारा प्राप दा । 

४७३. तं त्वा वर्थ सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देव 
यन्तः । तवं विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने 
व॒हतारोचनेन 1७ । 

बुद्धिमान सुख चाहने वाले देवाँ को पूजा करने 
-बाले हम लोग उस तुझ पूजनीय को खोजते हैं | 
है प्रकाशवान अग्नि, तु बहुत प्रकाश के साथ लोगों को 
द्यौ लोक में ले जाता है। 

४७४. विशां कवि विश्यति शश्वतीनां नितोशनं वृषभं 
चर्षणीनाम्‌ । प्रेतीर्षाणमिषयन्तं पावकं राजन्त- 
मग्निं यजतं रयीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 

हम तुझ अर्ति की उपासना करते हैं जो तू सदा 


हने वाले लोगां का उपदंश या प्रकाश करने वाला 
स्वामी, शात्रश्रों का घातक, कामनाओं को वर्षा करने 
वाला, स्तुति करने बालों को प्राप्ति योग्य अन्न दने 
बाला,पवित्र करनेवाला प्रकाशगुक्त धनों द्वारा पुज्य है। 
४७५. सो अग्न ईज श 

हव्यदातिम्‌ । य 


शमे च मर्तोवस्त आनट समिधा 
आहरति परि वेदा नमोर्भिव- 
शवेत्स वामा दधते स्वतः ।! & | 


जो द्यौ-प्रुथिवी को प्रकाश स व्याप्र करता, जो 
स्तुतियों से प्रशासित और तारनेवाला है वह तू 
अग्नि, हमारे लिए बड़े अन्नों और ऐश्वर्या से हमें 
विशेष प्रकाशित करे । 

४७८ तवद्‌ बसो सदमिद्धेह्यस्मे भूरि तोकाय 
तनयाय पश्वः । पूर्वीरिषो ब्ृहतलीरारे अघा अस्मे 
प्रस्मे भद्रा सौश्रवसाति सन्तु ॥ १२ ॥ 

हे बसु, हमारे लिए मनुष्यां से युक्त घर दो, 
पुत्र-पोब्ना के लिए बहुत पशु दो । हमारे लिए पाप- 
रहित, उत्तम अन्न बड़े कल्याणकारी हों । 

४७९ पुरूण्यरने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्‌ 
वसुता ते अश्याम्‌ । पुरूणि हि त्वे पुरुबार सन्ति 
भरने वसु विधते राजनि त्वे ॥ १३॥ # 

हे राजन्‌ अग्नि, तेरे बहुत से घनों को तेरी कृपा 
से में थोग करू) हे बदलतो से नर्रीज आदिए उफ 
राजा में उपासक के लिए बहुत धन हैं । 
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ve ऐतरेय ब्राह्मण 


अग्नि ही मनोता क्यों? 


यहाँ एक प्रश्‍न है कि जब पशु अन्य ( अरिन- 
सोम) देवता का है तो मनोता के लिए अगिन के 
सूक्त को क्यों पढ़ते हैं। इसका उत्तर यह है कि देघों 
में तीन मनोता है जिन में मन ओत प्रोत है! 
देवों में बाणी, गो और अग्नि मनोता है जिसमें 
उनके बिचार ओत-प्रोत हैं। अग्नि पूरा मनोता है। 


~ 


क्योंकि इसमें सव मनोता शामिल हैं। इसलिए 
मनोता के लिए हव्य देने में अग्नि-सम्वन्धी सूक्त 
पढ़ा गया । 


बिधि १०-- 


प्रधान हवि की आहुति 


४८०-- अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य 

चीतं ह॑तं बृषणा जुषेथाम्‌ । 

सुशर्माणा स्ववसा हि भूतम्‌ 

अथाधत्त यजमानाय शां यो: ॥ 

(क ० १.६३ ७) 

हे अरिन और सोम ! बलवान्‌ आप इस उप- 
स्थित हवि को व्याप्त हो कर, ग्रहण कीजिए और 
प्रसन्न होइए । हमको कल्याणं और कृपा से 
युक्त कीजिए । यजमान के लिए कल्याण 
दीजिये । 


इसमें हविष्‌ शब्द है। 
है । पस्थितस्य शब्द 
जो इस रहस्य को 


यह रूप को समृद्धता 


समभता है उसका हविः 


SR | 


भी रूपसमृद्धता देता है ।. 


समृद्धि को देता और देवाँ को पहुँचाता है | | 


बिधि ११ -- 


वनस्पति फे लिए दाग 


वह वनस्पति के लिए आहुति देता है । 
प्राण ही वनस्पति है। जो इस 
समझ कर वनस्पति की आहुति देता है उसका 


रहस्य को | 


हव्य शक्ति-युक्त होकर देतों को प्राप्त होता है। | 


बिधि १२ -- 

अव वह स्विष्टकृत्‌ आहुति देता है। स्विष्टकुतु 
प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ खे अन्न में बह यज्ञ 
को स्थापित करता हूं । 


बिधि १३ -- 


इला से सम्राप्ति 


अव वह इला का आह्वान करता है। पशु (पुरो. 
डाश और वालक) ही इला हैं। इस प्रकार 
पशुओं का आह्वान करता हे । पशुओं को 


यजमान में धारण कराता है । 


९ गी [oS 
आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए, द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
दूसरी पञ्चिका का पहला अध्याय पशु इष्टि समाप्त । 
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रक्षाथ सावधान हांकर, १ 
बनाये जिन्हें चमकते दे 
गये । अग्ति से ही उन्ह 
पश्चिमसे हटाया । वेस 
रक्षा्थ पयंग्विकर णु करते अं 

तब पशु(बालक ) को उत्तर-मुख करके ले जाते हैं 


और यज्ञाग्नि उसके सामने रखते हे. । विचारनेपर 


2. 


यह वालक भी यजमान हो है. जो इस ज्योति से 


वर्गलोक (सुखमय स्थान) को जायेगा--इसलिए 
वह स्वगं (गुरुकुल) जाता हे | 
उसे जहाँ लेजाने वाले हों वहाँ दभ बिछा कर 
आसनस्थ करते हैं, मल का गोपन-स्थान बनात हैं, 
जो खाद है, अतः उसे भूमि में प्रतिष्ठित करत ह्‌ | 
प्रश्न है कि इसके जो भाग क्षांण होजात 
की पूर्ति केसे होती दै? उत्तर यह है कि पुरोडाश से 
उसकी पूर्ति होती ३ । जब पशुओं से मध निकल 
गया तो चावल-जौ उत्पन्न हुए । अतः पुरोडाश- 
युक्त यज्ञ से पूरा इष्ट होता है । जो ऐसा जानता 
उसका भी दृष्ट पूरा होता है ॥ १ (११)॥ 
खण्ड २ (१२ ) 
उसङे लिए बीजा को लाते है और उनपर सरुवा 
घी टपकाता हुआ अघ्वयु कहता है “मन्त्र पढ़ो'। 


जो बंदे' टपकती हैं वे सभी देवताओं क्री होती है 


[री पञ्चिका में द्वितीय ) अध्याय 


४८१--जुपस्व॒ सप्रथस्तमं चचो देवप्सरस्तमम्‌ । 
हव्या जुहानि आसान ॥|(ऋ० १.७५.१) 

हमारी अति बिस्तीण ओर देवाँ क लिए प्रिय 
वाणी को स्वीकार कर, जव तेरे मु हमें आहुतियाँ 


इस सन्त्र स बह आरन क मुख स वूद डालता 


है, अब तीसरे मंडल के २१वें सुक्त को पढ़ता है-- 
४८२-इमं नो वज्ञममतेपु घेहीमा हव्या जातवेदो 


जुपस्व । स्तोकानामरने मेदसो वृतस्य होतः 
प्राशन प्रथमो न्तिपद्य ॥ १॥ 
हमारे इस यज्ञको अमर लोगों में रख । हे जात- 
द अग्नि, हमारी आहुतियों को स्वीकार कर । 
होता, पहले बैठकर चिकने घी की वंदा को खा । 
४८३--घृतबन्तः पावक ते स्तोकाः श्चोर्तान्ति मेदस: । 
स्ववमन्‌ देववीतय श्रष्ठ ना वाहि वायम्‌ ॥२ || 
हे पवित्र करने वाले, चिकनी घी-युक्त वंद तेरे 
लिए पड़ रही है | अपने धम के अनुसार श्रेष्ठ वर, 
जो देवाँ के योग्य है, हमको दे । 
४--तुभ्यं स्तोका वृतश्चुतोऽग्ने विप्राय सन्त्य । 


ऋषि: श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्रावता भव ॥३॥ 
हे अग्नि तुझ विप्र के लिए घी युक्त बंदे पड़ 
रहीं हैं। ऋषि और श्रेष्ठ तू प्रज्वलित होता 
तू यज्ञ का रक्षक वन 1 
४८५-- तुभ्यं श्चोतन्त्यध्रिगो शाचीबः स्तोकासो 
शप्ररने मेदसो घतस्य | कविशस्तो बृहता भालुनागा 
हूठ्या जुपस्व मेधिर ॥ ४ ॥ 
हे तेज चलने वाले और शक्तिशाली अग्नि, तेरे 
लिये घीकी चिकनी वंद पड़ रहीं हैं । कवियों द्वारा 


0. 


देवों तक प्रीतिरहित न पहुचे>-अत/सब्क । बोले 0०॥००प्रश सित कहर मेधिर अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌ अग्नि, तू बड़े 
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पशाक से आया है । आउतियों को स्वीकार कर। 
४८६-- ओजिष्ठः ते मध्यतो मेद उदूभतं प्रते 
यं ददामहे । श्चोतन्ति ते चसो स्तोका अघि त्वा 
प्रति तान्‌ देवशो विहि, ॥ ५ 
हम तेरेलिए (दूध के) सध्य से लीगयी, अत्यन्त 
जवाली चिऊताई को अर्पण करते है । हे बसु, 
तेरी त्वचा पर वृ दे पड़ती ह, उन्हें देवाँ तक लेजा । 


इन सन्त्रां के पश्चात्‌ वह बपट्‌ लता ह । 
बू द सब देवताओं को होती हैं, अतः यह वर्षों 


बूंद बू द करके आती है । (२) 
खण्ड ३ (१३ ) 


अन्नबीजो का होप 


प्रश्त-- स्वाहाकृतियां छी पुरोऽनुवाक्या, प्रेष 
अर याज्या कया है ? उत्तर ये जो ऋचाए पढ़ी 
गयी वे पुरोनुवाक्या है, ऐसे ही प्रेष और याज्या। 

एन-- स्वांदाकांतया क दवता क्या ह! 

उत्तर-विष्नेदेया: । क्योंकि स्वाहाकृतं हबिर- 

तु देवा: कहकर यज्ञ करते हैं । 

देवों ने यज्ञ, धम, तप और आहतियों से स्वगे 
लोक जीता | उन को खअन्त-बीजां के ही दान करने 
पर स्वगे प्रज्गात हु । वे बीजां का ही होस-दान 
कर अन्य कसा का अनादर करकं ऊपर सवगा नॉक 
आये । तभी मनुष्य-ऋप देवों के यज्ञस्थान पहुँचे 
कि यज्ञ के ज्ञात के लिए कुळ खोजेगे । वे सत्र ओर 
घूमते हुए गये, पशुको ही आँतों [के रोगां ]से रहित 
सोता पाया । उन्होंने जाना कि इतना ही पशु है कि 
जितना अन्न । अब जो इसको तीसरे सवत में पक्का 
करके प्रदान करते है वह इसलिए कि हमारा यज्ञ 
बहुत दानां से पूणं हो, केवल जीवात्मा से इष्ट हो । 
जो ऐसा जानता है उसका वहत से दानों भौर केवल 


ह जीवात्मा से इष्ट होता है ॥ ३ (१३) ॥ 


खणड ४ ( १४ ) 
ये अन्त, अग्नि, घी भौर सोम की आहुतियाँ हैं 
वे अमृत, अशरीर आहतियों हैं, उनसे यज्ञ करने 
अमृतस्व ( मोक्ष) को जीतता है। 


लीन हो जाते, सफेद छर अशरीर होते हैं। जो 
खून मांस है वह शारीर है । इसलिए कहे कि जितना 
खून-रहित है उतना प्रयुक्त करो । 

वह आहुति ५ भागांमें होती है--१. घी का उप- 
स्तरण , २. सुवण-टुकडा, ३. अन्न, ४-५ ऊपर से 

बार घी डालना । यदि सोना न हो तो पहले ही 
घीं २ बार डाले | घी ओर सोना भसत हैं। सोनाके 
वदले घी डालने ते बही कामना प्राप्त होती है । इस 
प्रकार ५ भाग हो जाते हैं। यह पुरुष ५ भागों का 
है--लोम, त्यचा, मांस, अस्थि,मन्जा । बह जितना 
पुरुष है उतना ही यजमान का संस्कार करके अग्नि 
देवयोनि में आदति देता हे । बह उस में आहतियों 
से सुवण-शरोर के साथ उन्नत होकर सुखमय 
लाक का प्राप्त करता हैं ॥ ४ ( १४ ) 

खण्ड ५ ( १५ 


प्र | p+ ' E प्र oe । 

0: अनवाक 

हे होता, प्रातः आनेवाले देवों के लिए 
अनुकल ऋचाए चाला । आरन, उघा और अश्‍विनी 
प्रात [नेचाही दव हे । थे ७-७ छन्दां के द्वारा 
आते हैं | जी एसा जानता है उसके यज्ञसें वे आते हैं। 


अध्वयु 
८८) 


11१ ‘il, 


हसारे लिए कहेंगे, हमारे लिए! । किन्तु बह देवो के 
लिए ही बोले | इससे अ 


क्योंकि प्रजापति ने उस ऋक्समूह को प्रातः 
बोला था अतः यह प्रातरनुबाक कहाता है । 

यह वडी रात से ही बोलना चाहिए । जो सब 
के लिए वाणी और सब वेद के ग्रहण कराने के 
लिए श्रेष्ठ होता है उसकी पहले वोलीगयी वाणी का 
अनुसरण सव करते हे। अत: वडी रात से, मनुष्यों 
की वाणी के पूर्व, पाठ करे | यदि वह बाद में पाठ 
करेगा तो उसकी वाणी “अनुवाद” बन जायेगी । 

पत्तियां के बोलने के पहले इसका पाठ करे। वे 
प्रथिवी के मुख से पहल पाठ र करने 


गी २ ह अन्न नै वह बीये ही हद, कृपं क़ि होल ९शा५स-बरज्ञञक्राणी व्मक्ती जा सकेगी, अतः पहले बोले । 


अथव 


[नुवाक 
जो व 
फणी छ 
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अथवा जव अध्वयु आदेश दे तभी होता प्रात- 
चुवाक बोल । वे दाना वाणो से हाँ पाठ करत 
: ज्ञो वेद है । वहाँ वही कामता पूरी होती है जो 
आणी और वेद से पूरी होती है॥ ५ (१५) 

खण्ड ६ ( १६ ) 

स्वयं होता प्रजापति के प्रातरतुवाक बोलने पर 
वव देवताओं ने चाहा कि पहले मेरा नाम ले | तव 

सने ईक्षा की कि यदि एक का नाम लू गा तो 
प्रन्य केसे तृप्त होंगे । तव उसने बह ऋचा देखी-- 


[ 
७. 
शि 
१ 
3 


४८७ आपो रेवतीः 
ब भद्र विभथासतं च | रायश्च स्थ स्वपत्यस्य 
पत्नी: सरस्वती तद्‌ गुणत वयो थ 


क्षयथा दि वस्वः क्रत, 


त्र 


के धारक, धन और उत्तम सन्तान के 
: विद्या स्तोता के लिए अन्नर्‍यायु ३ 

प:-रेवती' सव दोवता हैं 
रतृबाक किया जिससे स 
सेरे लिए कथन हैं, सरे 
जो ऐसा जानता है उस का प्र 


| डरे कि बलवान्‌ असुर हमारे इस प्रातः 
यज्ञ को ले लेंगे । कह्‌ में 
करे ज्ञिए विसभद्ध प्रात:-वञ्र 
उसने यही ऋचा पढ़ी | १. आयां 


दूँगा । तव 


ति 


टप्‌ छन्द, ३. वाणी इन ३ बजूरा स अघुरा को 


सारा और देव जीत गये । ऐसा जानने वाले क 
पी पापी शत्र पराजित होते हैं । 
कहते हैं कि होता वही हो जो इस ऋचा में सब 
छन्द उत्पन्त करदे । इसको ३ वार वतने से [४४ 
गणित ३-१३ २ अक्षरों सें] सब छन्द वन जाते हैं। 
खण्ड ७ ( १७ ) 


कितने प्रन्त्र बोले जाए? 


| 
| बड़ी आयु की कामना वाला १०० मन्त पढे । 
पुरुष की आयु, १०० वषे, १०० वीय ओर १०० 


| 


अध्याय २ ५३ 


नाड्या में १०-१० ) हैं, वह इनमें 
[ स्थापित करता है । 

ज्ञ की कामनावाला ३६० मन्त्र वोले । संवत्सर 
में ३६० दिन हैं । बह प्रजापति = यज्ञ है । जिसका 
ज्ञाता ३६० मन्त्र पढ़ता है यज्ञ उस के पास आता है। 

प्रजा-पणु की कामना वाला ७२० सन्त पढ़े । 
संवत्सर में ७२० दिन-रात हैं, वह प्रजापति दै जिस 
के होने पर प्रजा उत्पन्न होती है । ७२० सन्त्र पड़ 
कर वह प्रजा-पशु पाताहै,जो ऐसा जानता वह भी। 

ब्राह्मण चा बदनाम अपराधी यज्ञ-एर्ता ८० 
मन्त्र पढ़े । ८ अक्षरों का गायव्री-चरण होता है । 
गायी से ही देवां ने पाप-अपराध दूर किया । 
गायती से हो होता, और जो ऐसा जानता हैं. वह, 
पाप-अपराध दूर करता है । 

जिसको स्वर्ग की कामना हो व 
पढ़े । स्वर्गलोक यहाँ से घोड़े क॑ 
यात्रा पर है। छात: १००० संख्या स्यगलोक की 
प्राप्ति, सग्पत्ति और सङ्गति के लिए है 


संव कामनाओं की पूति के लिए अपरिमित मन्त्र 
बोले | प्रजापति अपरिमित है,जिसका यह प्रिय प्रात- 


र्वु जिसमें सव कामनाए पूरी होती हे । बह 

बेक्रामना-पूत्य थे मध्यरात स प्रातः तक असंख्य 
सन्त पढ़ता है । ऐसे ज्ञाता की सब इच्छाए 
होती है । अतः अपरिमित मन्त्र बोलना चाहि 

पहले अग्नि के ७ छन्द पढ़ता है क्योकि ७ 
देवलोक दें । जो ऐसा जानता है वह सत्र लोको 
सिद्धि पाता है । 

फिर उपा के ७ छन्द पढ़ता हैं । 
हें । जो ऐसा जानता है वह गां 
प्राप्र करता है 1 

अन्त में होत। दोनों अश्रि देवताओं के लिए ७ 
प्रकार फे छन्द पढ़ता है, क्योंकि वाणी ७ प्रकारसे 
७ छन्दो में बाली थी । सत्र वाणी और सब वेद 
प्राप्त करने के लिए वह ७ छन्दों में मन्त्र पढ़ता है। 

तीनों देवों ( अग्ति-उपा-अश्विज्ञों के लिए 
मन्त्र पढ़ता है क्योंकि ये ३ ही लोक ( प्रधिवी, 
अन्तरिक्ष और यो ) परस्पर मिलकर सत्त्व, रजस्‌, 
तमस से ंत्रवृत ह,इनके हो वजयाथे सन्त्र पढ़ता है । 


a 
न a, १ न be 


ग्राम्य पशु 


ही 
के पशुओं को 
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४४ ऐतरे प्र 


खण्ड 5 (१८५ 


प्रातएनवाक केणे बोले ? 


प्रश्‍न-- प्रातरनुवाक कसे बालना चाहुँए 

उत्तरछन्दों के क्रम के अनुसार बोलना चाहिए 
क्योंकि छन्द प्रजापति के अङ्गहै और जो यज्ञकर्ता 
है वह प्रजापति है अतः यह यजमान के हित में है | 

प्रश्त--क्या छन्द प्रत्येक पादपर चक्कर बोल! 
चोपाये पशुओं के पाने के लिए ४ पादां में बोलना 
ठीक है । 

उत्तर- प्रतिष्ठा के लिए प्रातरनुवाक आधी 

ऋचा पर ही रुककर बोलना चाहिए । पुरुष २ पैर 
का है, पशु ४ का । होता आधी आधी ऋचा बोल 

र यजमान को चोपाये पशुओं में २पैर के मनुष्य 
रूप में प्रतिष्टित करता हे । 

प्रश्न-- ७ छन्दों का क्रम यह हे- गायत्री २४ 
अक्षर, उष्णिक्‌ २८, अनुष्टुप्‌ ३२, बहता ३६, 
पाक्त ४०, त्रिष्टप ४४, जगतो ४८ अक्षर । इसके 
बेपरोत प्रातरनुबा हस क्रम है-ग।यल्नी, अनुउ्टप्‌ 
त्रिष्टूप, बृहती, उष्णिक, जगती, पंक्ति । यह व्यूढ़ 
हुआ, यह अव्यूढ़ कंसे होता 

उत्तर क्योंकि बृहती छन्द दोनों क्रमोंके बीच 
में है, इसके बीच से नहीं हटता, अतः अव्युढ है । 

कुछ देवता आहुति के भागी हैं, कुछ सामवेदीय 
स्तोमों और छन्दा के भागी हैं | पहले आहतियों से 
ओर अन्प स्तोमो तथा शंसन ( मन्त्रषाठों ) से तृप 
होते है । जो ऐसा जानता है उसके ये दोनों प्रकार 
केदेवता प्रसन्त और अभीष्ट-दाता होते हे । 


€ [oS ~ 2 छः 
आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
दूसरी पञ्चिका का दूसरा अध्याय पशु इष्टि समाप्त । 


ब्राह्मण 


आदित्य, १ प्रजापात आर १ बपटकार | से 
से तृप्त किया जाता है । ३१ असोमपा १ प्रम 
११ अनुयाज आर ११ उपयाज | इन्हें पुरांडाश 
सन्तुष्ट किया जाता है। जो ऐसा जानता है 

नों हाँ प्रकार के ये देवता प्रसन्न और अभी 


SET 
| 
७590 0 | i 


अब होता इस अन्तिम मन्त्रसे समाप्त करता! 
४८८. अभूदुषा रुशत्‌ पशुः 
आर्निरधायि ऋत्विय: । 
अयोजि वां वृषण्वस 
था दस्त्र 
( ऋग्वेद मण्डल ५, सूक्त ७५, मन्त्र ९ 
अथ पशु पालने वाली उषा आती है, ऋतु 
अनुकूल अग्नि का आधान किया जाता है, हे व 
वानू , ठुःखनाशक, संधुर-स्वभाव, अश्विआ, ( 
दोनां का मत्र त अमर रथ युक्त किया जार 
है | मेरी पुकार सुनिए 
प्रश्‍न-- इस सोम-याग के प्रातरनुवाक के अ 
उषा ओर अश्विनो सम्बन्धी ३ भाग बताये, तो! 
एक ही ऋचा से समाप्ति क्यों भोर केसे की गयी 
उत्तर क्योंकि इस एक ही ऋचा में तीनों | 
वणन है--पहले चरण्‌ में उपा का, दूसरे में भा 
का ओर अन्तिम चरणों में अश्यिओं काँ, अतः | 
एक में ही सब तीनां भाग समाप्त होते है ॥ 


३३ देव सोमपा है-- ८ बसु, ११ रूद्र 


न 


77 
RL I 5८ 
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ऐतरेय ब्राह्मण 
खण्ड १ ( १९ ) 


छि नोज ताकत 
ha 6 | bE BH हि 
ital (1011 


सरस्वती के किनार सत्र ( १२ से अधिक दिन 


तक चळनेवाला बहुत यजमान्न्युक्त वञ्च ) करत हुए 


ऋषियों ने इलूप। के एत्र कबप को यह कहकर यज्ञ 
से दुर किया कि यह दासी-पुत्र 


डा 
— 
05 
al 
ou 
| 
Ce] 

७ 


प्यासा सरजाय, सरस्वती का जल 
पानप्त्राथ 


निकाल दिया कि 
~ EDR CEM FTE 1: 
₹ पा सके | 1नऊल सथान म प्यास उसन 


> oe द a अं न MS 
सुक्त ( ऋ० १०.३०) के दशन किये, और जल के 
प्रिय धामक सरस्वती 


प्रात हु घ्या | जल पास नाच 
उ 7रों तरफ बहने लगी । इसलिए इस स्थान 
की परिसारक कहते है । 


वे ऋषि बोले इसे देव जानते हैं, इसे पास में 
वुलाले । उसे बुलाकर यहो अ्पोनपत्रीय सुक्त प्रयुक्त ५१ 
किया । उससे वे जल और देवों के प्रिय घास पहुँचे #* 


जो ऐसा 


परम लोक जीतता हैं | अत: इसका पाठ सदा कस्का 
चाहिए | जहाँ ऐसा विद्वान्‌ इसका निरन्तरपाठळ 

ता है वहाँ प्रजा के लिए बादल सदा वरसंतकेळळ 
है । यदि स्क रुक कर पढ़ता है तो बादल पहाड़ पर 
छी बरसेगा | अतः लगातार ही पढ्दा चाहिए । यदि 
प. ली ऋचा को बिना रुके ३ वार पढ़े तो पूरा सुक्त 
निरन्तर पढ़ा हुआ माना जा सकता हे ॥॥ १(१६) 
( २० 

ऋ० १०.२० की १-६ फऋचाए क्रमश: पढ़ कर 
१९ बीं पढ़े और १० बीं ऋचा उस समय पढ़े जब 
एकघना' नासक जल लाये ! जल को आता हुआ 
दोखकर १३ वीं ऋचा पढ़े 


खगड २ 


टुटी 
नता ओर इस अपोन्प्त्रीय को कु > 


है वह जल ओर देवों का प्यारा धाम पाता हतक, न्य 
डो 


अध्याय ८ ] 


खध्याय ई 


४८९. प्र देवता ब्रह्मणो गातुरेतु अपो अच्छा 
मनसो न प्रयुक्ति | महो मित्रस्य दरुणस्य धासि पृथु- 
ज्रयसे रीरधा सुद्रक्तिम ॥ १॥ 

मन के योग के समान, ब्रह्म के लिए स्तुति देवों के 
द्वारा आप; [जल, लोकों और आप्त जनों | को अच्छी 
तरह प्राप्त हो | मित्र ¬ वरुण (हाइड़ोजे न-आवसीजन) 
की बडी शक्तिको बड़े बली (जल)के लिए बना कर | 

४९०. अध्वर्यवो हृदिष्मन्तो हि भूत अच्छाए इतो- 
शाती रुशन्तः । अव याश्चप्टे अरुणः सुपणस्तमास् ध्वम्‌ 
मिंमद्या सुहस्ता: ॥२॥ 

हे अहिसक वैज्ञानिको, तुम उत्तम सामान के साथ 
होओ और चाहे हुए जलको पाग्यो जिसे अरुण सुरश्मि 
सुर्य एकत्र करता है उस तरङ्गको फेंको 

४६१. अध्वयवो5प इता समुद्रमपां नपातं हविषा 

यज वस.) स वो दददूर्भिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधु- 
A २ 

“ैज्ञानि द्र 

/ टाळकरी है यै I ह्‌ 

Fo हु अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तः य विप्रास 

४ मपां नपान्मधुमतीरपो दाः याभि- 

(अथ० १४.१.३७) 


क जाओ, सामानसे सूर्ये और 
में पवित्र जलतरङ्ग दे । 


pt 
घे वीर्याय ।। ४ || 


जी बिना ई धन के. अन्तरिक्ष में दीप्त होता है, 
जिसे मेघावी यज्ञों में चाहते हैं वह सो* तेज भर मेघ 
मधुर जल देता है जिनसे विद्युत भौर वायु बढ़ता है 1 

४९४. यामिः सोमो मोदते हर्षते चकल्याणीभियु- 
व भर्ने मर्यः । ता अध्वर्यो अपो अच्छा पर्रोड्र यदा 
सिङचा ओषधीभिः पुनीतात्‌ ॥ ५ || 

कल्याणी स्त्रियों के साथ मनुष्य के समान जिससे 
सोम प्रसन्न होता है उस जल का, हे अध्वयु , अच्छी 
तरह पाने के लिए यत्त कर, उससे सीच ८९ आप-- 
घियों के साथ पवित्र कर । 
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५६ ऐतरेय ब्राह्मण 


१५५ ए तरेदूने युत्रतयो नमन्त यदीमुशन्बुशातीरे- 
व्यच्छ। सं जानते मनसा संचिकित्रेऽध्वर्यवो धिष- 
णापश्च देवीः ॥ ६॥ 

जमे युत्राके लिए युवतिया झुकती दै, कामनावाला 
क[मनावाली को पाता हुँ वैसे ही अव्वयु' मनसे जान 
कर क॑ जल पर विचार करते हैं। 

४६६. यो वो वृताभ्यो अक्गणोढु लोकं यो वो 
मह्या भभिशस्तेरमुचत्‌ । तस्मा इन्द्राय मधुमन्त- 
मूर्मि देवमादन प्र हिणोतनाप; ॥ ७ |॥ १ 

जो घरे हुए पानी के लिए स्थान बनाता ह, जो 
बड़ी बाधा से छुड़ाता है उस सुय और वायु के लिए 
जल मधुर तरङ्ग को देता है । 

४९७. प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूमि गभों यो वः 
मिस्धवो मध्य उत्सः । घृतपृष्ठमीड्यमःथ्वरेष्वापो 
रेवती: शृणुता हवं मे ॥ ८॥ 

हे नदियो, जो तुम्हारे अन्दर मधुरता का भंडार है 
वह इस के लिए प्राप्त कराभो । गज्ञो नें स्तुति-बोग्य 
घतसे पुष्ट इसको पाकर,हे प्रजाओं, मेरा वचन सुतो | 

४६८. तं तिन्धवो मत्सराभिन्द्रपानम्‌ काम प्रहेत 
य उमे इयात । मदच्युतमीशान नभांजा पार बितन्त्‌ 


[वचरन्तमुतसम्‌ ।। ९॥ 
नद्वियो शुद्धि और तृप्ति-- दोनों देती हैं वे उस 


हृषप्रद, इन्द्र की पेव, सुखदात्री, चाहनेयोग्य, आकाश 
से उत्पन्न, चारों तरफ त्रहनेवाली, प्राण-उदान-तेज 
इन ३ कारणोंवाली, शक्तित्रोत तरङ्ग को बहाती हैँ । 

४६६. आववृ ततीरध नु द्विवारा गोषुयुधो न 
नियवं चरन्तीः । ऋणधे जनित्रीभुःवनस्य पत्नीरपो 
वन्दस्व सवृध: सयोनी: ॥ १० ।। 

हे द्रष्टा, तू आवतेनशील, दो धाराओं वाले, मेघों 
में गति करनेवाले , नियम से चलनेवाले, अन्नोत्पादक, 
संघार के पालक, वुद्धि-कारक, कारण-सहित जल की 
प्रशंसा के साथ वर्णन कर । 

५००. हितोता नो अध्वरं देवयज्प्रा हिनोत ब्रह्म 
सनये धनानाम्‌ । ऋतस्य योगे बि ष्यध्वमूधः श्रृष्टी- 
वरीभू तनास्मभ्यमापः || ११ || 

हे आप्त जनो, देवों के यजन के लिए हमारे यज्ञक्रो 
बढ़ाओ, धन के पाने के लिए वेद-ज्ञान प्राप्त कराओ 
जल के योग में बाधक को हटा दो और हमारे लिए 
विडा 0 होओं । 


[ १२वें मन्त्र के लिए देखो सं० ४८७ ] 
जव होता जल को आता देखे तो कहे 
५०१. प्रति यदापो अद श्रमायतीव तं पयांसि 
बिश्रतीमंत्रन । थध्त्रयुाभः मदसा संविदाना 
इन्द्रात्र साम सुषुतं भरन्तीः ।। १३ || 
हे आपः (जल), में तुम्हें घी, मधुर दूध धारण 
किये, अध्वयु ओं द्वारा मनसे जाने हुए ओर आत्मा 


केलिए उत्पादित सोमको धारण किये हए देखता हुं 


जव जल खा जाये तो पह मन्त्र पढ़े -- 


५०२. आ घेतवः पयसा तूण्येथा अपर्चन्ती हुव | 
नो यन्तु मध्या । महो राये बृहतीः सप्तविप्रो मर्या- | 


भुबो जरिता जोहवीति ॥ (ऋ० ५.४३.१) 


स्तोता विद्वान्‌ बड़े ऐश्वय के लिये जिनका उपदेश / 
बार बार क्रिया करते हैं, वे गौएँ और ७ छन्दो में | 


वेद -वाणियों मधुर दुग्ध के साथ, सुख देती हुई हमारे 
पास आयें | 


4 


जब बसतीवरी-एकथ्ता सिलाग्रे! तो यह पढ़े-- | 


५०३-४. समन्या यन्त्युप यन्त्वन्या: समानमूव 
न्यः प्रणान्त | तनू शुच शुचयो दीदिवांसमपां 
नपात पार तस्थुरापः || (ऋ० २,३५.३ सा ६०७) 


कुछ नदियाँ साथ मिलकर चलतो हैं कुछ अकेली | 
ही जाकर महान्‌ समुद्र को भर देती हैं। पवित्र जल | 


उसी पवित्र , प्रकाशमान, जल-मध्य-वर्तमात अग्नि के 
आश्रय में स्थित हैं | 


जो जल पहले दिन लाये जाते हैं उनको “वसतीवरी? | 
भर जो उसी दिन प्रातःकाल लाये जाते हैं उनको | 


“एकधन” कहते हैं | ये दोनों जल इस बात पर स्पर्धा 


Da ~ ~ ~ be) ०, | 
करने लगे कि हम यज्ञ को पहले ले जावें । भृगु ते 


देखा , उसने इनको (ऋ २.३५.३) से शान्त किया । 
जो इस रहस्य को समझ कर जलों को शान्त करता है 
वह इसी प्रकार यज्ञ को पहले ले जायेगा | 

होता के चमसे में वसतीवरी और एकधना जलों 
के डःलने पर यह मन्त्र पढ़ता है-- 


५०५-६. आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमवः पश्य 
न्ति विततं यथा रजः । प्राचैदेवासः प्रणयन्ति देवय ब्रह्म 


प्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥ (अ २०.२५.२, तह १.८३.२ 


जल के समान बिदुषी स्त्रियाँ विद्वान्‌ को प्राप्त करै. 
तथा सूर्य के समान विस्तृत रक्षा-स्थान को देखे ! | 


विन्‌ जन, अम्रगामी विद्वानों के साथ योग्य व्यक्ति 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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को प्रमुख पद पर स्थापित करते हैं और श्रेष्ठो के 
समान ईशवर-वेद के मी जन को प्राप्त करते 

अव होता अध्वयु से पू छता है- क्या तुमको जल 
मिल गये ? जल ही यज्ञ है । इस प्रश्‍न से तात्पय यह 
हैं 1के कया यज्ञ मिल गया ? इस पर अध्वयु डः 
देता है - मिल गये | देख लो । 


fall 
2५ 


अब होता अध्वयु' से कहता है -- 
है अध्वयु , इन जला से तुम इन्द्र के लिये मधु सहित 
सोमको, जो वर्षा लानेवाला और शुभ परिण|म वाला 
है, बीच में अन्य कृत्य करके निचोड़ो | वह इन्द्र केसा 
हैं ? वसु वाला, रुद्र वाला, आदित्य वाला, ऋशुवाला 
विश्वुवाला,अन्तव|ला,बूहस्पतिवाला और विश्वदेववाला 
है जिसको पीकर रने हक मारा अर श्लों को 
पराजित किया | भोईम्‌ -- यह कह कर होता अपनी 
जगह से उठता है | उठ कर जलों का सम्मान करता है 
जैसे जब कोई प्रतिष्ठित पुरुष निकट आताहै तो उठकर 
सम्मान करते हैं | इसलिये होता को सम्मानाथ जलों 
के पीछे जाना चाहिए । यदि दूसरा कोई भी यज्ञ करे 
तो भी यश होता का है | इसलिये मन्त्र पढ़ने वाल को 
जल के पीछे जाना चाहिये । उसके पीछे जाते हुए 
यश की कामना वाले उसे यह मन्त्र बोलना चाहिए-- 
५०७-८. अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्‌ । 
पृञ्चतीमधुना पय; || (अ०१.४.१कऋ० १.२३.१६) 
रक्षक जल -धारायें भाई-वहिनो के समान यज्ञ 
कर्ताओं के गयो से, जल को मधुरता से शुक्त करती 

ई गति करती हैं । 


जो यश की कामना करे वह यह मन्त्र पढ़े । 
जो तेज, त्रह्मवचस्‌ की कामना करे वह यह मन्त्र पढ़े- 
५०९-१०. अमूर्या उपसूर्य याभिर्वा सुर्य: सह । 
ता नो ईहन्बन्त्व्रध्वरम्‌ ॥(य० ६.२४, ऋ०१ २३.१७) 
वे जल धाराये हमारे यज्ञ को पुष्ट करे जो सूर्य में 
पास रहती हैं और जिनके साथ सूर्य वर्तमान रहताहै | 
जो पशु की कामना हो तो यह मन्त्र पढे >> 
५११-१२. अपो देत्रीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः | 
सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥ (अ० १.४.३, ऋ १.२३.१८ ) 
मैं उन दिव्य जलों को प्राप्त करू जड़ो हमारी गौएँ 
(गायें, भूमियाँ , सूय-किरणें) उन्हें पीती हैं। नदी- 


१३, एमा अग्मन्‌ रंवतीर्जीवधन्या अध्वर व: सादयता 
सखायः। नि बहिपि धत्तन सोम्यासो<पां नप्त्रा संवि- 


दातास एनाः || (ऋ० १०.६८.१४ ) 

जीवां क पालक ये ऐश्वयं - युक्त जल प्रथिवी 
पर आते हैं । हे मित्र बध्वर्यु ओँ, इन्हें प्राप्त करो 
मौर हे जलविद्या जाननेबालो, जल बेक ( सूर्य- 


) से सम्बन्धित होकर इन डलां को 
प्राधिवी छ ज्षितिज पर धारण करो । 
५१४. आरमन्ताप उशातीर्वाहरेद न्यध्वर छ 
देवयन्ती: | अध्वयव 
सुशका देवयज्या ॥ 
गति-शील, सूय -किरणां के प्रति जाने वाले 
ये जल इस वायु-मणडलस्थ आकाश में आते 
आर वायुमएडलम रहत हू । ह अध्वग्र आ, खूब वा 
वायु के लिये तेजोयुक्त वाष्पमय पदार्थ उत्पन्न 
करों, तुम्हारा देवयज्ञ सुख से सम्पन्न हो | २ (२० 
खण्ड ३ (२१) & उपांशु ओर अत्तयांम & 
प्रातरनुवाक यज्ञ का शिर है । उपांशु आर 
शप्रंतर्याम प्राण और अपान है । (उपांशु आर अंत- 
र्याम दो घड़े होते हैं जिनमें सोम रखा जाता हैं | 
घड़ों के ऊपर जो छोटे प्याले से होते हे उनको 
उपांशु पह और अंतर्याम ग्रह कहते हैं ) वाणी वज्र 
है । जव उपांशु और अंतर्याम से आहुतियों दी 
जाती हां तो होता शब्द न बोले, यदि वह वबोलेगा 
तो इस वाणी रूपी वज के द्वारा यजमान के प्राण 
ले लेगा । यदि बोल पड़े तो किसी अन्य को 
चाहिए कि होता से कह दे कि तुमने वाणी बोल 
कर वाणी रूपी वज्र से यजमान के प्राण ले लिये, 
अव तुम्हारे भी प्राण चले जायेंगे । सदा ऐसा ही 
होता है । इसलिये जब उ्पांशु और थन्तर्याम से 
आहुतियाँ दी जाय॑ तो होता वाणीको न निकाले । 
जब उपांशु से आहुति दी जा चुके तो बह्‌ दोले-- 
प्राणं यच्छ स्वाहा त्वा सुहूव सुर्याव । 
अव वह श्वास खींचे और कहे 
हे प्राण, मुझ में प्राण धारण करा | 
अन्तर्याम ग्रह से आहुति के पश्चात वह बोले 
अपानं यच्छ स्वाहा त्वा सुहव सूर्याय || 


नहरों से मनुष्य अन्न उत्पन्न करे । 0-0. Gurukul Kangri 00 एक) बपरहह,जरिकाल कर कहे 
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हे अपान, मुझमें अपान धारण करा । 

किर जिस पत्थर पर उपांशु का सोम पीसा 

गया उसको यह कहकर छूता है-“व्यानाय स्वा” 

झौर वाणी को छोड़ता है। यह उगांशु-सवन 

आत्मा है | होता इस प्रकार आत्मा में प्राण धारण 

करा के मो । को छाइता है ओर पूरी आयु को 

प्राप्त होता है | इसी प्रकार बह भी जो इस रहस्य 
की समझता है || २(२९)[ ५१] 
खण्ड ४ (२२) 


बृहिएएतप्ान स्तोत्र 


प्रश्न-होता बहिप्पबमान्न केलिए जाते हुए अन्वयु 
के साथ चळ या न चले । कुछ लाग यह कहत हैं 
कि चले, क्योंकि बहिष्पवमान का स्तोत्र सनुष्यों 
भौर देवों दोनों क लिए है | इसलिये यह भी उनभें 
चल सङ्ताहै । परन्लु यह विचार ठीक पदी । यदि 
वह चलेगा तो ऋक को साम फे पीछे डाल देगा । 
यदि कोई उसे ऐसा करते भी देखे तो उससे 
कह दे- “यह होता साम गाने बालों के पीछे हो 
लिया और हमने अपना यशा उदूगाता को दे दिया, 
यह अपने स्थानसे गिर गया भोर शिरता रहेगा” 
ऐसा सदा होता हे । इसलिये जहाँ बंठा है वहीं 
बडा रहे और यह अनुमन्तर पढ़ता रहे 
यो देानाभिह सोभपीथो यज्ञे बर्हिषि वेद्याम्‌ । 
तस्यापि भक्ष्यामसि ॥ 
अर्थात्‌ इस बहि यज्ञ में देवों के लिए सोम 
निकाला गया, उसे हम खावें । 
इस प्रकार होता उस सोमसे बंचित नहीं रहता 
अब उसको कहना चाहिए -- 
सुलमास मुख भूयासम्‌ ” 
सुख है । में भी मुख अर्थात मुख्य हो जाऊ । 
घाहञ्यबमान यज्ञ का मुख ( झुझ्यभाग ) हे । 


जो इस रहस्य को सममता है वह मुख्य होता है । 
&8 पयस्या की प्रशंसा ६8 

दीर्घेजिह्णी ( लन्वी जवान वाली ) नाझ की 

एक आ।सुरी स्त्री थी । उसने देवताओं के प्रात; - 


सबन को चाट लिया । उस मे विधि आ त Collection, Hal 
3:53: 


देवों ने इसका उपचार करना चाहा । 


उन्होंने कहा--अच्छा पहल हम तुमसे वर मांग 
ले । देवां चे कहा--माँगो । उन्होंने पयस्या (सटठा) 
माँग लिया । उससे सोमको ठीक करिया ॥४(२२) 


बाके सघन साथमे जडे ६ 
ने पुरांडाशाका दखकर प्रत्येक सबनका भाग अलग 
कर दिया । इनको सांम से पहल दान दिया। अत 
इनका नास पुरोडाशा हुआ। 

छु का सत है छि पुरीडाश इस प्रकार ब 
प्रातःसबन के लिए-- ८ कपाला का, सध्यके 
११ का और तीसरे सबन के लिए -- १२ 

वि 


“ee ऱ्य न त्रा 
का । क्योंकि सदन छन्द के खतुसार हैँ । 


हि 


[| 
उ 1-2 
७८ 


मान्य नहीं । सवनों के पुरोडाश सब इन्द्रके ६,अत: / 


उनको ११ कपालो का ही होना चाहिए | 


उन्होंने भित्न | 
ओर वरुण से कहा-तुमदोनों इसका उपचार करो | 


i रहते थे । उन्हा | 


ए- | 


कुछ का कथन है कि सोम की रच्षाके लिए पुरो- | 


डाश का बिना घी लगा भाग ही खाये क्योंकि इन्द्र 


ने घुत-वज से ही वृत्त मारा था। किन्तु यह मान्य | 


नहा | क्याक हाव शार सोस दोनों अग्नि में छोड़े 


मान के पास और इस रहस्य को समभने वाले के 
पास सब ओर से आजाती हे ॥ ५ ( २३ ) 
खण्ड ६ (२४) 


हिं न्‌ छ 
11111 
५ प्रकार को हांवयों को समझने वाला समृद्धि 


पाता है। वे ये ६--धात्त, करस्भ, परिवाप, पुरोडाशा 
ओर पयस्या। यज्ञ के अक्षर-पठचक को सम्झने 


वाला समृद्धि पाता है | ये हसु, मत, पद्‌, वग,दे । | 


[ ये निम्तलिखित होतु-जप के आय अक्षर हैं-- 
सुपूजितं मत्मरह्ृष्टं पत्‌ सर्वव्यापि तच्च वक 

क्त न्रह्मव दे फलानां प्रदातू तंतू ॥ 

>>सम्पादक ] 


जाते & अतः जो भाग चाहे, खाले । ये हवियाँ यज- | 
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नराशंस-एंचफ 


जो यज्ञ की नराशंस-पंक्तिका जानता ह वह इस 
एरा समद्धि पाता है। प्रात: सबन क॑ २ नराशस 


AY 


(चमस),मध्याह्वके २, ओर तीसर सवन का 


UI Ere 
हश ET CTE | छ) 


७४ ४॥ 


जी यज्ञ की सबन-पंक्ति को समझता है वह इस 
के द्वारा समृद्धि पाता है। ये हैं-- सोम-याग क 
पहले दिन का पशु-उंपवसथ, पथुरनूबन्ध्य । 


हविष्पञ्चक्र की याज्या ऋचा यह है-- 


३ सवम 
«१ सवन, 


हरिवाँ इन्द्रो घाना अत्तु पूषण्वान्‌ रम्भ सर" 


स्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ परिवापः इन्द्रस्यापूप; । 


आचार्य बी 


अध्याय ३ ५.९, 
२ हरियांवाला इन्द्र धान खाये, पशुश्चोंचाला पुषा 
करम्भ, सरस्वती-भारती का परिवाप और इन्द्र का 


पूआ है । इन्द्र के हरि ऋक ऑर साम, पशु पूषन 
करम्भ अन्त, सरस्वती वाणी, प्राण भरत, पारि 


इस प्रकार 


बाप (खील) अन्न नर पू हन्द्रथ € | 
यज्ञ करके दाता यजमान को देवताओं का सायुज्य, 
सारूप्य और सालोक्य प्राप्त करा देता है तथा 
व्य और इस रहस्य का जानने वाला भी श्रेय क 
सायुज्य तथा श्रष्ठता को पाता है। 
५रोडाशा के हर सवन की स्विष्टकृ आहुति यह 
हे-- "हविरग्ने बीदि.? ( हे भग्नि, दवि खा ) । 
इस प्रकार अवत्सार ऋषि अग्निक प्रिय थास का 
पागया और परम लोक को पहुँच गया । जां इस का 
सममा कर हवि-पंचक को आहुति देता आर याजय 
वह भी यद्ीलाभ पाता ह । ६(२४ 


सन्त्र बालता 


मुनि शास्त्री एमए, द्वारा सम्पादित ऐतरेय व्राह्मण की 


दसरी पड्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त । 


प्रहषि महीदास ऐतरेय कत 


- ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्ध 


नवौँ ( दूसरी पञ्चिका में चतुधा ) अध्याय 


खण्ड १ ( २५ ) 


ति 


हें जो जीत जाये वही पहुले पिये | तदनुसार वे 


दौड़े । उनमें वायु नियत स्थानपर प्रथम पहुँचा, फिर 

| शि फिर मित्र“वरुण, फिर अश्विनो । इन्द्र ऐसा 

| शोप-शान फू ॥| Ek धकार डा कि वायु के पास गिर पंडा | तब बोला--दोनों 

| बि. 0. 5 1. के लिए देव झगड़ वि साथ आये । अतः दोनों जीते अतः आधा भाग मुभी 
८८ 


सोम को पह ड 
में पहले पिऊ । वे इस वात पर एकमत "४७९७ Cole १६४० ्ला— नहीं, में ही जीता हूँ । इन्द्र ने 
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६० ऐतरेय 


कहा-तीसरा भाग ही मिले । वायुने कहा--नहीं | 
इन्द्र ने कहा-- चौथाई ही मिले, हम दोनों ही जीते 
हें । वायु मात गया । तभी से इन्द्र को चौथाइ आर 
वायु का ३ भाग मिलते है । इन्द्रवायु के वाद मितर- 
वरूण , फिर आशयो जीते । वे जिस क्रम से जीते 
उसी क्रम से उन्हें सोम-प।न-अधिकार भिला । 


ऐन्द्र-पायवीय ग्रह (धात्र 


इन्द्र-वायु के प्रह (सोम के घड़े ) में इन्द्र का 
चौथाई भाग है । ऋ० ४.४६.२ (आगे स० ४१८) में 
वायु को इन्द्रसारथि बताया है । अतः जब बोर पुरुष 
युद्ध में लूट का माल ठेते हे तो सारथि कहते हैं. कि 
चौथाई भाग हमाराहे क्योंकि इन्द्रने वायुका सारथि 

` बन्कर विजय पाई थी ।। १॥ (२५) 
खण्ड २ (२६) 

ये जो २-२ देवोंके सोम-म्रह हैं उनमें इन्द्र-वायु के 
वाणीप्राण, मित्र-वरुण के चन्नु-मन और अश्विश्रोंके 
श्रोत्र-आत्मा हैं। कुछ लोग इन्द्र-वायु क घड़े में से 
आहुति देते समय २ अनुष्टुभों की पुरोलुवाक्या ब 
२ गायत्री छन्दौं की याज्या पढ़ते हैं[अनुष्टूप बाणी 
की और गायत्री प्राण की], किन्तु यह भाग्य नहीं | 
क्योंकि पुरोलुधाक्या वाड्या से बड़ी हो गई । जब 


याज्या ऋचा बड़ी या बराबर हो तब ही सफलता 
होती है । 


& इन्द्र -वायु को पुरीनुवाक्या-याज्या & 
वायु की पुरोलुवाज्या यह है-- 
५ ५. वायवायाहि दशत इमे सोमा अरकृता:। 
तेषा पाइ श्रुधी हवम्‌ ॥ [ ऋ० १.२.१ ] 
द वायु, आटो, ये सोम सुशोभित हैं, डत्की रक्षा 
करो, इस पुकार को सुनो । 
दूसरी इन्द्र वायु की पुरोनुवाक्या यह है-- 
५१९. इन्द्रथायू इमे सुता उप प्रयोभिरागतम्‌ । 
इन्दु वामुशन्ति हि॥ [ ऋ० १२४ ] 
वायु की याज्या ऋचा यह है 
४१७, अग्रं पिबा मधूर सुतं बायो दिविष्टिषु । 
त्वं हि पूवपा असि॥ [ ऋ ४.४६१ ] 
हे वायु, तू सोमको पहले धारण कर, तू पूर्वपा है । 


ब्राह्मण 


इससे यजमानमें प्राण धारण कराता है, क्योंकि 
वायु प्राण है । आगे इन्द्र-बायु को याज्या है 
५१५. शातेना नो अभिष्टिभिनियुत्वों इन्द्रसारथिः | 

बायो सुतस्प ढम्पतम ।। [ ऋ० ४.४६,२ ] 

इसमे इन्द्र के पद से वाणी को धारण कराता है 

क्योंकि वह इन्द्र की है । इस प्रकार यज्ञ को बिना 

विषम किए प्राणु-वाणीकी कामना पूरी करता है। 
खण्ड ३ ( २७ ) 

२ देवों का सोम॑ प्रश्‌ है । उसे एक ही पात्न से 
लेत है क्‍योंकि सत्र प्राण एक ही हैं । आहुति दोसे 
देते है क्योंकि प्राण २ हे । जिस मन्त्र से आध्वयु' 
सोमपात्र देता है उसी से होता लेता है-- 

५१६. एष चसुः पुरूबसुर्राहबसुः पुरूबसुमेयि बस: 
पुरूबसुर्वाकपा बाचं मे पाहि॥ जु 

हे वाणी के र्षक, मेरी वाणी की रक्षा कर । 

होता ऐन्द्र-बायव्य ग्रह से सोम पीकर कहता है- 

१२०, उपहूत वाक्‌ सह्‌ प्राणेनोप मां वाक्‌ सहृ 
प्राणन ह्वयतासुपहूंता ऋषयो देव्यासस्‌ तनूपावा- 
नस्तन्वस्‌ तपोजा उप मां ऋषयो देब्यासो ह्वयन्तां 
तनूपावानस्तन्वस्तपोजाः । 

दिव्य शारीरोके रक्षक और तपसे उत्पन्न ऋषि 

( प्राण) वुलाय गये, वे सुभ वुलावें । 


अब होता भित्र-वरुणके पात्र से सोम पीता है- 

५२९ .एप बसुविदटू बसुरिह बसुर्विददू व सुमेयि 

वस्खावदद्‌ व्सुरचक्षुष्पा च्क्षुर्थ पाहि । 

हे आँख के रक्षक, मेरी आँख की रक्षा कर | 

अब वह पढ़ता है, 

५२२. उपहृतं चक्षु: सह मनसोप मां चक्षुः सह 
मनसा ह्वयतामुप हुता ऋषयो देव्यासस्तनूप|वात- 
स्तन्वस्तपोजा उप मामूपयो देव्यासो ह्वयन्तां 
तनूपावानस्तन्वस्तपोजा: । 

मनके साथ आँख बुलाईगई | वह मुझे बुलाये। 

दिव्य तनूपा और तपोजा ऋषि (प्राण ) बुलाये 
गय, वे युके वुलायें । 

श्रव द अश्विओं के पात्र से सोभ पीता है= 
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पाङचका २ 


अश्विओं का गह (पात्र) 


एष बसु: संयद्वसुरिह वसुः संयदवसुमेयि वसु 
संयद बसु: श्रोब्रपाः श्रात्रं मे पाहि । 

दै कान के रक्षक, मेरे कान की रक्षा कर । 

घरच बह पढ़ता दै-- 
उप हूतं श्रात्रै सहात्मनोप सां श्रोत्रं सहा- 
त्मना ह्वयताम्‌ ....... इत्यादि । 

कानको आत्माके साथ बुलाया वह मुझे बुलाये । 

इन्द्र वायु के ग्रह से पीते समय होता पात्र के मुह 
को अपनी ओर करता है, क्योंकि प्राण-श्रपाग उस 
के सामने ह॑ । इसी प्रकार मित्र-वरूणा के प्रह में से 
पीता है क्योंकि दोनों आँख उसके सामने हैं, अश- 
विआं के ग्रह से पीते समय अपने मुखको पीछे फेर 


५२४ 


लेता है क्योंकि मनुष्य और पशु चारों बोर से 
शब्द सुनते & 1 (३) 
खण्ड ४ (२८) द्‌ 
सभीदो देवताओं के सोम -पात्र प्राण है । 


इसलिए प्राणो को जारी रखने और उनको टूटने 
न देन के लिये याज्य मन्त्रां को निरन्तर पढ़ना 
चाहिए । दो देवताओं के साँसपात्र प्राण है। अतः 
एव होता भनुवषदूकार न पढ़ें । इसमे प्राणा का 
क्रम टूट जायगा । क्योंकि अनुबषट्कार क्रम टूट- 
नेका द्योतक हैं । यदि कोई होताको अनुवषट्कार 
करते देखे तो कहे कि तुमने प्राणों का क्रम बन्द 
कर दिया, जो अन्यथा बन्द न होता और इसलिए 
तुम्हारा जीवन समाप्त हो जायगा। ऐसा सदा 
होता है । इसलिये दो देवताओं के सोम-पात्रों पर 
अनुवषट्कार न पढ़े । 

इस पर कुछ लोग प्रश्‍न करते हैं कि जव मेत्रा« 
वरूण पुरोहित दो वार प्रतिज्ञा करता है 
ओर दो बार याज्य मन्त्र पढ्ने की प्रेरणा करता 
है तो होता एक वार प्रतिज्ञा करके दो वार वपट- 
कार क्यों बोलता है ?( आगू का अर्थ यह है कि 
पुरोहित कहता है “ होता यक्षत ” या “होतयं” 
यह वह दो वार कहता है । होता एक बार उत्तर 
देता है “ येर यजामहे. । ” प्रश्न यह है किदो 
प्रश्नों का होता एक ही उत्तर कयां देता है ) इसका 


अध्याय ४ 


६१ 


उत्तर यह हे कि दो देवदाओं के सोम-पात्र प्राण 


हैं और आगु बज है । इसलिए होता यदि दो 
याज्य मन्त्राँ के बीच में आगू बोल दे तो वह वज्र 


से यजमान का जीवन काट दें | (यदि कोई होता 
को ऐसा करते देखे तो ) कहे कि तूने यजमान के 
जीवन को थागू वज्र से काटकर अपना जीवन भी 
काट डाला | सदा ऐसा ही होता है । होता दो 
याज्य मन्ब्नाँ के बीच में नागू न बोले । 

पुरोहित यज्ञ का 
मन से प्रेरित होकर 


इसके अतिरिक्त मेत्रावरुण 
सन है ओर हाता बाणी है । 


होता बाणी बोलता है । जो मन से विरूद्ध वाणी 
बोलता दै वह बाणी असुरा को प्यारी हाती हैं, दे 
को नहीं । होता का आगू १ मैत्रावरुण पुरोहित 


। (४) 
खण्ड ५ (२९) & ( ऋतु-याग ) छ 
ऋतु-याज्य प्राण हैं । जो ऋतु-याग करते हैं 
अर्थात्‌ जो ऋतुओं के लिए आहुतियों देत हैं वे 
यजमान को प्राण धारण कराते हैं. । “ऋतुना से 
आरम्भ होते हुए ऋतुओं के छः मन्त्र बोल कर 
प्राण, “ऋतुभिः? से आरम्भट्टुई ४ ऋचाओंसे अपान, 
ओर “ऋतुना' से आरम्भ हुई पिछली २ ऋचाओं से 
व्यानको धारण कराते हें । इन ऋतुकी ऋचाओंको 
प्राणों का क्रम जारी रखने के लिए विना रुके पढ़ते 
हैं। ऋतु-याजों के पीछे वषट्कार न कहे: इस से 
वे रुकेंगीं और आपत्ति होगी, अतः वषट्‌ न बोले । 
खण्ड ६ ( ३० ) 
दो देवोंबाले सोम-प्रह प्राण है । उनमें से 
इला ( पशुओं ) को वुलाता है । 
प्रश्न-- पहले पुरोंडाश खाये या सोम पिये ? 
उत्तर--पहले भोजन फिर सोम-पान करे | पहले 
अपने हाथ का पुरोडाश फिर चमस में से सोम-पान 
करे | इसप्रकार उसे दोनों (खाना-पानी) मिलते हैं 
हों में से चमस में सोम उड़ेलने का तात्पर्यं यह है 
कि होता आत्मा में प्राण धारण करता है। जो इस 
भेद को सममता है बह पूर्ण आयु पाता है! (६) 
खण्ड ७ ( ३१ ) 


के दोनों आशुं के अनुकल दै 


४८ le 


पाकर्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दया जक कक ना? 


RN 


६ Digitized by Arya Samaj 511] CAJMLland eGangotri 


तष्णी-शस 


चे जो यज्ञ किया वही शसुरा ने किया। वे 
बरावर शक्तिवाले होगये और देवक अधीच न॑ रहे 
तब देवों ने 'तूण्णं'शंस' (मौन प्राथना) को देखा 
इसे असुरो ने नहीं किया । यह सार रूप हे । देव 
जिस वज्र को उठाते थ असुर उसे जाः लेते थे। 
किन्तु बे इसको न जान सके । देवों ने इसका प्रहार 
किया और जीत गये । जो इस को समझता है वह 
अपने अत्याचारी शालू, पर विजय पा लेता दै । 
देवों ने अपने को विजयी समझकर यज्ञ आरम्भ 
किया । जब असुरो को विघ्न डालने के लिए पास 
आते देखा तब उन्होंने कहा इसको समाप्त कर दे 
जिससे असुर इसका विध्वंस न कर सके। उन्हाने 
तूष्णांशंस द्वारा उसे समाप्त किया । 'भुररिंनरज्योति- 
रग्निः से आज्य-प्रउग ( प्रातः-प्रार्थंना ) का, 'इन्द्रो 
ग्योतिभु वो ज्योतिरित्द्र: से निष्केबल्य-मरत्वती 
( सध्याह्ल-प्राथेना ) को ओर “सूर्यो ज्योगिज 
स्व: सूर्यः से वेश्वदेवआरिनि-मारुत ( सायं-प्रारथतता ) 
को समाप्त किया । 
इस प्रकार तूष्णींशांस स यज्ञ समाप्त एके यज्ञ- 
रक्षाथ उन्ह आ-त्तम ऋचा 1नल गयी । उत्त जब वह 
कह लता ६ त यज्ञ समाप हो जाता है । तूष्णाशस 


पढ़ने पर यहि कोई होता को निन्दा-शाप दे तो उस 


सं कहे-- यह शाप तुझी को हानि पहुँचायेगा । हम | 


तो आज प्रातः इस यज्ञ को तूष्णींशंस में उसी प्रकार 
स्थापित करते ह्‌ जिर प्रकार घर आये का सत्कार 
। हानि उठाता है, अत: होता की निन्दा न करे। 
खरड ८ ( ३२ ) 
तुप्णीशंस तीरों सवाँ की आंखें हें रव्या 
भूरग्निज्योतिः, ज्योतिरष्नि:--91त: सवन की, 
न्द्रो ज्योदि:, भुबो ज्योतिरिन्द्रः-माध्यन्दि नेकी 


सर्वां ज्योतिः, ज्योतिः स्वः सूयः~सायंसबन की 


र 241 ह।णएसास मसभन बाला आंखों बाले 
सबनोंसे समृद्ध होकर स्वर्ण लोक को जाता है | यह 
एक हा आंख ह कि तु २ बार बोलने से २-२ है 


(र को 


जस श्रांख क गालक ५ 


$ पर आख एक ही है। 


कि होता को तूष्णीशंस पड़ना 
यह क्रात्विज के लाभ के लिए है। 
आत्वज में ही यज्ञ प्रतिष्टित है और यजमान यज्ञ 
में प्रतिष्ठित है धतः तूष्णींशांस पढ़ना ही चाहिए ॥ 


प्रारम्भ न नवौँ ( दूसरी पङिचिका का चोथा अध्याय ) समाए 


स णु पाध्या! > क आऊ 
पतर ब्राह्मण [अध्या १ 0 | १०० ऽह अ अला 


IV च ।| 

आणव शास्त्र क 8 धाग 

सामगों के १२ स्तोत्र और ऋग्वेदी होदाओं के 
१२ शास्त्र ( पठनीय मन्त्र ) होते हैं- १-९ स्तोत्र 
कं लिए १-१ शस्त्र। १२ शस्त्र निम्नलिखित हैं 

मातःसचन के ५-- आज्य, प्रउग, मैत्रावरुण 
त्राह्मणार्च्छास EE... च्यच्छाबाक | 

साध्तन्दित सवन के ५--सरुत्वतीय, निर्‍्के बल्य, 
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मैत्रावरुण, व्राह्मणाच्छौीम और अच्छावाळ । 
खाय सवन के २ ६३८दब दार आ[रनसारूत। 
[ज्य शास्त्र के ३ भाग १. आहाव । यह 
ब्राह्मण है। २. निविद्‌ | यह क्षत्रिय है। ३. सक्त । 
यह्‌ वेश्य है । आहाव के बाद निविद्‌ को कह 
होता ब्राह्मण को कत्निय से घला देता हैं | सूक्त सं 
ले नावदू को फह् कर क्षत्रिय से वेश्य को मिला 
देता है । ताद होता यजसा को कत-रहित करना. 
चाहे तो निविद्‌ के सध्य में सूक्त कह दे । 


ds १३ । 


लि 
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| उस पञ्चिका २, श्रध्याय ५ ९३ 

| । हम 

प्रकार होता अगर चाहे कि यजम।नकों ठीक २ सब वणी बह था दित्य है | क्योकि वह हर जगह देवों से 
कार से युक्त रखे तो पहले आहाव ' शोंसावोम्‌ ? वरण किया हुआ है | इस प्रकार बह उसे द्यू लोक 
1 करे | फिर निशिदू फिर सूक्त | में फलाता 


हरे छ ता मनुवृत: [ मनुष्यों सं वरण किया गया 


निंबिह क्ती प्रशसा होता ] यह (यज्ञ) अग्नि हे | क्योंकि यह अग्नि 


हर जगह मनुष्यां द्वारा वरण को जाती है। इस 
५ की, पहल अकेला प्रजापति ही था | उसने चाहा बहुत प्रकार होता इस लोक में इस £ लाता दै । 
[नकी हाँ जाऊ | उसन तप तपा । उसने मान धार वह ६-णप्रणाऱ्ज्ञानास ४ यज्ञा य ल जन बला 4 
नड लिया । वर्ष के पश्चात्‌ उसने बारह पद कहे-- वायु यज्ञो का ल जानेवाला है! जव बह चलता 
बाते यही निविद हैं। निविद क छ के बद सब प्राणी है तब यज्ञ होता हे, तभी अग्निहोत्र हाता हैं। इस 
। यह उत्पन्न हुए ! इसको (कुत्स) ऋषिने देखतेहु ए पढ़ा-- प्रकार खन्तरिक्षमें वायुपर अधिपत्य प्राप्त करता 
है ५२५, स पूर्वया निविदा कव्यतायोइमा प्रजा ७-- रथीरध्वराणाम्‌ । [अ व्वरा का रथी ] 
है। अजनयन्मन नामू । विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा वह सूय ह, क्याँकि वह रथीका तरह चलता है। 
नदी अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ (ऋ० १.९६.२) इस प्रकार वह सूर्य द लाता है Re 
क उस ईश्वर ने पहल निविदू ( वेदवाणी ) काव्य प-- अतूर्तो हाता [अपराजित अग्नि ] क्योंकि 
सु शि लों की प्रजा को उत्पन्न किया | चम- इसका कोई सुकावला नहीं करसकता | वह इस लोक 
के ते हुए सूर्य से(प्रकाश)आर जलोंको उत्पन्न किया | में इस अग्नि पर आथिपत्य करता हैं। 
देव धन देनेवाली भरित को धारण किया करते हैं | ९-- तृणिहंव्यवाट्‌ (द्व्य | द जानेवाला] बायु है 
डबा | इसीलिये जब होता सुक्त से पहले निविदू को जो संमार में शीघ्रता से चलता है और हवियों को 
है | कहता है तो उसे सन्तान का लाभ होता है | जो इ देवोतक लेजाता है । होता वायुपर अधिकार पाताहे । 
यज्ञ | रहस्यको समझता हे उसको सन्तान और पशु प्राप्त १०--श्रा देवो देवान्‌ वक्षत्‌ । [देव देवों को लाये] 
ए॥ | होते हैं । १ (३३) वह आदित्य देवाँ को यहाँ लाता है । इस प्रकार जह 
| खरड २ (३४) कै निविद के १२ पद & उस पर उस लोक में आधिपत्य पाता है । 
| होता निविद्‌ के १२ पद कहता है -- ११-यक्षदग्निर्देवो देवान्‌ [अग्नि देवोंका संगठन 
पर १ त अग्नि वेद: [अरिनि देवोंसे प्रज्वलित कौगई | करे ।[ इस से अग्नि पर आधिपत्य करता है। 
| देवों की प्रज्वालत की हुई वह अग्नि आदित्य है १२-- सो अध्वरा करति जातवेदाः [उत्पन्न हुए 
। जिसको देवों ने प्रज्वलित किया। इसी को वह्‌ इस संसार में विद्यमान बायु यज्ञ पूर्ण करे |--इस से बह 
। । थुलोकमें फ्लाता है। अन्तरिक्ष में वायु पर आधिपत्य प्राप्त करता है । २ 
_्त। |. “7 अग्तिम॑न्विद्ध: [अग्नि मनुष्यों द्वारा प्रज्वलित खण्ड ३ (३५) 
४ | की गई ] 
दहि । मनुष्यों से प्रज्वलित की गई अग्नि यह [पृथ्वी | शातता कठा 3 = सक्त’ 
क्त। की अन्नि हे । क्योंकि मनुष्यों ने इसे जलाया है । र ४० जु हक 
कर इसके द्वारा वह इसको इस पृथिवी में फलाता है । अब होता ऋग्वेद मणडल ३ सूक्त १३ के ७ अनु- 
सं. ३--भरिनः सुधमित्‌ [अग्नि जो अच्छी प्रज्वलित ष्टप छन्द पढ़ता है। मन्त्रके पहले और दसरे पाद 
ला | 1] यह वायु है । वायु अपने द्वारा अपने को और को अलग अलग करके पढ़ता और तीसरे-चोथे 
(ना. जो कुछ संसार में है उसको प्रज्वलित करता है इस पाद को भिलाकर पढ़ता हे | इसप्रकार मेथन का 


मुन अर रि -.» ४७ 
को वह अन्तरिक्ष मे फलाता है । 
` ४-होता देववतः [ देवों से वरण किया होता] 


रूप करके यजमान को व इस बातके समझनेवाल को 
सन्तान और पशुश्रों से युक्त करता है । और वज 
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द'ड तया कडार का रूर(पइले पतता फिर स्थूल) 
बनाकर, शव पर आकषण करके उसे दवा लता छ । 
खण्ड ४ (३६) 

इन लोकों में दे -श्रसुर लड़ते थे । दवाँ ने सस्‌ 
[क्त्बिजांके बेने क्रे स्थान] को ग्रहण किया, असुरां 
ने उनको वहोंस उठा दिया । तत्र वे भरनीध्र के स्थान 
पर चज्ञाये। बहा बे नह हारे अतः ऋत्वज अग्नीध्र 
के पास बैठते है, सदस्‌ पर नहां | बही अग्नि स धारण 
किये जाने के कारण उस आरनीध्र' कह ते हैं 


आज्य कया कह 2 


असुरोंने सदस्‌ की अग्नि बुझा दी, किन्छु दवोंने 
उसे आग्नीधसे फिर जज्ञा दिया और असुरोंक्रो हरा 
दिया, अतः यजञभान आग्नीध्रसे अग्नि लेते हैं। उब्हों 
ने प्रात: के आज्यों से ही विजय पाई अत: ये आज्य 
कहाते हैं। [ आ=सव भोर से, जय --आज्य ] 


अच्छानाक का शरू 


उन जीतते अति हुए प्रशास्ता-न्राह्मणाच्छंसी-- 
अच्छावाक में से अच्छावाक सदः सें नही आ सका 
उसमें इन्द्र-अग्नि स्थित होगये जो देवां में ओजिष्ठ 
बलिष्ठ, सहिष्ठ, श्रेष्ठ, पार लगानेवाले हैं, अतः प्रात:- 
सवनमें अच्छावाक ऐन्द्राग्न का शंसनकरता हं । अत 
एव सद्‌: में पहल अन्य होता पहुँचते है फिर अच- 
छावाक | लोकमें भी हीन पीछे ही जाना चाहता हे । 
अतः जो ब्राह्मण बहुत ऋचाएं जानने बाला, बीये- 
वान्‌ हो वही अच्छाबाकका शस्त्र ऋ० ३.१२.१ पड़े 
उसीसे वह श्रे होता हे । ४ (३६) 


खरड ५ ( ३७ ) 


शस्त्र ,र तोत्र अनकल 


यह यज्ञ दव-रथ ह्‌ । आज्घ-प्रउग उसकी दो 
रह्सियाँ हैं। होता आज्य से पवमान-स्तोत्र का 
ओर प्रउग से आज्य का अनुशंसन करता हे । वह 
‘oe के लिए रस्सियोंको थाम लेता है | उसी 
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तरह सनुष्य-रथों की लगामाँको सारथि गामत ह 
जो ऐसा जानता है उसका रथ नहीं टूटता | 
कहते हे कि जसा स्तांत्र वेसा शस्त्र हो | यहाँ 
साम-गायक पवमानकी ऋचा गाते हैं और होता 
रत का याज्य पढ़ता ह यह कस अनुकल 
समाधान यह हैँ कि अग्नि पवमान ह-- 
जेसा कि कहा-- 
५२६--ऋग्निऋ पिःपवमानः ॥ (ऋ०६.६६.२०) 
ऐस आग्नेयीसे पावमानी अनुकूल हो जाती हैं | 
प्रश्‍न गायत्रो छन्द के स्तोत्र के साथ अनुष्टु 
छन्द का आज्य-शास्त्र कसे अनुकूल होगा ? 
उत्तर-आज्यक ७ अलुष्टुप्‌ पहले आर अन्तिम 
को ३-३ वार बोलने से ११ हुए। १२ वी याज्या 
के विराट्‌ छन्दके ३३ अक्षरां को ३२ का अनुष्ट्प 
सान लेनेसे (क्योंकि १ या २ के बढ़ने से छन्दोभेद 
नहीं होता) १२ डानुष्ट्प १६ गायत्री के बराबर हैं । 
इस प्रकार अलुष्टप्‌-शस्त्र गायद्नी-स्तोत्र के अनुकूल 
हो जाता है । आज्य-शास्त्न की याज्या यह्‌ है-- 
५२७. अगन इन्द्रश्च दाशुषो ठुरोणे सुताबतो यज्ञ- 
मिहोप यातम्‌ । अमधेन्ता सोमपेयाय देवा; || 
(त्र९ ३.२५.४) 
अर्नि-इन्द्र यहाँ यज्ञ के पास आयें । 
यहाँ अ्न-इन्द्र की याज्या विजयाथ पढ़ता है | 
यह ३३ अक्षरों का विराट छन्द है | देव २३ हैं-- 
८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति, १ वष- 
टकार । इस प्रकार वह पहले ही शास्त्रमें १-१ अक्षर 
१-१ देवके लिए कहता है! अक्षर-क्रप से देव सोम 
पीते हैं। इस प्रकार देव-पात्र से देव वम होते हैं । 


याजय शह त्रानकल हो 


प्रश्त-- यहाँ इन्द्रारिन की याज्या केवल अर्नि- 
वाले शस्त्र के अनुकूल कंसे है ? 
उत्तर- शस्त्र भी इद्धारिन का है, जैसा कि आगे 
अहु-मन््र भौर तूष्णींशंस से प्रकट होता है -- 
५२८. इन्द्राग्नी आगतं सुतं गीमिनभो वरेण्यम्‌ । 
अस्य पातं धियेषिता || ( ऋ० ३.१२.१ ) 
हे इन्द्र और अरिन,आकाश के समान श्रेष्ठ सोम 
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पञ्चिका २ 


के पास आओ और वुद़ि-प्रेरित होकर इसे पिओ ! 
खण्ड ६ (३८) 


होत-लप के ६।.ग- 


त्ता का जप वीय है, जिसका सिचन चुपचाप 
होता है.। यह आहव से पहले होता है, उसके वाद 
शास्क्न । होता के जप क ६ भाग ये हे-- 

१-- पिता मातरिश्वा ( प्राण पिता है) | इसे 
कह कर मानो वीर्य-सिचन करता है। 

२-- अर्द्रा पदाऽधाव्‌ (वीर्य पूर्णं है ) । 

३-- अ्रच्छद्रोक््था कवयः शासन, (कवियों ने 
इस पर्ण वीर्य को उत्पन्न किया ) । 


४--सोमो विश्वविन नीथा निनेषद्‌ वरृहस्पति- 


रुक्थामदाति शंसिपद्‌ | वृहस्पति त्राह्मण है । स्तुति ` 


किया गया सोम क्षत्रिय है। 'तीथानि' तथा 'उक्था- 
मदानि?शास्त्र हैं । देवी त्राह्मण-चत्रिय से प्रेरित हो 

होता शस्त्र पढ़ता है | ये दोनों जगतूपर शासन 
करते हें । इनकी प्रेरणा के विना. होता क द्वारा 
किया कार्य न किये के बरावर है। जो ऐसा जानता 
हे उसका किया सब सुकृत होता हैं, अकृत नहीं । 

५-- वागायुविश्वायुविश्वमायुः । आयु प्राण 
प्राण बीर्य है, वाणी योनि है-यह पढ़कर माना वह 
वीये सींचता है। ८ 

६-- क इदम्‌ शंसिष्यति स इदम्‌ शोसष्यात । 

क? प्रजापति है, वही उत्पन्न करेगा ।। ६(२८) 

खण्ड ७ ( ३९ ) 

हाव के पश्चात्‌ तूष्णींशंस पढ़ता है । मानो 
वीर्य में विकार उत्पन्त करता है। यह ६ पदामें रुक 
रुक कर पढ़ता है । इस प्रकार वह पुरुष को ६ 
अंगवाला बना देता है। 

तूषणींशंस के पश्चात्‌ वह पुरोरुक्‌ निविद्‌ उच 
स्वरसे पढ़ता है । मानो बह बच्चेको जन्भ देता है । 

पुरोरुक १२ पदां मे होती है। १२ मासों का 
संवत्सर होता है । वह प्रजापति है, जो सूष्टि को 
बनाता, यजभान को उत्पन्न करता और उसे पशु 
तथा सन्तान से युक्त करता है । जो यह जानता है 
बह्‌ प्रजा और पशुओं से युक्त होता है । 


अध्याय ५ द्‌ 


यह पुरोरुक्‌ को जातवेदः क लिए पढ़ता है 
जिसका नाम अन्तिम पद एं आता दै! 

प्रश्‍न--जातवेद: तीसरे सघन का देवता है, प्रातः 
सवन में उसके लिए पुरोरुक क्यों पढ़ते है ?. 

उत्तर-- जातवेदः प्राण है | वह उत्पन्न हुआँ को 
जानता है । जिनको वह नही जानता, वे केसे हो 
सकते है ? जिसने समझ लिया कि आज्य-शस्त्र से 
मेरी थात्मसंस्क्का ग वही ज्ञानी है । ७ (३९) 


io १ 
चर 
4S ४ 


आजच शस्त्र का सकत 


चच वह आज्य-शस्त्र-सृक्त(क.३.१३)पढ्ता है 

१२९, प्र बो देवायारलये बहिष्टमर्चास्मे । 
गमद वेभिरा स नो यजिष्ठा बाहरा सदत ॥१॥ 
हे मनुष्यो, तुम में जो देवों के साथ यज्ञकर्ता हो 

बह आये और आसद पर विराजे । उस आसनस्थ 

देव अग्न ( विद्वान्‌ नेता )का सत्कार करो | 

५३० ऋतावा यस्य रोदसी दक्षं सचन्त ऊतयः । 
हाविव्मन्तस्तमळत त सानप्यन्त'-त्रस्रं | २ ॥ 
सत्य-पालक रक्षक भोर द्यावा-प्रथिची जिसके 

बल का आश्रय लेते हैं उसकी सभी प्रशंसा करते हैं । 

५३१. स यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि प;। 

अग्नि तं वों दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ।।३॥ 
बह विप्र तुम्हारा और इन यज्ञों का नियामक है 
ऐश्वयं-दाता है, उस अग्नि की सेवा करो। 

५३२, स नः शर्माणि वीतये अन्तियच्छतु शन्तमा । 
यतो नः प्रप्णबद्वसु दिवि क्षितिम्यो अप्स्वा ॥४॥ 
वह अग्नि हमें रक्षार्थं घर ओर सुख दे, जिससे 

हमें मो, अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीसे ऐश्वय-धन मिले | 

५३३. दीदिवांसमपूठ्येम्‌ वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 

ऋक्वाणो जी :मिन्वत होतारं बिश्पति विशाम्‌ ॥५ 
स्तोता प्रकाशमान, अपूव, सुखदायक, प्रजापति 

अग्नि को, धनवाली धारक नीतियां से दीप्त करें । 
५३४. उत नोब्रह्मन्ताविष उक्थेषु देवहृतमः । 
शं नः शोचा मरुद्वृधो अरने सहस्रसातमः ।|३।। 
हे अग्नि, हजारों उपदेश देनेवाला, मनुष्यों द्वारा 

बढ्नेवाला, श्रेष्ठोमें प्रशंसित तू त्रह्मकी प्राप्तिके लिए 
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६६ ऐतरेय ब्राह्मण 


हमारी रक्षा कर और हमारा कल्याण कर । 
४३४. नू नो रास्व सहस्रबत्तीकवत्पुण्टिमद्वसु । 
द्॒सदरने सुधीयम्‌ चर्षिष्ठमुपक्षितम्‌ || ७ || 
हे अग्नि, त हमें उत्तम सन्तान-युक्त, पुष्टिकर 
असंख्य धन शोर दप्नयुक्त, उत्तम अक्षय बल दे। 


सूक्तका अध्यात्म अर्ध 


१--प्र का मशे प्राण है) सब जीव उसे पाकर ही 
चलते हैं । इस प्रकार होता प्राण धारण कराता है। 

५--पम्रत ही दीदिवान्‌ ( प्रकाशवान्‌ ) है । उसे 
पहले कुछ नहों ) बह मत का संस्कार करता है। 

४-- वाणी ही शमे है। जो दूसरों की बात को 
डुहराता है उसे कहते है कि हमने इसे चुप कर 
दिया। इस मन्त्र से वह बाणीका संस्कार करता है। 

६-- श्रोत्र ब्रह्म है । उससे ब्रह्म को सुनता है। इस 
प्रकार वह कान का संस्कार करता है । 

३--अपान यन्ता है,क्त्ोंकि प्राण खयातके द्वारा 
नियन्त्रित है । इस से अपान का संस्कार करता है | 

२--ओख ऋत है। यदि को % सेने स्यं 
अपनी आँख से देखा तो उसका विश्‍वास कर लेते 
हैं । इस प्रकार बह आँख का संस्कार करता है । 

७-- आत्मा सहस्रवान्‌ और पुष्टिमान्‌ हे । 
पढ कर वह समस्त आत्मा को सुसंस्कृत करता 

अब वह एक याज्य मन्त्र पढ़ता है जा पुति, पुण्य 
आर लक्ष्मी है, उससे वह आत्मा का संस्कार करता 
है। जो यंह सममता हे वह छन्दों, देवताओं, ब्रह्म 
शोर भमृतसे युक्त होकर देबताओंमें मिल जाता है । 


रूएड ६ ( ४१ 


सक्त का दैविक अ 


बह्‌ तृध्णींशंस को ६ पदां में पढ़ता है । ६ ऋतु 
होती हैं, वह उनमें प्रवेश करता है । पुरोरूक को १ 
पदों में पढ़ता है । १२ मास होते है, बह उनमें प्रवेश 
करता है । 

१--प्र अन्तरिक्ष है, ये सब भूत उसमें ही रहते 
बह उसमें प्रवेश करता है । | 

५--यह सूय ही दीदिव।न्‌ है, वह इसमें प्रवेश 
करता है 

४-- अग्नि शर्माणि’ है , बही अन्त आदि देती 
है| वह उन्ही में प्रवेश करता है । 

६--चल्द्रमा ही त्रह्म है,बह उसमें प्रवेश करता हैं। 

३-- वायु नियन्ता है, उससे ही अन्तरिक्ष निय- 
न्नित रहता हैं । वह उसमें प्रवेश करता है । 

२-- द्यौ भौर प्रथिवी रोदसी हैं । वह इससे 
उन्हीं में प्रवेश करता है । 

७--संवत्सर ही सहस्रवान्‌ आर पुष्टिमान हे । 
वह उसीमें प्रवेश करताह । इससे समाप्त करता है। 

बह याज्या ( संख्या ५२७ ) पढ़ता ह । दुष्ट 
और विद्यतू याज्या हैं , क्योंकि ये अन्न को उत्सन्न) 
करती हैं । इस प्रकार वह उन में प्रवेश करता हे । 

जो इस रहस्य को समझता है , वह इन सब से 
युक्त होकर देबतामय हो जाता है । 

नाक? 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए, द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण कौ 
दूसरी पञ्चिका का पोचवा अध्याय समाप्त । 


| 

) 

| 

। 

| 
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ऐतरेय रत 


ऐतरेय ब्राह्माण ग्रन्थ, पञ्चिका 3, अध्याय १ 


ग्यारहवों ( तीसरी पञ्चिका में प्रथम ) अध्याय 


खण 


दसरा प्रठग शर्त 


प्रउग शस्त्र ग्रहों (प्यालों) में से सोम की आहुतिको 
देने के लिए उपयुक्त हे । प्रात: काल के ९ ग्रह हैं-- 
१ .उपांशु, २. अस्तर्याम, ३, वायव्य, ४. ऐन्द्रदायव्य, 
४, मैत्नावरुण, ६, आश्‍विन, ७, शुक्र, ऽ. सन्थी, £ 
आग्रायण । वहिष्पवमान सुक्त (ऋ० ६.११)के ६ मन्त्रों 
से इनकी स्तुति कीजाती हुँ। तत्पश्चात्‌ अध्वयूँ १०म 
ग्रह लेता हैं। हर एक मन्त्रके साथ बाला गया "ह 
१०बः मन्त्र मान लिया जाता है | संख्या वरावर है! 
१-होता वायुके ३मन्त्र (वायब्य-प्रह-शस्त्र) पढ़ता है 
बायवायाहि ० ( संख्या ५१५ ) 
५३६, वाय उक्येभिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः । 
सुतसोमा अहविदः ॥ 
५३७ वायो तव प्रपृञ्चती धेना जिगाति दाशुषे । 
उरूची सोमरीतये || (ऋ १-३ ) 
२--भब इन्द्र-वायव्य शास्त्र के ३ मन्त्र पढ़ता ह.- 
इन्द्रवायू ० ( संख्या ५१७ ) 
५३८. वार्यावन्द्रश्च चेतबः सुतानां वाजिनीवसू । 
तावा यातमुप ब्रवत्‌ |) 
५३९. वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌ । 
मच्चित्था धिया नरा ॥ ( ऋ० १.२.४-६) 
हम सू्थ-वायु को जानकर ठीक उपयोग करे । 
३-अब मित्र-वरुण के ३ मन्त्र (शस्त्र) पढ़ता है-- 
५४०-४२. मित्रं हुवे पूतदक्ष वरुण च रिशादसम्‌ । 
धियं घताचीं साधन्ता || (सामऽ४७, य ३३-१७) 
४३-४४. ऋतेन मित्रावरुणादृतावृधावृतस्पृशा | 
क्रतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ( साम ८४८ ) 
५४५-४६. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षमा। 
दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥[साम ८४६, ऋ १.२-७-९] 


जल बनातेवाले हाइडोजन-आक्सीजन को जानकर 
हम उनका यथोचित उपयोग करें | वे बल-धारक हैं | 
४--अब वह अश्विओं के लिए ३ मन्त्र पढता है-- 

५४७. अश्विता यज्वरीरिषो द्रवप्पाणी शुभस्पती | 

पुरुमुजा चनस्यतमू || 

५४८, अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया चिया । 

धिष्ण्या वनतं गिरः !। 

५४९-५०. दस्रा युवाकवः सुता नासत्या व्रृक्तबहिषः । 
मायातं रुद्रवर्तनी !।[य० ३३.५८, ऋ० १.३.१-३] 
अरिनि-जल, सूर्य -चन्द्र ,धन-कऋण विद्युत्‌, प्राणापान 

को जानकर उनका यथोचित उपयोग करो | 
५-- अव वह्‌ इन्द्र के ३ मन्त्र [ शुक्र और मन्थी 

ग्रहों के शस्त्र | पढ़ता हैं-- 

५५१-५४ इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इसे त्वायव: | 

अण्वोभिस्तना पूतासः || 

५४५५-५८.इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ 

५५६-६१. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः | 

सुते दधिष्व नश्चनः || [म० १०.३१.१-३] 

[ऋ १,३.४६, य° १०,५७ ८६,साम ११४६-४५] 

६-अब विश्वेदेवों के ३ मन्त्र (आाग्र यणशस्त्र)पढ़ता दै- 

५६२-६४. मोमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास भ!गत । 

दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ।। [ य° ७,३३ ] 

५६५. विश्वे देवासो मप्तुरः सुतमागन्त तूराय: । 

उस्रा इव स्वसराणि ॥ 

५६६. विश्वे देवासो अस्रिध एहिमायासो अद्रुहः । 

मेघं जुषन्त बह्वयः ॥ [ ऋ० १.३.७-६ ] 
अब वह सरस्वती के ३ मन्त्र पढ़ता है-- 

५६७-६६. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 

यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ [ साम १८९] 

५७०-७१. चोदयिव्नी सूनृतार्ना चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 

यज्ञ दधे सरस्वती ॥ 
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५७२-७३, महो अण्‌; सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
धियो विश्वा विराजति ॥ 

[ऋ० १.३.१०-१२, यजु २०.८४-८६ ] 

सरस्वतीका ग्रह नहीं है हव वाणी है । वाणी 
से जो कोई प्रह लिये जाते हैं उन्हीं को इन शास्त्रं 
से स्तुति हो जाती है। जो इस रहस्य को समझता 
है उसके सभी ग्रह शास्त्रतराले हो जाते है। (१) 

२ रा 
'एददेवो केलिए १ शान्त्र 
खण्ड २--प्रउग से अन्नाद्य को प्राप्त करता है। 
उग में अन्यान्य देवताओंकी स्तुति होती हैं और 
अन्यान्प का ही कृत्य होता है ! जो इस रहस्य को 
समफता है वह ग्रहों में अन्यान्य खाद्य पदार्था को 
रखता है ॥ यह जो प्रउग शस्त्र है वह यजमान का 
सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है। इसलिये उसको इसका 
बहुत ध्यान रखना चाहिए - ऐसा कहा जाता है। 
क्योंकि होता इसी से संस्कार करता है । 
१--वह वायुक्रे २ मन्वां को पढ़ता दै, इसी लिये 
कहते हैं कि बायु प्राण है । प्राण बीर्य हे । शरीर में 
वीय पहले उत्पन्न होता है, फिर मनुष्य पढा होता 
है । यह जो.वायु के मन्बां को पढ़ता है उससे यज- 
मान में प्राण का संस्कार करता है । 

२--इन्द्र और वायु के ३मन्त्र इसलिये पढ़ता है 
कि जहाँ प्राण है, वहों अपान है.। इन के पढ़ने से 
यजमान में प्राण और अपानका संस्कार करता है। 

३-यह मित्र और वरुण केलिए ३ मन्त्र पढ़ताहै । 
यह इसलिए कहते हैं कि जव आदमी बनता है तो 
पहले आँख बनती है | मित्र आर वरुण के लिए 
मन्त्र पढ़ कर मानो वह यजमान को आँख का 
संस्कार करता है । 

४-- बह अश्विओं के ३ मन्त्र पढ़ता है क्योंकि 
बच्चे के पेदा होने पर कहते हे कि यह सुनने की 
इच्छा करता हे । यह ध्यानदे रहाहै. अश्वि के मन्त्र 
पढ़कर वह यजमानके कानोंका संस्कार करता है । 

श-इन्द्र के ३ मन्त्र पढ़ता है क्योकि उत्पन्न हुए 
बच्चे के बिषयमे कहा करते हैं कि यह पहले गर्दन 


उठाता है, बाद में सिर । इन्द्रके मन्त्र पढ़ कर मानों 
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ब्राह्मण 


-विश्‍वेदेवो के ३ मन्त्र पढ़ता है क्योंकि जब 
दया पैदा होता है तो पीछे से हाथ पर दिलाता 
है । अङ्ग विश्वे देवों के है । इन मन्त्रों को पढ़कर 
सानो यजमान के अंगोंका संस्कार करता है 
७-,वह सरस्वती के ३ मन्त्र पढ़ता हूँ । क्यांक्कि 
व बच्चा पदा होताह तो वाणी सबसे पीछे आती 
है । सरस्वती बाझीटे । सरस्वती के तीन मन्त्र बोल 
कर वह यजमान में बाणी का संस्कार करता है | 
ज इस 
के लिए होता मन्त्र पढ़ता हँ, बह 
होने पर भी 
छन्दों, सब प्रउगों , सव सवतों 
जन्म पाता हे । (२) Ea कती. 
खण्ड ३--प्रउग शास्त्र प्राणों के लिए है । ७ देवों 
के लिए मन्त्र पढ़कर बह सिरमें ७ प्राण रखता है। 
प्रश्त-- क्या होता पापया भद्र कर सकता है ? | 
उत्तर-- हाँ, मन्त्रों में गड़बड़ करने या पद छोड़ 
देने से अनर्थ कर सकता है । वायु के मन्त्रो में त्रुटि 


एक बार उत्पन्न 


द्वारा [फर नया 


से यजमान प्राणों से, इन्द्र-वायु के मन्त्रोंकी गड़वड़से| 


प्राण-अपान से, मित्र-बरुणुके मन्त्रों में गड़वड़ से 
खसे, अश्वि-मन्त्रों कौ गड़बड़ 
के मन्द्रां में गइवड़ द्वारा बीर्य से, विश्वेदेब-मन्त्रं 
में गड़बड़ द्वारा अङ्गां से, और सरस्वती की ऋचा 
'में गड़बड़े द्वारा बाणी से वञ्चित हो सकता है । 

यदि वह यजमान को ठीक रखना चाहे तो मन्त्रँ | 
को यथाविधि पढ़े। जो यह समझना है वह अपनेको | 
सब भङ्गों और आत्मा से युक्त रखता है । (३) | 

खण्ड ४ -- प्रश्न-अग्नि के स्तोत्र के साथ इन 
वायु आदि के शस्त्रों कीं अनुकूलता कसे होगी ? | 

उत्तर- थे सातों देवता अग्नि का ही शरीर हैं> 


१. वायु जलती अग्नि का रूप, २" इन्द्र-वायु २ भागो 


में जरती अग्निके रूष, ३.मित्र-बरूण अग्निके उपर, 
नीचे होने का मित्र-भयानक रूप, ४, अश्बि अरित 
का २ भुजाओं और अरणियों से घिसते का रुप) 
५. इन्द्र अग्नि का बड़े जोर से बबबव करके जलवे. 
का रूप, ६. विश्वेदेव अग्नि को कई भागों में करदेते 
का रूप, ७. सरस्वती शोर करके जलने का रूप है | 
कार साम और ऋक््पाठ अचुक होते हैं। 


हस्य को समझता ६ या जिस यजमान) 


इन सव देवताओं, सब स्वुतियों, सत्र 


द्वारा कान से, इन्द्र 


खर 


ह 
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पङ्चिका ३; अध्याय १ ६६ 
होता देवों के लिए याज्या पढ़ता हैँ -- उतर हाँ, ऋचा-वपटू दोनों को एक स्वर से पढ्‌ 
५७४-७५. विश्वेभिः सोम्यं मधु अग्ने इन्द्रेण वायुना । कर वह यज्ञ-फलसे वंचित, और वघटकों ऋचासे घीमा 


पिवा मित्रस्य धामभिः ॥ [ऋ१.१४.१०, य ३३.१०] 
इसप्रकार विश्वेदेवोंकों भाग देकर सन्तुष्ट करताह । 


"० पैषट्कार 


वयटकार देवोंका पात्र है । उससे होता देवताओं को 
तृप्र करता और अनुवषटकार से पुनः त करता ह जसे 
गाय-घाइ को बार बार घास-पाना देते हू । 
प्रश्न-- उत्तरवेदि की अग्नि में ही फिर वषद्॒कार 
क्यों करते है, धिष्ण्या के पास क्यों नहीं ? 
तर-- अनुबषट्कार 'सोमस्याग्ने वीहि कहक 
वषटकार करता और घिष्ण्यां को तप्त भो करता ह | 
प्रश्‍न-- सोम का वह स्विष्टक्कत्‌ भाग कौन सा 
जिसमें से बिना समाप्त किये खा लेतहे आर अतुव षट 
कार करते हुँ ? 
उत्तर-- मनुवषदकार से वे कृत्य समाप्त कर सांम पा 
लेते हैं। यही सोम का स्विष्टकृत्‌ भाग है । [५] 
खरड ६--वपटकार बज है। वदि कोई शत्रु हों ता 
वषट कहते हए उसे स्मरण करले, उसे नष्ट कर देगा | 
बषटके षट (६) शब्द से वह ६ ऋतुआंका स्थापित 
करता हे। जो इसे जानता है वह सुस्थित हूजाता 
वेद के पुत्र हिरप्यदन्‌ ने कहा- षट्‌ कहकर हाता 
६ को प्रतिष्ठित करता है--द्यो अन्त रिक्ष,पृटवी, जल, 
सत्य और तप । यदि ये स्थापित होगये तो शेष सभं 
-स्थापित हो जाते 
वौषट का “वौ? आदित्य ६ ऋतुओंका बोधक है। 
उसे कहकर वह यजमानको ऋतुओंमें प्रतिष्टित करता 
है । जैसा वह देवोंके साथ केरता वसा देव उसके साथ 


क्रते हे। RRS se 
खण्ड ७-- वषट ३ होते हे--१.वज्र, २.घामच्छदू 
३, रिक्त । ऊचे स्थर से बोला गया वज शत्र को दवा 


सकता है । धामच्छदू ऋचाका भाग बनकर प्रजा भोर 
पशु देता है | धीरे से बोला गया रिक्त वषट यजमान 
गैर अपने को शून्य कर देता है | इसे बोलने-सुननेवाले 
दोनों पापी हैं । अतः वषट्‌ धीरे न बोलना चाहिए । 
ग्रश्‍न--क्या होता यज्ञ-फल से चेचित कर सकताहै? 


पढ़कर पापी कर सकता है 1 यदि वह यजमान को श्री 
से युक्त करना चाहे. तो वषट को मन्त्रसे मिलाकर जोर 
से पढ़े | इसको समझनेवाला प्रजा-पशु युक्त होता है । 
बषट कहते समय जिस देवता के लिए 
आहुति दीजाये उसीका ध्यान करे । इस प्रकार साक्षातू 
देवता के लिए याज्या ऋचा पढ़ी जा सकेगी । 
वषटकार-वज बिना शान्त किये प्रयुक्त किया जाये 
तो वह हानिकारक होता है. । इसकी शान्ति-प्रतिष्ठा 
को सभी नहीं जानते । अत; वघट के वाद "वाकूआज; 
अनुमन्त्र बोलने से वह हानि नहीं पहुंचाता | 
यजमान इस भनुमन्त्र को बोले-- 
पटकार, मा मां प्रमृक्षो, माऽह त्वां प्रमृक्षम्‌ व्रृह्ा- 
मन उंपह्वये , व्यानेन शरीरं प्रतिष्टास प्रतिष्ठा गच्छ, 
प्रतिष्ठा मां गमय 
कुछ लोग कहतेहेँ कि यह बहुत बड़ हैं, इसके स्थान 
में “आजः सहौजः? बोलना चाहिए | ओज-सहः वषट्के 
२ बड़े प्यारे शरीर हैं। इस प्रकार वह यजमान को 
प्यारा धाम दिलाता और जो इसे समझता वह प्यारा 
धाम पाता है। 
|णी-प्राण-अपान रूपी वषट के बोलने पर जब ये 
तीनों निकलतेहै तब 'वागोजः सहोजों मयि प्राणापाना” 
पढ़ना चाहिए। इससे होत। और दूस रहस्य को जानने- 
बाला वाणी-प्राण-अपात-पूर्णायु को पाता हैँ । (=) 
खण्ड ९--जब यज्ञ देवताओं के पास से चला गया 
तब उन्होंने उसे प्रैप मन्त्रों से बुलाना चाहा, इसी लिए 
प्रैष (प्र-इप्‌) कहाते हैं । पुरोरक से चमकाया अतः 
(पुरः रच्‌) पुररो क, वेदी में पाया अत:(विट्‌ प्रापणे) 
वेदी, ग्रहॉमें ग्रहण किया अतः ग्रह, निविदूसे देवताओं 
से निवेक्रन किया अतः निबिद ताम हुआ । 
जब कोई किसी खोई वस्तु को पाना चाहता हूँ तो 
इसका अधिक भाग चाहता हे । जो बुद्धिमान होता 
हैं वह अच्छा भाग चाहता हें । जो समझता हैं कि प्रेष 
बलवान हैं बह यहभी जानता है कि व्र है । प्रंष का 
अर्थ हैं खोये हुये को चाहना । इसलिये प्रेष को सिर 


(६) 


झुका कर बोलते हैं । 
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प शट नितिद॒ 


निंबिदू जो हैं वे “उक्थ” अर्थात्‌ शस्त्रांक गर्भ हे । 
एतः सवल में वे उक्थ या शस्द्रोसे पहले रखे जाते 
हे। क्थाँकि गभ में बच्चे नीचे को सिर कय॑ रहत 
हे । ओर नीचे को तिर किये पदा हात है 
दोपहर के सबन में वे शस्त्र कसध्यम रकस 
जाते हैं। क्‍योंकि गभ योनि के मध्य में होतेहे । 
सायं के सवन में तिथिद पीछे रखे जाते हैं | क्‍योंकि 
गर्भ ऊपर से पैदा होते हे । जो इस रहस्य को सम- 
झता है वह प्रजा और पशु से युक्त होता है । 
जो निविद हैं वे “उक्थों' के पेश ( किनारे की- 
बेल ) हैं। यह प्रातः सबन में उक्थां के पहले रखे 
जाते हैं। जैसे जुलाहा कपड़ेके सिरेपर बेल बनाता 
है । दोपहर के सवन में बीच में रखे जाते है; जौसे 
जुलाहा कपड़े के बीच में वेल बनाता हैं । 
सायंकाल के सवन में ये पीछे रखे जाते हें । 
जैसे जुलाहा कपड़े के पीछे बेल बनाता हैं। जो इस 
रहस्य को समझता है वह यज्ञक्रे वेल बूटों से अपने 
की सजा लेता है । ( १० ) 
खण्ड ११-- यह जो निविद हैं वे सूर्य के हें । 
यह प्रातः सवन में उक्थां से पहले पहले. रक्खे 
जाते हैं, दोपहर के सवन में बीच में और तीसरे 
सवन में पीछे । ये सूय ही के मार्ग का अनुस रण 
करते हैं । 
देवों ने यज्ञ को थोड़ा २ करके (पच्छ:) पाया । 
इसलिये निविद भी टुकड़े २ करके पढ़े जाते हैं । 
जब देवों ने यज्ञको पाया तो उसमें से एक अश्व 
तिकला । इसलिये कहते हैं कि यजमान निविद्‌ 
पढ़ने बालोंको एक अश्व दे | यह वर बहुत अच्छा 
समभा जाता हैं । 
निविद पढ्ने वाला किसी पद को न छोड़े 
क्योंकि पद छोड़ने रो मानी यज्ञ में छेद करता है । 


1 | पसा में छिद्र हो जाने पर यजमान बड़ा पापी हो 


जाता ह । इसलिये निविद में कोई पद न छोड़े । 


यह आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेयन्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय ११ 


सरी पञ्चिका का प्रथम अध्याय) समाप्त हुआ ॥--&-- 
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निदिदू के दो पदों में उलट-पलट न करे | यहि 
करेगा तो यज्ञ और यजमान उलट-पलट हो जाये गे। 

बिद्‌ के दो पदा को भिलाना भी न चाहिए 
यदि मिला देगा तो यज्ञ की दशा को बिगाडे देगा -. 
और यजमान के लिए कष्टदायक हांगा 1 

केवल दो पर्दा क! सलाना चाहए-- 'उद ब्रह्म र 
प्रेद चरम । ऐसा करने से ब्राह्मण और क्षत्रिय को कुहप 
जडता ह | त्रह्म आर क्षत्र [सल रहत ह । 
के लिए ३ ऋचाओं से अधिक के सूक्त 
कि न भन्न 


० टो प वा तशी. ४95० 
कि निविद के पद सुक्त की भिर 
"श्‌ 


तीसरे सबन में निविदू को एक क्रचा शेष रहने हैं। 
पर कहे । यदि दो ऋचाएं शेष रहने पर कहेगा तो| उतर 
उत्पत्ति की शक्ति को नष्ट कर देगा और गभो को भक्ष 
बालकों से रहित कर देगा । | सब 

निविद्‌ को सूक्त से आगे न जाने दे यदि आगे | हो 
हो जाये तो फिर उसको पीछे न लोटाये क्योंकि उस | 

का स्थान नष्ट होगया । अब दूसरे देवता भौर दूसरे शो 

छन्द का एक सूक्त चुने ओर उसमें निविद्‌ रक्खे। छ 
दूसरे निविद्‌ सूक्त को पढ़नेसे पूर्वे ऋग्वेद मंडल | ११ 

१० के सूक्त ४७ को पढ़े-- 

५७६-७७, मा प्रगास पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः: | कत 
माऽन्तःस्थुर्नो अरातयः ॥१॥ ( अ० १३.१.५६ ) का 
अथ हम माग आर सॉमी-यज्ञ से न भटके || 

हमारे अन्दर शत्रु न रहें | 
जो यज्ञ में भूल जाता ह वह मानो माग से भटक | 

जाता हे । यह ऋचा पड़कर वह उसको भूल करने से 
बचा लेता और शत्रुको हराकर मार भगाता ह । 

५७८-७९. यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदेवेष्वाततः । 
तमाहुतं निशीमहि ॥२॥ ( भ० १३.१.६० ) | 
इसको पढ़कर वह सन्तान का विस्तार करता है | 

५८०-५१, सनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन। । 
पितू णां च मन्मभिः ॥ ३॥ ( यजुः ६.५३ ) 
होता यह ऋचा पढ़ता है । क्योंकि मन से ही | | 

ताना ओर किया जाता है । यही प्रायश्चित्त है ।!(११)| 


ह्न PN s 
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जा एतरय ब्राह्मण 
“नन मक्ाहाव,””5नप्रतिंगर 


ब्रह्म खण्ड १(१२). देवताओं के लिये प्रजा (सेता) की 
मय को कल्पना होनी चाहिए | अर्थात्‌ एक छन्द को दूसरे 
में रखता चाहिए । प्रातः सवन में होता तीन अक्षर 
सूक्त का 'शोंसाबोभ ' कहता है और अध्यय पांच अक्षर 
।का 'शसामादेवोम्‌' कहता हे | इसप्रकार आठ अक्षर 
द्वारा हो जाते हैं। आठ अक्षर की गायत्री होती है. । इस 
प्रकार प्रात: सबन में पहले इसको गायत्री वना देते 

' रहने हैं। प्रातः सबन के अन चार अक्षरों का 


भत 


गा तो| “उक्थं वाचि ' कहता हे । इ 
ग को अक्षरों का ओमुकथशाः' कहता है 
सवन के आरम्भ और अन्त सें गायती की कल्पना 


[ आगे हो जाती है | 
के उस । दोपहर के सवन में होता छः अक्षरों 
` दूसरे शोसावोम्‌ ? कहता है । इस प्रकार 


कस । | क्ष रो का ' शंसामोदवोस्‌ ' कह 
मंडल ११ अक्षर हो जाते हैं । ११ अन्न 

। हे इस प्रकार दोपहर के स 
मिन: कल्पना हो जातोहै । सत्र 
.५६ )| का 'उक्रथं वाचि इन्द्राय 
। अक्षरों का ओमुक्थणा 
| हो जाते 
| भटक प्रकार दोपहर के सवन के आरम्भ 
से  लिप्टुप की कल्पना हो जाती है | 
हे। | तीसरे सवतके आरम्भमें होता 


व्यक्षरका ' अ८- 
न्‌; |  वर्यों शोशांसावोम्‌ कहता है । अध्वयु ५ अक्षर का 


६० )§ ` शंसामोदेबोम्‌ ' कहता 
है | १२ अक्षर की जगती होती 
[न । ' सवन क सन्त म हाता ११ 
) ¦ इन्द्राय देवेभ्यः ' अवध्यु एक अक्षर का ओम्‌ कहता 
है । इस प्रकार१२ अक्षर हो जाते हे । बारह अक्षरों 
॥(११) की जगती _ होती है। इस प्रकार तीसरे सवन के 

आरम्भ ओर अन्त दोनो में जगाती छन्द की 


। यह १२ अक्षर हो जाते 
हे | इस प्रकार तृतीय 
अक्षर का “उक्र्थे वाचि 


हश 


अध्याय १२] 


कल्बना की जाती है। 
ऋषि ने इसको देखा और कहा -- 
५०२-८. यदू गायत्र अधि गायत्र माहितं बष्टु 
भाद्ठा त्रैष्टुभं निरतक्षत । वद्वा जगज जगत्याहितं 
वदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ 


~ 
| 
श्प 
| 
sl 
se 


जो गायत्री 
जितको ज्ञान है कि 
और जगती जगती 
को प्राप्त होते हे 

इस प्रकार रहस्य को समझता 
छन्द में छन्द को रखता है और देवताओं के लिये 

जा की कल्पना करता हं । १ (१२) 
२ (१३)--प्रजापति ने देवों के लिये यज्ञ 
भोर छन्दो के भाग अलग अलग कर दिये | उसने 
प्रात: सवन में अग्नि और वसुओं के लिये गायती 
छन्द दिया | दोपहर के सवनसे इन्द्र और रुद्रों के 
लिये त्रिष्ट्य को, विश्वेदेवा और आदित्याँ के 
लिये तीसरे सबन में जगती को दिया । 

उसका अपना छन्द अनुष्ट 


रखा जाता है वह अमुतत्व 


है बह 


दिया । इस पर अनुष्टप्‌ ने कहा कि तू देवा 
बड़ा पापी हे कि तूने अपने ही मुझ अनुष्टभ छन्द 
| अन्त की अच्छावाकीय ऋचा सें ढकल दिया । 


s 


उसने भल स्वीकार करली आर उसने अपना सोम 
यज्ञ लिया और अनुष्टुप्‌ को उसके पहलेही अर्थात्‌ 
मुख पर ही रख दिया। इसलिए सव सबनों में 
पहले अनुष्टुप रखा जाता हैं । जो इस रहस्य को 


श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। 

प्रजापति ने अपने ही सोम यागमें ऐसा किया | 
इसलिये ऐसा करने से यजमान यज्ञ का स्वामी हो 
जाता है और यज्ञ ठीक हो जाता है। जब कभी 
यजमान इस प्रकार यज्ञ का स्वामी होकर यज्ञ 
करता है वह यज्ञ जनताके लिए होता है। २(१३) 
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खण्ड ३ (१४)-- अग्नि देवताओं का होता था | आगे की अनुचर ऋतचा से इन्द्र सुत' शब्दके द्वारा 
मत्यु उसके लिये १.बहिष्पवमान स्तोत्र में बेठा छिपा देवताओं के सम्मुख प्रकट हुआ-- 

। मतुप्‌ छन्द सें आज्य शास्त्र आरम्भ करके ४५८७-८६, इदं बसो सुतमन्धः पिया सुपूणमुद रम॥ 
उसने मृत्यु को जीता। मृत्यु आज्य में छिप रहा । अनाभयन्‌ ररिमा ते || ऋ० = २.१,साम १२४,७३४ थ 
-उग शस्त्र आरम्भ करके उसने मत्यु को हराया 1 हे इन्द्र, इस सिद्ध सोम को पेट भरकर पी । | १ 

दोपहर के सवन में वह २ पबमात में बेठा रहा । आगे की इन्द्र-निहच ऋचासे उसे यज्ञमें घेठाया- 2 
होता ने अनुष्टुप्‌ के साथ सरुत्वतीय शस्त्र आरम्भ ५६०-९१, इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेघाभिरूतिभ्निः| २ 


करके मृत्यु को जीता । वह उस सवन में दृहती छन्दं 
सें न वेठ सका, क्योंकि वृहती प्राण हँ। इस प्रकार 
बह्‌ प्राण न ले सका, इसालए हाता स्तौत्रिय तृच के 
हारा कहता है कि वृहती प्राण है , ऐसा करने का 
उद्द श्य ही प्राणांकी रक्षा है | 
तीसरे सवनम मृत्यु आरनके लिए ३ पवसानमें छिपा 
1। अनुष्टुप्‌ क साथ वश्वदेव शस्त्र आरस्भ करके 
उसने सत्युको जीता, तो बह्‌ यज्ञायज्ञीय में जा छिपा । 
वेश्वानरीय अग्तिमारुत सूक्त का आरम्भ करर उस 
ने मृत्यु को जीता | यद्दवज है । यज्ञायज्ञीय सास प्र- 
तिष्ठा है) मत्यु के सब्र पाणों ओर स्थाणओ को पार 
करके जगनि रूट णाया जा इस रहस्य का समझता हें 
वहे झंझटांसे छूट जाता और पूरी आयु पाता है। ३ 
पच ताध >> | 
Es Ei 
एड ४ (१५) --इन्द्रने ठत्र को मारकर यह सोचा 
कि शायद से इसे न हरा सकरा ओर दूर दर तक 
फिरता रहा, यहातक कि बहुत दूर पहुंच गया | यह 
सबसे दूर वाणी अवुष्टूप्‌ है। वह उसमें घुसकर वहीं 
पढ़ा रहा, सब तलाश करते रहे । पितरों ने उसे एक 
दिनढंड़ लिया, देवोंने एकदिन पीछे । इसीलिए पितरों 
का कृत्य १ दिन पहले आर देवांका १ दिन पीछे है | 
उन्हाने कहा--हम सोम ।निचांडे ,इन्द्र हमारे पास 
शीघ्र ही आयेगा। और सोम निचोड़ा । आगे लिखी 
प्रतिपद्‌ ऋचा पढ़कर उसे सोम के पास लाये-- 
५८४-५६. आ त्वा रथं यवोतये सुम्ताय त्रतयार्मास । 
ठुविकूर्मिमृतीषद्मिन्द्र शविष्ठ सत्पते |! 
[ ऋ 5.६८.१, साम ३५४, १७७१ ] 
बलिष्ठ, सच्चे पति, रथ के समान अनन्त-करम 


~ 5 0 2 रक क ३१9१) IE < FE 


“ही इस की और इस रहस्य के ज्ञाता की | | 
का सामंजस्य होता है । 


ओर दि ISR तुक न्या TED हि, Collection खस १ हटे ) अब हाता धाय याए पढ़ता है | 


आ शन्तम शान्तसाभिरभिषिटभिरा स्वापे स्वापिडिः || 
[ ऋ० =.५३,५, साम २5२] | 
द्वियों, रक्षाओं, शान्तिप्रद पतियों 
ओर शक्तियों के साथ हमारे निकटतम आ। | 
जां इस रहस्य का समभता हे वह स्वयज्ञ इन्द्र के 
सम्मुख करता है जिससे यज्ञ सफल होता हे । (४) 
बण्ड ५(१६)- जब इन्द्रने व्रत को मारा तो सव 
देवता समभे कि बह मार न सका, और भाग गये | 
उसे स्वापि मरुतां (सोते समय भी वर्तसान) प्राणी, 
ने नहीं छोड़ा । अत: यह प्रगाश्र पढ़ा जाता है । 
इसके वाद इन्द्रसन्वन्धी, छन्द:-शब्दवाला और 
याप बाला ज। सन्त हा चह सब्त्वत्तीय हाता हैं || 


खण्ड ६(१७)--होता “प्र नूनं’ आदि ब्रह्मण॒स्पति 

के प्रगाथ [२ ऋचाओं | को पढ़ता है । वृहस्पतिको 
पुरोहित बनाकर जैसे देवोंने स्वर्ग और इस लोकको 
ता दस हा यहां यजमान विजय पाता है । | 
अश्त-+-साम-गायका! से न गाये डन दो प्रगाथा | 
का, पुनः पाठत पाद भी लेकर क्यों पढ़ा जाता है? 
आर यहाँ सरुत्वतीय शास्त्र पवमान-सम्बन्धी है| 
६ गायत्री, ती, ३ व्रिष्टपू-- इन ३ छन्दोंकी | 
१५ ऋचाओ क स्तोम का सामंजस्य केसे होगा ? | 
उत्तर--यहाँ पहले तृचमें दूखरी-तीसरी गायती 

हैं, दूसरे तूच में ३ गायत्री है इनसे और २ प्रगाबों 
से ब्ृहतियों का सामंजस्य होता है | इन में सामग 
राख आर योधाजय नामक सामोसे पुनःपठित पर्दा! 
से स्तुति करते हैं इससे शास्त्रका सामंजस्य होता है।| 
जो तिष्टुपू छन्द की २ धाय्या और सूक्त हैं उनसे 


(१५) 


बा 


लि 


प्राणां 
हुँ । 

९ 

1 यर. 


ता है | 


एस्पति। 
पतिको 
तौ कको 
| 
गाथा, 
ता हूँ! 
) ह|| 
दाँकी। 
गा 
गायत्री, 
प्रगावों | 
सामग | 
त पदों | 
ता है। 
उनसै, 
टु 
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पञ्चिक्का ३, अध्याय २ छ्‌ 


घायचा 


वप्ररिनर्नेता० त्वं सोम०, पिन्वन्त्यप:£- इत 3 
य्याओं से प्रजापति ने इन लीकाकां धारण आर 
कामनाआका पणा क्या बस ही यजमान करता है । 
जहाँ जहाँ देवों ने यज्ञ का छिद्र देखा बहा धाय्या 
ये धाय्या ये यज्ञ 


स्त्र बसे ही इनसे 


से हक दिया । अत 
की स॒इयाँ हे । जैसे सुडंस 
यज्ञ के छि 


५६२, घछग्निनेता भग इव नितीन 
ऋतपा ऋतावा । स वृत्रहा सनयो वि 
विश्वाति ठुरिता गुणम्तम्‌॥ (ऋ० ३.९० 
नीचे का सोमका मन्त्र दूसरे उपसदूका 

- त्वं सोम कदास 

ज्ञो विश्वतेदाः | स्वे वृषा त्र 


व दुद 


विदथेष्याभुव: । भत्वं न झि 


मुत्सं दुहन्ति स्त 


क 
गा 


सरुत एव यान्‌ वो विष्णु 
वशन्‌ ककुहान्‌ यत- 
। (त्र २.३४.११) 
उनका कहना हमने भरतां को इस प्रकार 
पढ़ते सना है | लेकिन यह वात सानतीय नहीं 
यदि होता इसको पढ़ेगा तो मेघ को रोक देगा। 
क्योंकि पर्जन्य वृष्टि का स्वामी है । अगर ' पिन्ब- 
यपो ? पढेगा तो मेघ अवश्य ही बरसेगा क्योंकि 
इस मन्त्र में ' अत्यं न मिहे. ' पद में मेघ की ओर 


हि 
a 


दतों की आर संकेत है 
EE मका अथ है. “विक्रांत 
नपग चला) । वाजिन 


ru 


T 
प्रकार यजमानमें पशुओंकों धारण कराता हे । 


खण्ड 5 (१९)-बहु मरुत्वतीय प्रगाथ का पढ़ता है 


\ / 


परत्वतीय प्रगाथ 
Ee) 


५७६६-६८०० 


बहुला भि 


ह । 
1 क्तिके पुत्र गोरवी 
यजमान भी इससे सुख पाता है । 
्त्रोंके बाद वीचमें निविद पढ़ता 
[देखो अध्याय १०] है ! ये स्वगेकी सीढ़ी हैं । प्रिय 
यजमान को वह साथ लेकर चलता है | 
यदि हानि पहुँचाना चाहे तो निविद को सुक्त में 
३ बार [पहले; मध्च और अन्त में| पढ़े । प्रादि बह 


यजमानको दोनों ओरसे प्रजा से अलग करना चाहे 
ed 


त्ति 
पाया । से - 
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७४ ऐतरेय ब्राह्मण 


तो तिविर के शोंपाव्ोयू' द्वारा दो ठकड़े कर दे | इस 
प्रकार वह यजमातको उतक्रे प्रजाओं या सम्बन्धियोंसे 
दोरों ओर से अनग कए देगा ( अर्थान पूर्वजों और 
सन्तान दोनोंप्ते) । ऐता वह करे जिसकी कामना दृष्ट 
हो । स्वर्ग को कामनावाला ठीक ठीक रीति से करे | 
वह्‌ इस ऋचा से समाप्त करता है -- 
५०१-६०१. वयः सुपणा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा 
ऋषयोनाधमानाः । अप ध्तरान्तमुण हि पूधि चक्ष मु मु- 
रध्यस्मान्तिधयेव वद्धान्‌ || (क्र १०-७३.११,सा६१९) 
प्रिय विचार वाले ऋषि लोग सुन्दर परो वाले 
पक्षियों के समान,इन्द्रके पास गये और प्रार्थना की 
कि जाँ अन्धकार में छिपा हे उसे खोल दे । आँखको 
(प्रकाश से) भर दे। और रस्सी से बंधे हुए जैसे के 
समान हम को मुक्त कर दे | 
जब कहे 'अप ध्वान्तमूण्‌ हि'( अंधरे से हटा) उ 
समय मन में विचार करे कि अंधेरे से हट रह हं 
इस प्रकार वह अंधेरे से हट जायगा | जब कहे “पूर्धि 
चक्ष्‌:' ( भाँख को प्रकाश से भर दे ) तो दोनों आँखें 
भले । जो इस रहस्य को समजता है उसकी आँख 
बुढ़ाप॑ तक ठोक रहती हैं । ' मुमुर्यस्सान निधये 
[न्‌ ' में निघा का अर्थ है पाश या रस्सी । रस्सी 
से बंधे हुए के समान | 5 (qe 
खण्ड ९ (२०) -- इन्द्र जब वृत्र को 
लगा तो उसने सत्र देवताओं मेरे 


रहो, मेरी सद्द करो।' उन्होंने ऐसा ही किया | वे 
मारने को दांडे) उसने सोचा कि पे झु 
आते हू । उसने सोचा में इनको डरा दूँ |? 
उनकी भोर फुसकार मार दी, चह फुसकार 


९७ 


६०३-४. बुत्नस्य त्वा खसथादीपमाणा विशवे देवा 
अजहुय सखायः । मरुदूभिरिद्ध सख्यं ते अस्तु अभेमे 
विश्वाः पृतना जयासि || (ऋ"० 5.8६.७ ३२४) 

अथ है इन्द्र [जीवात्मा], जब सब इन्द्रियो तेरा 
साथ छोड दे तो प्रांणों के साथ तेरी मित्रता रहे ओर 

'तू इत सब शत्रुओं को विजय कर | 
अकल ८ 4 


उस इन्द्र ने मरुतां को सखा विचार कर निष्केवल 
शस्त्र में साथी बनाया | अतः अध्त्रथ्‌ मरुतों क ग्रह 
लेत; ६, उनका प्रगाथ व सुक्त पढ़ता है और निविदे 
को सूक्त में रखता हे-- यह मरुतों का भाग है। ' 


ग्य 
अब मरुतों की याज्या को पढ़कर यज्ञ करता हू 


Al 


६०५-६. ये ₹ 15हिहत्ये मघवन्नवधन्‌ ये शाम्बरे 
रिवो ये गविष्टौ | ये त्वा नूनमतु नहन्ति विप्र!) $ु 
पिन्द सोमं सगणो म्दूभिः | ४७.४, य२२.६७| | 
है इन्द्र, जो सरत्‌ , तुझको शातरु-संहार में सहायता ९ 
दे, और तेरे अनुकूल प्रसम्न रहें उनके साथ सोम पी। 


नके साथ जीता उसे कहकर होता: 
का भागा बनाता हे । ६ (२०) | 


aN 
EY 
Ei] 
ES 
Fe) 
परप 
x 
3 
4 
— 
जु 


| ३ 

| 
मारकर, सबको | 
सान भोर महान्‌ | 


होजाऊ । प्रजा कदा भहु कः (मैं कोन हूं!) , 
इन्द्र ने कहा--तू 'क' (सुखस्वरूप) हे । तभीसे उसका | 3 
नाम 'क' है, और इन्द्र का महेन्द्र' | वह महान्‌ होकर | ' 
इया से बॉला- सरा सत्कार करो जैसा कि बड़े क| | 
ले ) ने वताया- १ 
ध्योन्दत सवन, निष्केवल | : 
बना वृहद " 
लिए दिये | | 
सस्कार देते हैं। | । 
हां । इच्ध ने 
1 ही चाहिए 
९) , 
खरड ११ (२२) - देव वोले, 'इच्ध की प्रासहा । | 
नाम की बावाता(सेना)वद्ठत प्यारी है, उसीसे परे । . ८ 
( राजा की बड़ी स्त्री सहिषी कहलाती हैं, - उससे र 


| 
छोटी धावाता, उसमे छोटी पर्त्रिका )। उन्‍होंने | 
उससे पूछा । उसने कहा, कल सबेरै बताऊँगी ” | | 
क्योंकि स्त्रियों को जो पतियों से पूछना होता है, £. 
रात को हो पूछती हे । प्रात: को देव उसके पास | 
गये । उसने इनसे नीचे का मन्त्र पढ़ा 
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पञ्चिका ६ अध्याय २ ७५% 
केवल ६० -- यद्‌ वावान पुरुतमं पुरापाळा वृत्रो इमे समझनेवाला सामान्य [स्यायवाला] और न्याय- 
ह ग्र) ज्ञामान्यप्राः | अचेति प्रासहस्पतिस्तुविस्म;न्‌ यदीमुश्मसि शून्य असामा? जो ।नम्दॉ-सुचक है । 
नविद. कत्तवे करतत ॥ (क्र. १०.५४.६) वे दोनों ५-५ भाग करके वना 

| इन्द्र सेनापति. है । देव जो चाहते हैँ उसे वह करता ह प्रस्ताव ऑर पहली ऋचा, ३. उद्‌- 
है है-- सेना देवों से यह कहती है ! गथ और दूसरी ऋचा, ४. प्रतिहार और तीसरी 
म्ब वे देव बोल--इस सेनाका भी इसमें भांग हो जिसे 7, ५, निधन और वषट्कार | इसीलिए यज्ञ ५ 
प्राः. फु नहीं मिला । अतः यह ऋवा यहाँ पढ़ी जाती है भागवाला और पशु ५ भागवाल[४ पर १ मुख) हू । 
२.६७] सेना इन्द्र की एत्नी मु ४-४ भागवाल ऋऋ-साम २० भागवाल विराट 
रायता है 1 इसलिये में हैं जिसमें यज्ञ स्थापित हैं। स्तोद्विय आत्मा; अनु 
बी होजाएतोए रूप प्रजा, धाय्या पत्ती, पशु प्रगाथ और सूक्त घर हैं 
1 फेक दे और 
होता | 


010) 2 र 


न उन दवा स 


| भाग मिल गा देवों 


[a 
र 


हेन्द्री अनुवाद में अध्याय १२ 
प्र 


हुआ ।-# 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ, पडिचिका3, अध्याय 3. 


तेरहबों ( तीसरी पञ्चिका में तीसरा ) अध्याय 


© 
सोपण आशान देते हैं ॥ व बद अन्य सबनोके बराबर होजाता 
हैं। इस स 1 सब सवनां सें सुखी होता है । 


)—दोन छन्दो ने गायत्री से अपने 
पने कहा कि यह सरो सम्पत्ति है | 
गये । 
लेस 


खण्ड १[२५]-सोम दूसरे लोक में था । देवों 
ऋषियों ने सोचा कि वह हम तक केसे आये वे 
छन्दो से बोले-- तुम सोम को हम तक लाओ । 


च सप ण्‌ प्‌ उड. ऋ 0] ~ > 
MES 6:20) अत यसमा ८ अत्तार की गायत्री ने पहले सवत्तको देवों तक) 
सोपण अ्राख्तान क । जो छः Me ने ठाया, ३ अद्वारका त्रिष्ट्प सध्य~सबन को न उठा | 
° गता आधा द i > he 
थे वे ४अच्षर के थे । जगती आ स पनि देदिथे तय उठासती 


धक गयी, वह ३ अक्षर र खाकर १ अक्षर का रह 
गई, तब दीक्षा-तप लेकर लोट आई । पशु जगती 
के है, अतः पशुवाला दीज्ञा-तप-युक्त होता है । 


मै है। ९ अन्तर की जगती तीसरे सवन को 

फिर त्रिष्टुप्‌ उड़ कर थकगया, वह (अक्षर खो देवों तक न ले जासकी । इसे भी भाग के बदले ११ | 
कर्‌ शका रहगया आर दक्षिणा लेकर लाटा। अक्षर दिये जिनसे बह ले जा सकी सोर गायती को | 
वह त्रिष्टप के दूसरे सबनसे होती है । १ घेश्बदेव १ ऋचा मिली | 
खण्ड २ [२६ |-- तब देवों ने गायती से कहा-- जो से सुखी होता 
तू सोम को ला। बह बोली अच्छा, किन्तु मरे है, कचे जज हैं। जो १ था। 
लिए 'स्वस्ति! बोलतं रहना | बह उड़ी और वेस बह ३ होगया | इसका ज्ञाता भेंट का अधिकारी है ।| 
'प्र च च' स्वस्ति बोलते रहे । अत; स्व प्रिय यात्री । 
के लिए स्वस्ति-वचन बोलता चाहिए । | 
गायत्री ऊपर जाकर सोम को ट ; पाउदा करे | 
छूटे अक्षरों को ले आयी । [यहां गायत्री-शारीर- सड ५ (२९ ) पनि दित्यां सो रद | 
सम्बन्धी अंशा काल्पनिक, संभव, तः प्रक्षिप है] She सा FTI 
खण्ड ३[२७]--गायती ने जिस भागको दाएँ HS RET चा | 
कडा वह प्रातः-सघन हुआ से बह पहला, 5] सोल तिस दयात म । 
मुख्य, अच्छा समझा जाता है । जो इसे समझता प. ० 9 तस wg 
वन्तु सोममवसे नो अद्य ॥ 


है वह श्रेष्ठ हो जाता हे । 

जो वायेंसे पकड़ा था वह्‌ दोपहर का सवन हुआ 
देवाने तिष्टुप्‌ और इन्द्रको इसमें रख दिया जिस 
इसमें भी उतना ही बल आगया। जो इसे समझता 


० ७,५१९ 
इसमें मद” शव्द से रूप-समृद्धता हे । तीसरे | 
सवन का रूप ही मदवाला होता हैं। अडुबषट्कार 
bs ८ ओर सोम पात नहीं किये जाते, क्योंकि वे समाप्रि 
है वह दोनों सबनों से सुख पाता है | के सूचक हैं। प्राण आदित्य हैं। इससे वह यज | 
जिसे बह मुख में लाई बहु तीसरा सवन हुभां 1 मान के प्राणों का अन्त करना नही चाहता । | 
उसका रस चसलिया अव: बह्‌ नीरसहोगया । वह आदित्यां ने सविता से पूछा कि तेरी सह यता 
। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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५ 


हर तीसरे सवन को उपर उठाथ । अतः इस के 


, NN 
बैश्वदेव शास्त्र का प्रतिपद आरम्भ सविता का तूच है | 09 चद्दव 9 त्र 
छ 


ओर ग्रह है | याज्या ऋचा यह है 


व रे Fe खण्ड ७[३१]--अव होता वश्वदेव शरत ऋ.४ .5 5 

६१४--दमृना देव: सविता बरेएयो दवद रत्नं दक्षं 

है, न पढ़ता है । यह प्रजा का सम्बन्ध बताने के लिए है । 

पितृभ्य आयंपि | पित्रातृ सोमं समदयेनमिष्टे पति 08 त 
7 ¢ कक ज्यके अन्तगत जनता के समान शस्त्र क मुक्त हू । 

ज्माचिन क्रमते अस्य धम || [अथव ७,१४.४ oe 


घाट्या बन के समान हे । अतः उसके पहले और पाळे 

शॉसावोय कहे! वे । मृर्गो-पक्षियों से अ-वन हैं । 
| इसके अङ्गो के समान 

गांसावाम बा 

उ करता है | 


सद शब्द से इस सन्त्र को रूप-समृद्ध ता है । प्राण 


सविता है | बह प्रात 
है । सावित्री निलिद में “पिव व सद शब्द नाये है। 


दोनों सवना में वायु के मन्त्र बोलें जाते 


~ € = 
ए क्ट्टॐIरसाय स 


ट्रे अन्य अन्य १ 


रों की सहायता से प्रान'सचन स 


साच रये £ भी साथ रह । 
के बाद प्रजापति की २ धाय्याए 


[ऋ० १,४ १,स १६०,१० 


चाप वन: इत्या ।२।। 


इस प्रकार प्रजापति खड़े हे र नी 
भे (मे बना ।' छ 
पिया । अतः श्रेष्ठी जिस चाह सास 1पत्चाय । उती पादों पर रुक रुक कर दो बार पढ़ता है । 
चान ऋशुद्यांस घणा की क्योंकि ऊनस सळुष्य BR i RE 
a ~ 0 याक पान क ळल 2 पः दू दै | ताण या र्‌ 
को तर आती थी | उन्होंने अपने और कामुक म SE 
शेली लड ही मनुग्योमें प्रतिष्ठाके लिए आधी ऋचा पर रुककर 
मक करच NT त टीत 
दे । क्योंकि मनुष्य के २ पर होते ह 
६२१-- वेभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूष. छ अशक 7 जे आ टा 
दा उक्त पञ्चजचाय ऋ. 91 चूर 
द्योरदितिरद्रिवर्हा: । उक्थशुष्मान्‌ टृपभरान्त्स्वप्त .... संढडाहाउक पन छ 
३ हुए समाप करे! इसप्रकार जिस भूमिमें यज्ञ करत 


सस्ताँ आदित्यौं अचुमदा स्वस्तये ।।१। ।,5:१०.६३.१ हि कक र 2१ 
३२२-२३.एवा पित्रे बिश्व देवाय बरष्णो उसी में इस को प्रतिष्ठित कर देता है | 
( वेश्वदेव शस्त्र को पढ्ने के पश्चात्‌ अब वह उस 


नमसा हविर्सि : | बृहस्पते सुप्रजा वीरदन्तो वयं 


ही याज्या ऋचा को पढ़ता है-- 
तयो रयीणान्‌॥२॥ ऋ४,५०.६,अ२० .८८.६] का याज्या च्य उता है 
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व्रिश्वेदेगो की याज्या 

६२७-६२८-- विश्वे देवाः शृणुतेमं हबं मे ये 
अनन्तरिक्षे ये उप द्यवि छ । ये अग्निजिह्वा उत वा 
यजत्रा आसद्यास्तित्‌ बहिषि मादयध्वम्‌ ॥ 

[ ऋ० ६.४२ १३, यजु ० ३३.४३ | 

अर्थ--अन्तरिच्ता, द्यो में स्थित अनि-ज्ञाता ओर 
याज्ञिक सब विद्वान्‌ मेरी पुकार सुने आर इस आ- 
सन पर बैठकर प्रसन्न हो । 

इसप्रकार वह विठ्ठानां को प्रसन्न करता है । ७ 

खर ८ [१९ |--पहली याज्या अग्नि के लिए घी 
की, तीसरी विष्णुके लिए घीकी और दूसरी सोम 

लिए चरू की इस याज्या ऋचा से दे-- 

६२६-- त्व साम ।५ळासः सावदानाऽनु यावा- 
पृथिवी आ ततन्थ | तस्मे त इन्दो हविषा विधेम 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ | ऋ० =.४८.१२ | 

इसमें पितर शब्द आया है। जब सोम निचोड़ते 
हैं तो सानो उस का हनन करत हैं । यह चरु अनु- 
स्तरणी गो है जो पितरा के लिए दी जाती ह। अब 
वे सोम को फिर जिलाते ओर उपसदां के रूप में 
बढ़ाते हैं | अर्नि-सोम-विष्णु उपसद रूप 

होता सोम के चरु को लेकर पहले अपनी ओर 
फिर सामगा को ओर देखे । कुछ हाता इस पहले 
सामगों को देते हैं, किन्तु ऐसा न करे, क्योंकि जो 
'वौपट्‌ ' कहता है वह होता सव भक्ष्यों का भक्षण 
करता है वह पहले अपनी ओर देखकर फिर उसे 
सामगों फे लिए दे । 


प्रजापति का आख्यान 


खण्ड ९ (३३)-- प्रजापति सूर्ये ने स्थोत्पादित 
द्यौ और उपा से सम्बन्ध करना चाहा । लाल-वणं 
वह्लाज्ञ द्यो-उपा के निकट गया । देवों ने कहा... 
यह न किया कायं करता है । उन्ह उस को रोकने- 
वाला कोई न मिला तो भूरबान्‌ परमेश्वर से कहा 
जिस ने उसे नियमित कर दिया | अत: उस का 
नशुमान्‌ पड़ा | उसका ज्ञाता पशुवाला होत है । 
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भूतवान्‌ परमात्मा ने सूर्य का नियमन किया | 
उससे मग, व्याध; रोहिणी विकाएड आदि नचात्र 
हो गये । न दूपित हुई सूय-शाक्ति को मनुष्यो ने 


लिया अतः वे 'मा दुप' स ( 'द' क स्थान में “त? 


करके) 'मानुप' होगया अर्थात उसमें दोपन हो ॥ | ६ 
~ १३ = ॥ | मु 
साठुप परोक्ष शब्द है, देव परीक्ष-प्रिय होते | 


खण्ड १० (३४) देवोन इस शक्ति का अग्नि 
वेर दिया | मरुतां ने उसे हिलाया, बंश्बानर ने | ? 
चलाया । उसी शक्ति से आदित्य, वरुण से उत्पन्न | 


भगु, आङ्गिरस, वृहस्पति, काले-लाल घमनेवाल पशु हे 
बारिहासघा, नसा, हरन, ऊट, गधा दाद वचे | छ 
भूतवान ने पुस से र्‌ [Se 
न्य लि | य्‌ 
उऱ्हान स्द्र-सन्चन्धा यह ताच | ड 
1 ते पितर्मरुतां सुम्तमेतु मा नः सूर्यस्य ` |. ९ 
सन्दुशो युयोथाः | अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र | 
जायेमहि रुद्र प्रजाभिः ॥ [ऋ० २.३३ १] 
हे मरू पिता, ऐसा न हो कि हम सूय के 
दशन न कर सकें । हे बीर रुद्र, ऐसा कर कि हम | ६ 
प्रजा से युक्त द्वोजाय | 1 
अभि नो वीरो अवति क्षमेत के स्थान पर खंनो 1 
वीरो अर्वति दामेथा; पढ़ना काहिए | यदि 'अभि' 


देगा तो यह देवता प्रजा के विरुद्ध न होगा । 
रूद्र के स्थान में रुद्रिय कहना चाहिए जिससे इस 
भयानकपन न रहे । यादि इस को हानिळारक 
सममे तो केवल आगे का सन्त्र पढे-- 


| 
(न 2) 
यह मन्त्र “शां. से आरम्भ होता है भोर कल्याण 
कारक हे | नृभ्यो का अर्थ है पुरुषों के लिये, नारिभ्यो 
से स्त्रियां का तात्पय है | ये सबके कल्याणके लिये है॥| 
यह रुद्र का मन्त्र है परन्तु आनिरक्त है, अतः सौ वर्ष 
की आयु का दाता है। जो इसको समझता है वह सौ 
वष को आयु प्राप्त करता हे । 
यहू मन्त्र गायत्री छन्द में है, जो ब्राह्मण है! 
इस प्रकार वह त्राह्मण द्वारा रुद्र को उपासना 
करता हे । 
88--६8 
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६ ,अग्निप्रारत शस्त्र 


खण्ड११(३५)-- जिसने प्रजापति को शक्तिको 

ढ़ किया वह वंश्‍बानर है | इसीलये होता अगिन- 
साइत शस्त्र को वश्वानरीय सूक्त ( ३ ३.१ ) 
से आरम्भ करता है | पहली ऋचा को विना ठहरे 


हुए पढ़े जो सरिन-मारुत शास्त्र ( ४.१७.२० 
प्र० =! ) को पढ़ता हे बह आग को भयानक 


लपटों को शान्त कर देता है | सास साधकर आग्न 
को पार करे | कहीं कुछ शब्द बोलने में भूल न हो 
जाय इससे उसको चाहिए कि किसी दूसरे आदमी 
को शोधने के लिये नियत किया जाय । मागे वह 
इथ संशोधक क्रो पुल के तौर पर मान कर अगन 
त1है । इसमें को 
होता जब मन्त बोले तो कोई उसकी 
अशाद्ध का शुद्ध करनबाळा 

मरुतों ने प्रजापति की शकि को 
इसीलिये वह मरुतों का सूक्त पढ़ता है 

चीच में योनि ( स्तोत्रिय) थोर 
पाठ करे । प्रथम प्रगाथ ( योनि ) 

६३२. यज्ञायज्ञा मना लुलु 
बो देवया 3 दधिध्वे। आ वोऽबां 
स्योर्महे बब्रृत्यामवसे सुङ्रेकितिभिः ॥ 


A 
10) 
र्य 
हर 
ऱ्भ 
नअ 


६३३. वब्रासो न ये स्वजा: स्वतवस इर्ष स्वराभ- \ 


जायन्त धूतयः । सहस्त्रियासो छपा नामय आसा 
गावो वन्द्यासो नोक्षणः || ( ऋ० १.९६८.१-२ ) 
सर्थे-- हे मनुष्यो, प्रत्मेक यज्ञमें तुम्हारा शीघ्र 
गति एकसमान हो, तुम्हारे दिव्य गुण बालं शिष्य 
प्रत्येक ज्ञानको धारण करें । तुम्हारे नये शिक्षाथिया 
को पृथिवी-आकारा के बड़े ऐश्वय ऑर बड़ी रक्षाक 
लिए से तुम्हें अच्छे साधनां से वरण करू । 
सदा चलते रहने वाले वायुओं के समान, स्वय 
समथ, स्वयं बलवान्‌, शुभा को कप|नेवाले मनुष्य 
सुख ओर अन्न प्राप्त करते है । वे.हजारों जलवरगा 
गोवा और बादलों के समान प्रशंसनीय होते ह 
द्वितीय म्रगाथ (अनुरूप ) य 


= 


६३४-३६. देवो वो द्रविश्योदा: पूर्णा विवष्टयासि- 


चम्‌ | उद वा सिञ्चध्चमुष वा प्रणाव्वमादिद्रो दे 
ओहते | [ऋ ७.१६११, साम? ५५, १५१३ ] 
६३७-३५. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाह्ि देवा 
अक्रृण्बत | दधाति रल॑ विधते सुवीर्यमरििर्जनाय 
दाशुषे ॥ ( ऋ० ७,१६.१२, साम १५१४) 
चर्थ-—श्यरिन देव तुमको घन &नेब्राला हैं । बहे 
पूर्ण आहुति चाहता है। उसे बढ़ायो और पूणकरो 
तत्पःचात वही देव तुमको मुख देता 
विद्वान यज्ञ के होता उस अग्नि का आश्रय लेते 


हैं। वह विशेष कर्म करनेवाले क लिए रत और 
दादेशील के लिए उत्तम वल देता है 
बीच में योनि कहने का मतलब यह है कि 
योनि बीच हँ होती है । ( दश्यानरीय और 
भग्नि-मारुतीय ) दो सुक्तों को पढ़ने के बाद थोनि 
लिए पढ़ी जाती है कि पुरुष शक्षित को स्था- 


पेत करता है, जिलसे प्रजा उत्पन्न हो । जाँ इस 
हैस्य को समझता है वह प्रजा और पशुओं वाला 
है । (११ 
( ३६ होता जातवेदः के सूक्त 
]क्रो पढ़ता हैं। जव प्रजापतिन सृष्टि 
सव मुख फेरकर चले गये । जब उसने 
02] [र आग से घेर दिया तो उन्हाने 
क्री और झुख किया । मेंने इन जात = उत्पन्न 
| को ,ईसे अग्नि के द्वारा अविदम्‌ = पा लिया, 
ओर सूक्त को जातवेद- 


बह 
) 


ज 
1090 9 च Fi 


चुकत । 
रिन से घिरे हए प्राणी चल न सकते शे । वे 
अंगारों के चीच में खडे थे | प्रजापतिने उनपर जल 
छिड़का । अतः होता इसके वाद जलमुक्त पढता हैं 
६३९-४३ -- आपो हि प्रा मयोभुवस्ता न ऊजे 
दधातन | सहे रणाय चक्षसे ॥ ( ऋ० १०.९.१ ) 
(य ११.५०, ३६.१४, साम १८३७, अ १.५१) 


अर्थ ~ जल सुखकारी हैं । उन्हे. वल के लिए 
ओर वड़े आनन्द तथा दशन-शाक्ति पाने के लिए 
प्रयुक्त करो । 


यह इसलिए पढ़ना चाहिए सानो वह छर्न छ 
शान्त कर्‌ रहा है ह 
जल छिड़कने के वाद प्रजापति ने कहा कि ये 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ॥ SE 
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प्राणी मेरे अपने हे । उसने उनमें अहिय धन्य द्वारा 
परोक्ष तेज धारण करा दिया । वह श्रहि ध्न्य 
गाहूपत्य अग्नि हैं। होता अहिवु ध्न्य मन्त्र(६.५.१४) 
पढ़ कर परोक्ष तेज धारण कराता है । इसीलिए 
कहते हैं कि आहुति देनेवाला न देनेवाले से अधिक 
तेज वाला है । १२ (३६ ) 
खण्ड १३ ( ३७ )--अत्र गृहपति देवपहिततां के 
लिए मन्त्र ५४६.६ पढ़ता है क्योंकि पत्नी गाह पस्य 
अरिन के पीछे वंठती है । 
कुछ लोग कहते है कि पहले राका का मन्त्र पठे 
क्याँकि बहिन का अधिकार पहिले है। किन्तु नहीं, 
प्रथम दंव-पात्तयों के लिए मन्त्र पढ़ना प्राहिए । 
ऐसा करने से गाहपत्या अग्नि पत्नियोंमें वीर्य धारण 
कराता है । जो इसे समझता है वह पशुओं और 
सन्तानो से युक्त होता हे । बहिन उसी पेट से पैदा 
होती है ओर पत्नी दूसरे पेट से। अत; पत्ती को 
भोजन प्रथम देवा चाहिए । 

- अब बह्‌ राका का सन्त्र (ऋ० २-३२-१४) पढ़ता 
हैं, यही पुरुषकी इन्द्रिय की सीबन' को सिया क एती 
है | जी इसे समझता है उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं। 

अव बह्‌ पावीरवी मन्त्र (ऋ० ६-४९-७) पढ़ता 
है | वाणी ही सरस्वती पावीरवी है । इसे पड़कर 
वह यजमान में वाणी धारण कराता है । 


यप्र-पितशों के प्रन्त्र 


प्रश्‍न--प्रथम यभ का मन्त्र पढ़े या वितरां का ? 


उत्तर प्रथम यम का पढ़ना चाहिए, क्योंकि 
राजा का प्रथन अधिकार है -- 
४४-४५- सँ यन प्रत्तरमा हि सीदाङ्गिरोभि 


पिभिः संविदा: | आ त्वा मन्त्राः केविशा्ता वड 
- न्तु एना राजन्‌ ह।वपा मादद्रम्व || 

( ऋऽ १०-१४-४, अ० १८-१-६० ) 
अथ है यम ( आचाय), आप पितरों के साव 
 अनुकूलहाकर इस ग्रासस पर विराजिए | ईरवरके 
कहे मन्त्र हे प्रेरित कर, आप हनि से सन्तुष्ट हों । 


+ 


पर vs र क क 
is Ss Set MM र, क छै ५ 


| 
| 
| 
| 


इसके वाद ही काव्यां 
६५६-६४७ मातली कव्ययंमो अङ्ग रोभिङ्ग ~! 
हस्पतिक्रक्वमिर्वावरधान: | यांश्च देवा वावृधुर्ये च| 

दवान्‌ स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति || 
( ऋ० १०.१४.३, अ० १८.१,४७ | 


अथे योगी कवि (ईश्वर) के उपदेशा से सयमी 
प्राणायामो से, आचाय शिष्यों और ऋचाओं से बढ़ता) 
| जिनका देव बढ़ाते हे और जो देवों को बढ़ाते हुँ 
वे पितर यज्ञा में हमारी रक्षा करें | । 
काव्य देवों से छोटे और पितरों से बड़े हे । अत: | 
काव्यों का सन्त्र पढ़ने के बाद पितरो के तीन मर 
पढ़ता है 
६४५-६५०-- उदीरतःम | 
पतरः सोम्यासः । असु ये ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो | 
अवन्तु पितरो हृवेषु ॥ | 
६५९-५३--आह्‌ 1पतृन्‌ सुविदतां अवित्सि नपातं 
च विक्रमण च विएणो; | बहिपदो ये स्वधया सुतस्य | 
भजन्त पित्वस्त इहागमिष्टोः || | 
६५४-५६-- इदं पितुभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पुर्वासो | 
ये उपरास ईयुः । ये पार्थिवे रजसि आ निषता: येवा | 
नून सुव्रजनासु विक्षु ॥ (ऋ० १०.१४ १,३,२ ) 
(य° १९.४६,५३,६८५; अ० १. १.४४-४६) | 


परासः उन्मध्यमाः | 


अवर, पर, मध्यम इन सोम्य पितरों को बुलाकर | 
वहू सव वितरों को प्रसन्न करता है , किसी को नहीं | 
छोंडता है । । 

दूसरे मन्त्र में 'वहिषटू? से तात्यय यह है कि उनः | 
का प्रिय धाम है। इसको पढ़कर वह विंय धाम के | 
द्वारा उनको प्रसन्न करता है । जो इस रहस्य कों | 
समझत। है वह प्रिय धाम के द्वारा फलता फलता है | 

पतरों के नमस्कार वाला मन्त्र अन्त में पढ़ता है। ! 
इसलिये अन्त में पितरों को नमस्कार होता है “पितृ | 
भ्यो नम: ' | प्रशत है कि इसके पहले आहाव 'शोंसा- 
वोम्‌' कहना चाहिए या मन्त्रको बिना भाहावके पढ़ता | 
चाहिए ? उत्तर आहाव के साथ पढ़ना चाहिए । 


-भ aA. 
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८ झ्चिका 


इन्द्र-अनपान के मन्त्र 


३ अध्याय ३ =१ 


विष्णु, वरण, प्रजापति 


ER 
येच खण्ड १४ (३५)-- अव होता इन्द्र के अनुपान अर्थ--जन्होंने अन्तरिक्ष बनाया, जो बहुत बल- 
| क्के मन्त्नों को पढ़ता है-- वान्‌ आर पराक्रमी हे तथा किसी रांक-टोककं बिना 
४. ६५७-४:-स्वाइप्किलायं:मधुमाँ उतायं तीव्रः राज्य करते हैं ऐसे विध्णा-बरुण बुलावि पर याय | 
यमी | रॅसवॉ' उतावम । उतोन्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन  अष्छ यज्ष क दीत वी 
बढ़ता | सहते आहवेपु ॥ १॥ (अ० १८.१.४८) ठाक-टा यज्ञ क फल पर आधिपत्य रखता ह । यह 
हि दोनां को शान्त करने क लिए 


६५६. श्रयं खाटार ए आस यस्येन्द्रो बृत- 
हत्ये समाद । पुरूणि यश्च्यात्ता शाम्बरस्य क्रिवि 
तद च देह्याहन_।। २ ॥ 


अब वह विष्णा की ऋचा कॉ बोलता है-- 
६५४-६५ विष्णांतु क वायाण प्र बाचम्‌ य 


अत ६६०--श्र्य मे पीत उदियति दाचम्‌ अर्य मनी- पार्थिवानि विममे रजांधि | यो अस्कभायदुत्तरं सघ- 
मन्त्र | का न 5 स्थं वि चक्रमाणस्त्रेथधोरूुगायः । 
| षामुशतीसजीग; । अर्थ पळ बीरमिमीत धीरो न य. कक चती व, 
| याभ्यो भुवन कच्चनारे ॥ ३॥ (.%०१-१५४-१ अब 35 छ 0. 
पमा; | ला क क मळ ह की दां (विवा त खथ-- व्यापक परमात्मा क पराक्रमा का ख्या 
| ६१-- ऋय स या वार [ पाथिव्या बष्माण SN न्न ब्र लत 
तो आ छुणोदयं सः । अय॑ पीयूष तिसपु प्रवत्सु कहना है जो सब लोकी को बनाता है टार वलवान्‌ 
| न्ड णद E य तसपु प्रवत्सु 0. ८३ 
| सोमो र ना. न्तरिक्षम्‌ ॥ ४ ॥ (कू होकर वय 0 त कवीची 
| धारोईन्त दै 
[पातं | ः ह विष्णु मति क समान है । जैसे किसान खतीको 
। ६ १-५ 
तस्य | ऋध यह सोम स्वादिष्ठ हम खट राजा न्यायका, वत हाता यमत 
| श्र यङ घयण्क्त > | र्‌ ~ 
| ट जल होता प्रजापति के इस मन्त्र %। पढ़ता है 
रसवाला हैं | इसके पांनबालं इन्द्रका यु कोड क्य ॥ न्वन रज भः ई 
सो मुकाउला नहीं कर सकता ॥१॥ ६६६ न्तु तन्वन्‌ रजसी भानुमारन्वा ह ज्या।त- 
त ME oe पया अदा के लाश रन ऽतः पथो रक्ष त्रिया कृतान्‌ । अनुल्बणं बयत जाँगु- 
| छ र डन्द्र व च. शा ह र = ७ ल 
। रे 3 Ne 22 वामपो सनुर्भव जत्या देवय जनम्‌ ॥ (ऋ १०.५३.५) 
) । होकर दुष्टोंके हजारों नगरोको नष्ट करदेताहे। २ इससे सन्तान बढाता त 
र, टन्न? न्त द्र त र 2 उः C+ 
) । यह सोम प्रीनेपर वाणी, मनोवल को वढ़ात द 
| ° देवयानी को यजमान क लिए ठीक करता है। मनु 
[क्र विस्तृत ६ भूमियांपर विजय प्राप्त कराता और उन हक निल टन त 
रणा कर रया ट्‌ ANIM | 
नहीं | .उॉवर्या(५ इान्द्रथ १ मन) को धारण करता है । ।२॥ वह अग्नि-मारुत शास्त्र सभां करत 
| सोम पुथिवी ओर द्यो को सुन्दर बताकर तीनों ६६७--एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी के र 
उन- | . लोकों में अमृत का संचार कर अन्तरित्त को धारण Pe ही हर क व 
उनः | SR चर्षणी ध्रदनर्वा । स्वं राजा जनुषां धेह्यस्मे विश्वौ 
प के | करता “ह ! | कर स माहिनं यज्जारित्र | (ऋः ४१७२०) 
न | उन्ही सेः: बन टि सःम क A ~ 2९ 
हि | 5 नि यक न हैं। जव डव यह पृथ्बी बहुत कारीगरी वाली, सत्या, टिनय; 
है। | PRT च्यात नुष्यांवाली, राजा ओर यजमान की यज्ञस्थली है| 
| तो सानों देवता अनुपात क 
हे। | बी या च्या AT be इससे पृथ्वी छूकर आशीर्वाद देता है । 
जव हो च्प्राह त व i 
त | पे हा शस्त्र पढ़कर होता याज्या ऋचा पढ़ता है 
| अध्वययु मद धातु से बना शब्द बोलता है | ६६८-- अग्ने मरुद्भिः शुसंयद मिच्न तर्न 
(1 नर्र Nr > हः CN न प्‌ प यै 
य - अब होता 1वष्णु-वरुण का ऋचा पढ़ता सं पिच सन्द्रसानो गणश्रिभि: । पावकेमि६एव सि- | 
दै |; } ६६२-- ययोराजसा स्काभता रजास वबायाभरए न्वोअरायुाभबश्वानर प्रपदवा केठुना सज: ॥५.६०,८ 
2 वीरतमा शविएया । पत्येते अप्रतीता सहोभिविष्णू इस प्रकार बह देवताओंको भाग देता है । (१४) 1 


अगन्‌ वरुणा पूवहत्ये| ( २० (७.२४.१) तीसरी पडिचका का ठीसरा छ र 
| 1) त क ८८-0०. Gurukul Kangri Coden Haridwar ; ॥ अध्याय समाप्त अ] 
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ऐतउेय ब्राह्माण ग्रन्थ, एज्चिका8 ,अध्याय 9 


सान्ति 


खण्ड १ (३६ )- देव विजय पाने के लिए असुरों 
से लड़ने लगे | अग्नि ने साथ देना न चाहा । बुलाने 
पर उसने कहा-- मैं स्तुति कराये विना नहीं जाऊंगा | 
उनके स्तुति करने पर वह साथ गया और ३ श्रेणियाँ 
बनाकर अघुराँ पर ३ पंक्तियों में आक्रमण किया । 
३ श्रेणियाँ ३ छन्द और ३ पंक्तियॉ ३ सवन हे । इन 
से अझुरों को हरा दिया | जो इसे समझत। है उसका 
पापी शत्रु स्वयं नष्ट हो जाता है। 
अग्निष्टोम गायत्री है, उसमें २४ अक्षर है और इस 
में २४ स्तोत्र भोर शस्त्र होते हैं । 
जैसे अच्छा सधा हुआ घोड़ा सवार को आराम देता 
है वैसे ही गायत्री और अग्निष्टोम कही नहीं ठहरते । 
वे आगे बढ़ते जाते भीर यजमानको स्वर्ग पहुंचात हैं 
रिनष्टोम संवत्सर है। उसमें २४ पक्ष होते हैं और 
इसमें २४ स्तोत्र-केस्त्न है । जसे सभी जल समुद्रकी ओर 
जाते हैँ बेसेही सभी यज्ञ अग्निष्टोम में मिल जाते हैं । 
खण्ड २ (४०) -- यदि दीक्षणीय इ ष्टि पुरी होगई 
तो सब उसीमें भागये | 'इला'में सव पाक यज्ञ आगये | 
सायं प्रातः स्वाहा कहकर भग्निहोंत्र और ब्रत 
- करता है वह अरिनिष्टोम में भिल जाता 
दशंपोणमास प्रायणीय इष्टिमें सम्मिलित है ज्ष्योंकि 
उनमें १५ सामिधोनियाँ दी जाती हैं 1 
सब ओषध भी सोम राजा की खरीदमें आजाती हैं । 
| म इष्ट आ।तिथ्येष्टि में आगई क्योंकि दोनों में 
मर्तिमन्थन करतें | द[क्षणायन भी इसमें शामिल हे 
प्रवग्य में दूधकी आहुति देते हैं । उपबसथ में पशुबन्ध 
गये.। इलार्दाव कतु इसके दधिघम में आगया। २ 


खण्ड ३(४१)--पहला भाग बता दिया, अब अगला 


क लीजिये | उक्थ्य के १५ स्तोत्र और O4GURRufAagRCollection 


चौदहबौँ ( तीसरी पञ्चिका गें चतुर्थ ) अध्याय | 


३० दित का संवत्सर हुआ जो वेश्वातर अग्नि है जो | 
अग्निष्टोम है, उसमें संवत्सर का अजुगामी होने से| 
उक्थ्य शामिल है । वाजपेय भी शामिल होजाता है. 
क्योंकि वह उवथ्य से केवल २ स्तोत्र अधिक है। | 
अतिरात्र भी इसमें शामिल है क्योंकि वह संवत्सर | 

में शामिल हे । क्योंकि अतिरात्र के १२ सोम-पात्र १५ 
ऋचाओों से सम्बद्ध हैं जो २-२ करके ३० हाजाते हं । | 
षोडशी साम में.२१ भाग और सन्धि में ६ मिलकर | 
३० हुए, यह संवत्सर हो गया । | 
अप्रोर्यामा भी अतिरात्र के समान इसमें शामिल है| | 
इस प्रकार सव कृत्य इस में शामिल हैं | | 
ग्निष्टोम के सव स्तोत्र १९० होते हें । ६० बरा-| 

वर १० त्रित्रृत | १० में १ हटाकर शोप ६ व्रिव्रत है | 
२१ वार ९ लकर १८९ हुए | ९ सूर्य है जो तपता है, | 
यह्‌ विषुवन है । | 
१० तरिवृत स्तोम इसके पहले हे और १० पीछे । 

१ वोच में है सूय, जो इतके ऊपर घूमता और तपता 
है । १ स्तोत्रिय, जो अधिक है, इसके ऊपर ढक्रन के | 
समान है,वह यजमान है । यह दिव्य क्षत्र है जो किती | 
आक्रमेण का निवारण कर सकता है| । 
जो इसे समझता हे. उसे दिव्य क्षत्र और सावुज्य- | 
सारूप्य-सालोक्य मिल जाता है । (३) ॥ 
खण्ड ४ (४२)--एक बार देवता असुरौं से हार 
गये आर ऊपर स्वग चले गये | अग्नि ने नीचे से स्वर्ग 
भा और वहाँ पहुंचकर हार बन्द करदिया | वह 
स्वग का आवपात हुआ । पहले वसुआं ने उसके पॉस | 
जाकर कहा-- अपनी लपटों में होकर हमें स्थान दे, 

जिससे हम ऊपर जा सके | उसने कहा-- स्तुत्ति किये 

बिना मैं न जाते दू'गा | अत: उन्होंने & ऋचाओं सै 


उसको स्तुति की तो उसने स्वर्ग में जाने दिया। 


भव रुद्र आये | उन्होंने १५ ऋहचाओंसे स्तुति की 
फिराफदित्य आये, भोर १७ ऋचाओं से स्तुति क 
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अत्र विश्वेदेव आये, उन्होंने २१ स्तोमां से स्तु 

स्तोमो से स्तुति करता 
जो ऋत्विज अग्निष्टोम को जानता और जो इन्हें 
समझता है बह अग्तिकों पारकर स्वर्ग जासकता है। 


खण्ड ५ (४३)-अ्र्निष्टोम अग्नि ही है । दवा 
ने अशनि ज्योतिकी उपर कटे ४ स्तोमां से स्तुति को 
"अत: इसका काम आरनपष्टाम चतुण्टाम ज्यात- 
टोम छुआ । ये परोक्षरूप दै क्योंकि देव परोक्षप्रिय 
होते है 1 

आग्निस्टोम का न आदि है न अन्त । यह्‌ रश्रके 
चक्र फे समान है जिसके प्रायणीय र उदयतोय 


२ पहिये है । इस विषय में एक गाथा है 
नामक सर्प के समान यह नहीं जात पड़ता कि इ 
अादिञन्त कहाँ है कबाँकि प्रायणीय हो अन्त है। 
प्रश्न इसका आरम्भ तिद्रुत (६ ऋचाश्रां) से 
चौर अन्त २१ से फिर एक समान कसे हए : 

उत्तर-- २१ स्तोम भी त्रिद्वत ह क्याक ३ 

३ ऋचाए होतीं हे ऑर तृच क ल्त मिलते हँ । 

खण्ड ६ (४४)-- अग्निष्टोस तरनवाला (सूर्य) 

। सूयं भी दिन में तपता है आर सरिनष्टोन भा 
दिन में ही समाप्त हो जाना चाहए । 

अग्निष्टोम साह्न (एक सप्ताह में ससात हा जान 
बाला या एकाहिक ) है इसलिये इसे जल्दी से 
नही करना चाहिए, पहले सवन में, न मध्य में 
ओर न तीसरे सबन में । नही तो यजमान शांश्र 
थक जायगा | 

सगर प्रात 


क 


अर दोपहर के सवनों को जल्दी 


नहो करते तो पूव की ओर प्राम फलत फूलत 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि 
ीसरी पञ्चिका का 


शास्त्री एम ए. द्वारा सम्पादित 
चौथा अध्याय समाप्त । 


| 
CT 0 


अध्याय ४ 

अगर सायं का समय जल्दीसे कर देत हैं तो परि 
चम का गाँव जंगल हो जाता है ऑर यजभान मर 
इसलिए प्रातः , आर सायं के सवड क 


त बहा करूनी चाहिए । तो यजमान 


T 
दापहर 


शस्त्रो को पढ़ने में स्य की चाल का अनुकरण 
करे | प्रातः काल के समय यह शन:-शन: तपता 
इसलिये प्रात; काल के समय शास्त्र को धीरे-धीरे 
पढ़ें | दोपहर को तंज होता है इसलिए दापह क़ 
सवन में तेज पढ़ता चाहिए ! दोपहर क वाद मुद्दे 
के सामने वहत तेज तपता है। इसलिए सार्थ क 
सबन में वहत तेजी से पढ़ता चाहिये । उस समय 
ऐसी तरह पढ्दा चाहिए माना वाणी पर पूरा 
प्रमुख है । क्योंकि वाणी ही शास्त्र ह | तृतीय सवन 
में जिस तेजी से आरम्भ किया था अगर उसी तेजी 

बराबर पढ़ता जायतो बहुत ही अच्छा होता हैं । 

सर्थ न केभी अस्त होता है, न उदय होता दै। जो 
इसको अस्त होता हुभा जानता हे वह केवल दित 
का अन्त करके फिर अपने को लौटा देता है । 
रात्रि इधर कर देता है और दिन उधर । और जो 
प्रातः काल को उदय हुआ मानते हूं रात का 
अन्त करके अपने को लोटा देता है। दिन इंधर 
करता है और रात उधर । सूर्य कभी अस्त नहीं 
होता है । 

जो इस रहस्य को समझता हैं उसका सूस स 
सायुज्यता, सारूप्यता और सालोक्यता प्राप्त होती 

। उसका कभी अस्त नही होता । (६) 


ऐतरेय ब्राह्मण को 
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छि 

खण्ड १ (४५)-- एक बार यज्ञ देवो को छोड़े 
कर अन्तादि में चला गया । देवोंने कहा--हम यज्ञ 
शौर अन्तादि को ब्राह्मण और छन्दों के द्वारा ले 
आय । उन्होंने एक को छन्दास दात्त कया, उस 
ने दीज्ञणीय से लेकर पत्ती-संयाज तक पूरा कृत्य 
किया । मनुष्य भी देवों का अनुकरण करते हैं। 
उन्होंने प्रायणीय इष्टि को तेजी से करके शंयुवाक्‌ से 
और आतिथ्ग्रेष्टि को इला से समाप्त किया | 

देवों के समात मनुष्य भो उपसदां में केबल तीत 
सामिधेनियाँ और तीत याज्याए पढ़ते और सोम- 
याग से एक दिन पहले उपवसथ करके पत्नी-संयाज 
सहित सभी कृत्य करते है । 


उपवसथ के दिन सन्तों को यथेच्छ पढ़े, क्योंकि ` 


यज्ञ प्रिल चुकता है, किन्तु उसे पडले बहुत धीरे 
पढ़े मानी यज्ञ ढंढ़ा जा रहा हो | 
यज्ञ को पाकर्‌ देवों ने कहा 


ु हमार भोजन के 
ज्ञए 


हर । अतः यज्ञ हविको देवा तक ले जाता हैं । 


यल्षकरे 3 दोष 


७०, 


शरण (४६)- यज्ञ में ३ दोष ह ह्‌ 
१ जग्ध, २. गण अर ३. वान्तः । जो लोभी 
ऋत्विज स्वयं जाकर आशा करे कि कुछ मिंलेगा- 
उसे नियुक्त करना 'जरघ' (उगला हुआ खाता) हे । 
डर से कि यह मार डालर, दा विघ्न करेगा, किसी 
 कोन््युक्ति गौण (यज्ञ निगलना)है। किसी म॒ 


३ 


| का ऋात्धज बनाना वान्त (वसन करना) । देव 
oN ` 

{ उससे चरण करत ६ । अतः ऐसे किसी को ऋत्विज 

2 


_ >  नदनाप्रे। यदि भूलमे ऐसा होजाये तो इसका प्राय- 
 _श्चित्त वामदेव्यगान है। यह अमृतञ्चौर स्वगलोक है! 
RE | क का हि ; का 
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ब्राह्मण | 


वाफ़हेग्य गाए 


६९-७४-- कया नश्चित्र आभुवद्ती 
सख्या । कया शचिष्ठदया व्रता ॥१॥। 
६७५-७९-- कह्त्वा सत्यो सदाजां मंहिछो मत्सद- 
न्वस: । दृढा चिदा रुजे बसु ॥२।॥ 
६८०-५५० अभी पुण: सषीनामविता चरित. | 
णाम्‌ । शतम्‌. भवास्यूतये ॥२॥॥ [सास १.२.९ ३] | 
इस सास के तीसरे मन्च ३ अक्षर कम है, इस | 
को पूरा बरने के लिए आत्मा के पर्याय “पुरर प? के | 
१-१ अक्षरको क्रमशः १-१ चरणा के अन्त में लगा 
दे [सखीनाम्णु, ठू शास्र, तयेपु] | इस प्रकार बह | 
स्वयं को यजमानलोक पृथिवी, सोक्ष और सुख मे | 
रख लेता है तथा भूल ठीक हो जाती है । | 
ऋषि का कथन है कि ऋस्विज ठीक हों तो भी 
वानव्व्य गान करना चाहिए | २ | 


सदादृध: 


र्‌ रुक गय | 


को पित्ना-बरुण के ड 
का-हथियों बो दे | | 
पाक है 


बाता(वपटकार) 
अनुर्मांत २. राका ४, सिनीवाली ५ कुहु के लिए | 
चळ. क्याक ये क्रमश: गायत्री, त्रिष्ट्प; जगत] और | 
नुप्टुप्‌ छन्द ६, अन्य छन्द इसके अनुयायी है । | 
श्रेष्ठ समभ जाते छ । जो यह समझकर इन छन्दो सं 
आहुति देता हे वह सानो सबसे आहृति देता है । 
अच्छी प्रकार किया अग्नष्टोम यजमान को 
स्वग-सोच्‌ देता हैं | ठीक प्रयुक्त छन्द लाभ पढुँचात 
हैं। इसे समझनेवाला अपूव लोक को पाता है) 
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[a कु 


कुछ लोग कहते हैं कि इन देविका-आाटुतियों सं 

ले घाता को घी की १-१ आहुति दे, किन्तु यह 
टीक नहीं कि एकही दिन ऋचाश्रांके एकही जो 
बार [अनुवाक््या-याज्या] पढ़ें जाय | कई स्त्रयां 
भी एक ही पालक से सम्बन्ध करती हैं । एक वार 
घाताके लिए पढ़ी याज्या देविकाओंसे भी सम्बद्ध है । 
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७. गो केलिये चरू, वह दै 
५. प॒थिवी के लिए चरु, वह कुहू ओर अनुष्टुप ६। 
जो देविका घेषय में कहा बही देविया क 


विषयमे है । अर्थात्‌ कामना एक स ह पूण होती है । 
जिसको सन्तान की इच्छा हो वह दांना क लिए 
पुरोड श का १-१ भाग काटकर रख जिसस दोना 
की सन्तुष्टि होजाये । किन्तु धतःकासा ऐसा नक र्‌ 
यदि करेगा तो देव उसके लोभस अप्रसन्त ह जाग्रगे, 
यही समझे कि इतना ही पर्यात है! 
एक बार शुचिव्रक्ष गोपालाप्रन ने वृद्धुम्न पता" 
रिण के यज्ञ में ढोनां के लिए पुणाडारा देदिया, उसने 
राजा के एक पुत्र को जल में तरता दंखकर कहा. 
राजकुमार जल में इसीलिए तरता ८ क्याक मने 
ताँ को आहुति दी थी । इसके यर्तिरक्त राजाक 
६४ पत्र-पो) थे जो सदा कवच पहने रहते थे । 


उयोतिपरीम-भ्रह उक्थ्य 


चरिनिष्डोम में देवों ने ऑर उक्थ्यो में असुरा ने 
आश्रय लिया । दोनों बरावर थे अतः देव असुरोंको 
'न निकाल सके | भरद्वाज ने उनको देखकर कहा- 
ये उक्र्यॉमे छिपेहँ अतः कोंडे उन्डै,नहौं देखसकता । 
उसने इस मन्त्र से अग्नि को बुज्ञाया-- 


८ 
६८५-८५-एह्य पु त्रवाणि ते नगन इत्यैतरा शिरः । 
एभिवेर्धास इन्दुभि; ॥ [ऋ० ६.१६ १६ ] 
बर्थ--हे अग्नि, आ तुमे अच्छे वचन बोलता ह 
तू इन हर्षयुक्त कार्या से बढ़ता दै । 

दूसरी बाणियाँ बसुरों की दै । र 
इसपर आग्त न कहा-- पह पतल चा, पाळा 
(भरद्वाज) क्या कहता है “भरद्राज न असुर वताय, 


तो अग्नि घोड़ा वनकर दोंडा ओर उन्हे पकड़े लिया, 
“साकमश्‍वबंसामःवन गया । उसपर कहते है £ 
क्य आरन्म कर, इसल न आरम्भ का भार 
माना जाये । कुछ का कथन हे कि 'प्रन॑हिष्टीय![ 
१०३ ८] से आरम्भ करे जिनसे असुर निकाले थे । 
ऋषि हा कथन हँ कि चाह जिसस आरम्भ कर। 
खण्ड ६[५० ]-- असुर मित्रावरुण क उक्र्थ्य मे 
घसगये । इन्द्रते कहा---इमको निळालनेमे कात साय 
देगा ? वरुण ने कहा- में | अतः तीसर सवन भ 
_चरुण के लिए मित्रावरूण का शस्त्र (सं० १३) 
[ ऋ ७.८२ ] पढ़ा जाता है । ; 
सि निकाले असुर त्राह्म णाच्छ॑सी में घुस गथ, 
इस वार बृहस्पति ने सांथ दिया अत: इ वृहस्पत्ति 
के बिए ब्राह्मणाच्छंसी शस्ख(सं० १४) (ऋ १०,६ 
४३] पढ़ा जाता हँ जिससे असुर को निकाला था | 
वहाँ से निकाले असुर श्रच्छावाक्‌ में बुस गथ 
इस बार विष्णुने साथ दिया। अतः तीसरे सवनमें 
इन्द्र-विष्ण के लिए अच्छावाक्‌ शस्त्र [ ऋ २.६६ | 
(सं०१५)पढ़ा जाता है । दानाचे असुर ॥नक्राल [दय । 
इन्द्र के साथ जिन देवां की स्तत का जाती हू व 
डेहे। उसी से प्रजा उत्पन्त हीदीहे । जा इसका 
समझता है वह प्रजा और पशुओं स युक्त होता है । | 


पोनच्रीयऔर नेष्टीय ऋतु-याज ४ होते हैं ओर ६ 

या ऋचाएँ होती हैं । ये मिलकर १० हुए जिन 

से विराट बनता है. जिसमें १० भाग होते ह्‌ । इस 

प्रकार वे यज्ञ को दस भाग वाले विराट सं समाप्र 
| ५ (५०) 


०0. 
दिला 2) 


0 
° 
जा 


यह आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री हारा सम्पादित ऐतरेयत्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १५ 
( तीसरी पञ्चिका का पंचम अध्याय ) समाप्र हुआ । --४४-- 
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ऐतरेय गाहाण पंचिका४ अध्याय प 


~ ७ ~ ९ | 
स समभता हे वह तजस्वी खोर ब्रह्मबचसी |. 


०७ ५ 


PU 


0७. >> 


ज्योति।ताका भेद होडशी ३ ee cet Ud 


` शन्रु पर्‌ प्रहार करता है। व 


= 


खण्ड १ -- देवों ने सोम इष्टिके पहले दिन इन्द्र 
के लिए ८ज्तंयार विया। दूसरे दिन उरू ठंडा कर 
तीसरे दिन इन्द्रको अपेण किया ओर चोथे दित डस 
से शत्रुओं पर प्रहार किया, अत: होता चोथे दिन 
घोडी शास्त्र [ऋ० १.८४.१ ] पढ़ता है 
६८६--स्सावि सोस इन्द्र त शविष्ठ घण्णवागहि । 
आ स्वा पृण मतु इन्द्रियं रज: सूर्यो न रश्मिभिः || 

पर्थ- - हे इन्द्र, तेरे लिए सोम तेयार है, बलिष्ठ, 
शत्रु-धषेक, तू ग्रा । जस सूय करणो स ससार को 
वसे ही तुझे साभश्ग्र पूण करे। 

पोडशी वज्र है । वह इससे अहितकर, हिसायोग्य 
पोडशी-चतत्रडे उक्थ्य 
रूपी पशुद्यो को घेर लेता है, भतः वे यजमान के 
पास लोट साते हैं। बह उसे १५ शास्त्रोंके बाद पढ़ता 
हे | अत: घोड़ा, पुरुष, गो, हाथी आदि यदि जाते हों 
तो घुज्ञाने पर खयं लोट आते हैं | वाणी बज हे । 

एन-- पोडशी नाम क्यों पढ़ा ? 

उत्तर- इस के स्तांत्र-शस्त्र पोडश १६ ह. इसके 
१६ अत्र के बाद कुळ ठहरकर सम्‌ वोला जाता 


आर १६ परका निवद रखा जाता: खत: पोडशी 
नाम पड़ा । यदि किसी अनुष्टुप्‌ क अध मैं २ अक्षर 
बढ़जाय तो वे वाणीके स्तन हैं | इसे सभभनेत्रालेकी 


| 
सत्य रता करता आर झर हा हा पहुचाता | १ 


गोश्वीत -नानह जाए . 


खण्ड २-- तेज और ब्रह्मनचस का इच्छुक इस 
में गोरिबीत सास पढ़े । (ऋ ८.६९ ४,सा उ 


- ६८४- अभि अ गोषति गिरा इन्द्रसच अशाविदे | 
. सूनु, सत्वस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
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इसम 
२.७ १-४,ऋ० ६.४-.१,सा ३५२ 
लिए बज उठाकर मारा 

गा[व्यनदतू | अत: यह lf 
नानद हुआ | इसे शत्रु का भय दहीं क्योंकि यह उसे “04! 
मारनेध्राला हे । इसे समझनेवाला अभय होता है। | 


नागद साम 
] प्रका 


इस स 


A 
af 
७५ -- 0: 


771 स्य 


त। वह 


। खंड 

नानदको अविहृत [दुसरे मन्त्रके पद बिना भिला. hs 

कर] पढ़े, गोरिबीत को विहृत पढ़े । २ क्ष्योंवि 
खण्ड ३--गोरिवीत साम में २ मन्त्र भिला देता चौ 

है । चा त्या बहन्तु... [ ऋ० १.१६.१-३] गायत्नी- और 

[पुरुष] | और 'उपसुश्रुशि? पंक्ति छन्द [पशु | हैं । “क्तुश 

इनको मिलाकर वह पुरुष को पशु से सिलाता है । लगाय 


ऊपर कहे २ छन्दोंके २४ ओर ४० मिलळर ६४ | भ 
अक्षरा के २ अनुष्टुप्‌ हुए अतः यजमान अनुष्टप | ( 
वत्र से अलग नहीं होता । इसी प्रको र उब्शिक रब | ( 
[पुरुप] ओर्‌ ब्र [पशु] मिलकर ६४ अक्षरों. ( 

अनुष्टुप वन जाते हे, यथ।-“यदिन्द्र' [८.१२] | र 
और 'इयन्ते ० [३.४४ | । 
_ वेहरकी द्विप के त्रिष्टप को मिलाता: | 
हैं यथा-- धूष्वेस्मे और तहान्बीर० [ऋ ७.३४-४ 
आर ७.२९ २], पुरुष ट्विपद को दीय अष्टप से 

लाता है अत: पुरुष वीयवान्‌ वनकर सत्र पशुआ | 
से अधिक बलडान्‌ वन जाता हे और दो ळम्दों |. 
क अक्षर मिलकर २ डलुष्ट्प-वजर बन जाते हैं । | * 


वद्‌ १६ के द्विपद [पुरुष तथा ४८ की जगती को 
मलाता हु, यथा-- एप ब्रह्मा... [आशव० श्रॉत० 
९.९] और प्रते महे” [ऋ० १०.९६ १-३] | पुरुप- || 
पद क जगतो-पशुछ। में प्रतिष्ठित कर डन । | 
शासन कराता ओर उनसे दुब्बादि प्राप्त कराता हैं, . | अ 
तथा दाता छुन्दाक ६४ अचर रअनुष्टप होजात हुँ | 
जिन स यजेान अलग नही होता॥ 
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पडिचका ४ श्रध्याय १ दछ 


| अब होता भतिछन्दो को पढ़ता है— 

{१ ) त्नकद्र के पु सहिपौ यवाशिरं० (ऋ० २.२२.१-३) 
२) प्रोष्वस्मै पुरोरथम्‌ ० ( ऋ० १०.१३३.१-३ ) 
यी] छन्दोंमें जो रस वहा वह इनमें अला गया अतः इन 
चसो. अतिछन्द कहते हैं । इनका पाठ पोडशी शसत्रमें भी 
किया जाता है क्योंकि वह सब छन्दोंसे बनता है। इस 


साम | » > र 

५२] प्रकार होता यजमानको सत्र छन्दोसे युक्त कर देता है, 
` एस समझनेवाला पोडशी द्वारा सफल होता है। ३ 
1 र 


अंश लेकर 


1 है। | खंड ४-होता सह!नाम्नी क्राचाअसे कु 
सला उपमरगं करता है | इससे वह सब लोकांम भाग देताहै। 
२ क्योंकि पहली महान.म्नी भू, दुसरा अन्तारक्ष तीसरी 


२ के र में 'प्रचेतन', ३ म 'प्रचेतय', 


देता |दयौ है । | ऋ? २.२२ 
यंत्री- और १०,१३३ के आ याहि पिव मत्स्व”, २ में 
हें।. “क्रतुण्छन्द ऋते वृहत्‌’ ओर ३ में'सुम्त आध हि नों बस्तो” 


| है। लगाया जाता है ] जो इसे समझता वह सफल होता है । 


६४ | अव वह नीचेके प्रज्ञातं भनुष्टुपोंका पाठ करता न्न 
टपू | (१) प्रश्न वस्तिष्टुभम्‌ 1... (क्ट? ८.६९.१) 
रच । (२) मचत प्राचत । 9 ५-१० 
तरो (३) यो व्यतीफराणयदू ११ १३-१ 


१२] | प्रज्ञात अनुष्टुपों का पाठ ऐसा है जैसे कोई मागे से 
भटकगया हो और घूम-फिर कर ठीक मागपर आजाय। 
| अपने को श्रीयुक्त समझते वाला अविहृत पाठ 


ल कराये जिससे त्रिहृत करनेमें हुई क्षातिका प्रभावन हा 
7 से पदि पाप-नाश करने का प्रयोजन हो तो विहृत पाठ 
[अ होना चाहिए । क्योंकि मनुष्य पापसे मिला है, षोडशीं 
द के विहत पाठ से वह, भौर इसे समझने वाला पाप से 
¦ छुट जाता है। भव नीचेके मन्त्रे समाप्त करता है-- 
९ | | उद्यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ (क्र०5. ९.७) 


को | वह यजमान को ब्रध्न के विष्टप (स्वग) पहुंचाता है । 


० | अब वह निम्न लिखित याज्या ऋचा बोलता है 
प- | ६८५-८६ अपाः पूर्वेषां हरिव सुतानामंथो इदं 
पूर्‌ सवन केवलं ते । मर्माड् सोम मधुमर्न्तामन्द्र सत्रा दृषन्‌ 
हैं, मा | | जठरे आ वृषस्व ।।[ऋ¬ १०.६६.१३, अ० १ ०,३२.३] 
हुँ | इससे सभी सवन सम्मिलित हो जाते हैं-१. भपाः० 


( तु ने सोम पिया ) से प्रात: सवन, २. अथो इदं० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


(अव यह सवन केवल तेरा है) से मध्य सवन भौर ३. 
ममद्धि ० (सोम से आनन्द उठा) से सायंसवन आगया । 
“वृषन? पोडशी का रूप है । इस को पढ़ने से वह सब 
सवनों की होजाती हैं | इसे समझनेवाला सब सवनों से 
वनी पोडशी से सफल हो जाता हैं । 

इस याज्या के प्रत्येक चरण में महानाम्नी का ५-५ 
अक्षरों का उपसर्ग आरम्भ में जोड़े देते हैं--१ में एवा- 
होव, २ में एव्राहीन्द्र, ३ में एवाहि शक्रो, ४ में बशो हि 
शक्र! इस प्रकार सब्र छःदों से युक्त 
समझते वाला सफल होता 


उयोतिषहो॥9-अतिरत्र 


और असुरा ने रात का 
द्र ने कह-- मेरे 


पोडशी द्वारा 


खण्ड ५-- देवों ने दिन का 
आश्रय लिया । दोनों बराबर थर । 
साथ रातमें कौन चलगा जो असुरोंको वहाँ स [नकाल 
दे | कोई तैयार त हुभा क्योंकि वे डरते थे कि रातका 
अन्धकार मृत्यु है । आजकल भी लोग रात के समय 
निकट स्थान को भी जाते डरा करते हूं | 

न्द उसके साथ चल क्योकि वे रात के देवता हं । 

इसमें निविद, पुरोरुक्‌, घायय--कुछ नहा पढ़ा जाता । 
इन्द्र ओर छन्दो के अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं । 
उन्होंने पर्यायों द्वारा घूम घूमकर असुरो को निकाला 
अतः उनको पर्याय कहते हैँ । पहलै पर्याय में रात के 
पहले भाग से,दूसरेमें मध्य रात से ओर तीसरेमें रातके 
अन्तिम पहर से उन्होंने असुरोंको बाहर निकाल दिया। 

छम्दों ने कहा -- केवल हमीं शवंरी (रात) में 
तेरा साथ देते हैं । अतः छन्दोंका नाम 'भपिशवराणि 
रख दिया गया । वे इन्द्रको रातके अन्धकारसे निकाल 
लाये इसलिए भी यह नाम पडा | 


पर्यायों की याज्या 


खण्ड६- होता आगेके अनुष्टपों से आरम्भ करता है- 
६६०-- पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्रगायत । 
विश्वासाहे शतक्रतु मंहिष्ठं चषंणीनाम्‌ || ऋ =.९२.१ 


इसमें अन्धस शब्द भाया है । अनुष्ठुप्‌ छन्द रात 
का है। रात्रि आनुष्टुभी होती है । 
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पे याज्याये निम्न लिखित हैं-- 
६६१. अश्वयेवो भरतेन्द्राय सोममामत्रेभिः सिञ्चता 
मद्यपन्धः | कामी हि वीर; सदमस्य पीतिं जुहोत 


चुष्णे तदिदेष बष्ट || [ ऋ २.१४.१ ] 
६९२. अस्य मदे ... ६.४४.१४ 
६९३-६४. अप्सु [२० २०,३३.१, ऋ १०.१ ०४.२] 
६६५, इन्द्र पित्र... , ६४०.१ 
६६६. अपाय्यस्यान्धसो... » २-१९.१ 


इनमें अन्धस, पा, मद ये तीन शब्द नाते हैं जिनसे 

यज्ञ में रूप-समृद्धता होती है । 
०0७ में > ९ य च 

पहल पर्याय में पहल पदों को दो वार बोलकर वे 

सं के घोड़े -गौ शे सरह 
असुरों के घोड़े-गो, मध्यममें मध्य के पदों को दो बार 
बोलकर गाड़ी-रथों को और अन्तिम में अन्त के पदों 
को दो बार बोलकर इनके शरीर के वस्त्र-सोना-मणि 
RN हैँ ~ 039 
ले लते हैं | इसे समझने वाला शत्रु से धन लकर उसे 
सब स्थानों से निकाल देता है। 

प्रश्‍न--पवभान स्तोत्र दिन के हैं, रातके नहीं, फिर 
दोनों पवमान-युक्त और समानभागी केसे होते हैं ? 

उत्तर -- नीचे के मन्त्रों से, जो शस्त्र-स्तोत्न दोनों 


यह आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री हारा सम्पादित ऐतरेयब्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १६ 
( चतुथं पञ्चिका का प्रथम अध्याय) समाप्त हुआ । | 


ऐतरेय गाह्मण पंचिका४ अध्याय ९ 


सूर्या सानित्री ओह शोप 


खण्ड ७--प्रज्ञापतिने पुत्री सूर्या सांवित्नीका सोम 
राजा से विवाह किया | अतिथि देवों के लिए हरतु 
के रूपमै १००० मन्त्रांका शस्त्र बनाया जिसे अशिव- 
शस्त्र कहते हैं। १००० से कम रहे वह अश्विओंका 
नहीं । अत; होता १००० वा अधिक मन्त्र बोले | घी 
खाकर बोले । जैसे गाड़ी बा रथ के पहियों में तेल 
लगाने से वे अच्छे चलते हैं बेसेही घी से बाणी भी 
अच्छी चलती है । होता शकुनि बाज की तरह 
वेठ कर आहाब पढे । 

देव निश्चय न कर सके कि १००० मन्त्र 


ऐतरेय ब्राह्मण 


हैं, दिन-रात पवमान-युक्त भौर समभागी होजाते है | 
६९७-७००, इष्ट्र।य मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर 
भर्कमचन्तु कारवः || 
[ऋ ५.६२.१९, सा १५०, ७२२, अ० २०.११०१ 
अथ-- आनन्दमय इन्द्र के लिए रस प्रस्तुत है| 
हमारी वाणियाँ स्तुति कर | उपासक उपास्यको पूजे | 
इदं बसो ... [ देखो सं० ५८७ ] 
७०१-३--इदं ह्यर्बोजसा सुतं राधानाम्पते। 
विद्वा स्वस्य गिर्वणः || (ऋ ३.५१.१०,सा १६५.७३६) 
अथे--है आराधनाओं के स्वामी, आपके ओज संक 
सोम तयार है, हे वाणीसे भक्तियोग्य, इसकी रक्षाकरो। 
प्रश्‍न-- १५ स्तोत्र दिनके ही होते हँ रात के नही, 
फिर वे दोनों के और समभागी केसे होंगे ? | 
उत्तर-- भपिशबेरणि के १२ स्तोत्र और रथन्तर) 
के ३ सन्धिस्तोत्र मिलकर १५ समभागी हो जाते हूँ। | 
स्तोत्र परिमित हे शास्त्र अपरिमित जेसे भुत परिमित | 
भौर भविष्य अपरिमित है । होता स्तोद्नों से आधिक 
शस्त्तों को अधिक प्रजा-पशु पाने के लिए पढ़ता है | 
“किल | 


हों | प्रत्येक ने कहा--मेरे हों | एकमत त होने पर | 
यह ठहरा कि गाहपत्य अग्नि से चलकर सूयं तक 
एक दाइ ह । जो जीते उसी के हाँ । अत: आशविः | 
शतन का आरम्भ भरिनकी इ सक्रचा से होता है- | 

७०४--अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद | 


जनिमा जातवेदाः । देवानामुत यो मर्त्यानों यजि । 
स प्र यजतामृतावा॥ | [ऋ० ६.१५.१३] | 
थे--परमात्मा दानी, घर का रक्षक दी पिसाएँ 

भोर सवज्ञ-व्यापक है । थह सबकी उत्पत्ति जानता | 
है | बह देवों भोर मनुष्यों में श्रेष्ठ यज्ञकर्ता है, | 
की उपासना करो । ! 
कुछ का कथन है कि नीचे के से आरम्भ करे | 


0-0 001000 Collection शिक्षावरक्षरिन मन्ये पितरमरिनर्मापिमरिन भ्रात 
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पञ्चिका ४, अध्याय २ ८६ 


[a 


सदमित्‌ सखायम्‌ । नग्नेरनीकं वृहतः सप द्रि 
शुक्रं यजञतं सूर्यस्य |] (का० १ ०७.३) 

उनका कहना है कि ' दिवि शुक्र यजतं सूर्यस्य ? 
(मन्न का चोथा पाद) इन शब्दों से यथेष्ट स्थान 
को वह पहुँच जायेगा । 

परन्तु यह वात माननीय नहीं है । उन लोगों से 
कहो कि अगर मन्त्र में अग्नि! शब्द बार बार 
आयेगा तो होता आग में गिर पड़ेगा । ऐसा ही 


1 


8 | इप्पक्षिण  आरिन होता गहपति! ! 
हआ करता है | इसालए ' छर्न हाता गृहपात, 


1 
से आरम्म करना चाहिए। इसमें गृहपति और 
बज ८ € 
जनिमा (सन्तान) शब्द हैं| इससे उसकों पूण आयु 
प्राप्त हो सकती है । जो इस रहस्य को समभता है 
उसकी आयु पूर्ण होती है। (१) 
ट्क 
) f 


६४६2 


खण्ड २(८)--ये जो देवता दौड़ रहे थे उनमें से 
चलने के बाद अग्नि अपने मुख या लपटों के द्वारा 
आगे था । अश्वि पीछे थे । वे उससे बोलें-- हम 
दोनों जीत जायें। अग्ति सान गया कि यदि अश्वि- 
शस्त्र में उस को भी भाग मिले । उन्होंने स्वीकार 
कर लिया और अश्वि-शस्त्र में अग्नि को क दे 
दिया । अतः अश्थि-शस्त्र में अरित के कई मन्त्र है । 
अश्वि उषा के पीछे थे । वे उससे बोले तू हट 
जा | हम जीत जायें । वह इस शर्ते पर मात गई 
कि उसका भी भाग लगे । उन्होंने स्वीकार कर 
लिया और उसके लिए अश्वि-शस्त्र में जगह कर 
दी ! इसीलिए अश्वि-शस्त्रसें उपा के लिये मन्न हैं 
अश्वि इन्द्र के पीछे चले और कहा, मचवन्‌ ; 
हम इस दौड़ में जोतना चाहते हैं । उनका यह 
साहस न हुआ कि इन्द्र से कहते हंट जाग! । इन्द्र 
ने इस शर्त को मात लिया कि उसका भौ भागहो | 
उन्होंने स्वीकार कर लिया और अश्वि-शस्त्र में 
इन्द्र को स्थान दिया । इसीलिये अश्वि-शस्त्र म कई 
र न्द्र्के > 
; इल OS जीत गये और उनको पुर 
स्कार भिल गया । इसलिए इस शास्त्रको अश्विशस्त् 
कहते हैं। जो इसको समता हैं उसकी कामना 
पूरी होती है । 


कुछ लोग पूछते हैं कि जव इस शास्त्र में अग्नि 
उपा और इन्द्र के मन्त्र हैँ तो इसको श्रश्‍ि-शस्त्र 
क्यों कहते है | इसका उत्तर यह है. कि श्रश्चि जीत 
गये, उनको पुरस्कार मिल गया । जौ इस रहस्य 
सममता है उसकी कामना पूरी हो जाती दै । (९) 
खण्ड ३ ( ९ )-- अग्नि ने रथ में खच्चरियाँ 
जोड़ीं। उनकी यौनि निरुद्ध कर दी | अत: उत के 
सन्तान नहीं होती | उपा लाल गौं के रथमें दाडी 
जैसा कि उपा का रूप चमकता है । इन्द्र घोडा क 
रथमें दोड़ा। अतः क्षत्रियो का रूप है कि बहुत शोर 
हो । बही इन्द्र का रूप है। अश्वि गधों के रथ में 
छरीर जीत गये तब पुरस्कार पा गय । बहुत 


दडे च 

दौडने सें थक गये अत; गधों की तेजी जाती रही । 
वे वाहनों में सबसे कम हो गये, किन्तु अब्विश्नी ने 
उन्हें शक्तिरहित नहीं किया | भतः उनमें दो प्रकार 


¢ 


का वीर्य ( खच्चर-गधा-प्रजननार्थं ) हाता ह । 
कळ लोग कहते हैं कि इसमें सूर्या के लिए भी ७ 
छन्दं मेँ मन्त्र पढ़ने चाहिए इससे देवो के ६ लोकाँ 
में फले फलेगा । किन्तु ऐसा मान्य नहीं । लोक २ 
ही हैं जिन्हें जीतने के लिए ३ ही छन्दाँ में पढ़े । f 
हुछ कहते हैं कि 'उढु त्यं? ..-( छ० ९.५०.१ से 
आरम्भ करे! यह भी मान्य नहीं । यह सीमा को 
ही भूलना है। अतः इस मन्त्र से आरम्भ करे 
७०६-- सूर्यो नों दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षान । 
अग्निनः पाथिवेश्य:॥ [षिण १०.१५८.१| 
सूर्य हमारी दयौ से, वायु अन्तरिक्षसे आर अग्नि 
प्रथिवी के पदार्थों से रक्षा कर | 
इस से वह उद्दिष्ट सीमा को पहुँच जाता है । 
अब दुसरा मन्त्र बोले-- / 
७०७-१३-- उदु त्यं जातवेदसं देव वह्‌न्ति केतवः । 
दशे बिश्वाय सुर्यम | ऋ० १.५०.१, सा३१ 
य ७.४१; 5,8१,३३.३१, अ१३.२.१६, २०.४७-१३ | 
अर्थ--5स जातवेदः देव सूर्य (परमात्मा, सूरज, 
विद्वान्‌) को, सबको दिखाई देनेके लिए, केतु चिह्न 
किरणं वहन कर रही हैं। 
७१४-- चित्रं देवानाम्‌ उदगादनीकं चक्षुशित्रत्य 
बरूणुस्याग्नेः । आ प्रा: द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षं सूये 
आत्मा जगतस्तस्वुषश्च || 
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|| 

| 

६० ऐतरेय ` ब्राह्मण | 
| 


सूये देवों में चित्र है अत; यह त्रिष्ट्प छन्द का 
सूक्त बोला जाता है डब आगे जगती का सूक्त-- 
७१५--नमो मित्रस्य वरुणस्य चत्‌ से० [ऋ १० ३७] 
इसमें एक ाशीदइका पद है, उससे होता अपने 
आर यजमान के लिए आशीबीद देता है ३ 
खण्ड ४ [१०]-- कहते हे कि इममें सूयं ओर 


ब्रहती को न छोडा जाये। सूर्य के छूटे से व्रह्ावचेस्‌ 


से और बृहती के छूटने से प्राणों से छुट जायगा । 
अब घह इन्द्र के प्रगाथों को पढ़ता है-- 
७१६-२०-- इन्द्र क्रत्‌ं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशी- 
महि | (ऋण ७.३२.२६,सासं २५६ , १०५३, 
अथ० १८.३,६७, २०.७९.९१ ) 
हे इन्द्र, हमारे यज्ञ को पूरा कर ज॑ से पिता पुत्रकी 
मदद करता है | हैं पुरुहृत (सब इसीको बुलाते है इस 
लिए इसको पुरुहत कहा) हमको इस प्रहर में शिक्षा दे, 
जिससे हम ज्योति को प्रात्त होवें । 
यह जो ज्योति हैं उससे सूये का तात्पर्यं है। इस 
मन्त्र को पढ़कर बह सूये को भूलता नहीं | 
बाहूत प्रगाथ को पढ़कर वह वृहती को भूलने नहीं 
पाता | नीचे के सन्त्र से राथन्तरी योनि की स्तुति 
करता है -- 
७२१-२५.अभि त्वा शुर नोनुमो ऽदुरधा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगत: स्वद्‌ मीशानमिन्द्र तस्थुषः || (त्र? 
७.३२.२२,साम२३३,६५० य०२७,३५,अ२०.१२१.१) 
रथंतर स्वर से अश्वि- शस्त्र का सत्धि-स्तोत्त पढ़ा 
जाता है यह रथंतर योनि के लिए है । 
ऊप रके मन्व्रमें 'ईशा[नप्रस्प जगतः स्त्रद श्र! शब्द 
। स्वद'क से सूयं का तात्पय है ( स्वर्ग का देखने- 
वाला) | इसके पाठ से बह सूय को नहीं भूलता । यह 
जो/बाहंत प्रगोथ है उसस बृहती को नहीं भूलता । 
नीचे का मन्त्र और वरुण का प्रगाथ पढ़ती है-- 
` ७२६ बहवः सूरचक्षप्रोईग्तिजिल्ना ऋतावृधः । 
त्रीणि थे येमुर्विदथानि धीतिभिविशवानि परिभू- 
तिभिः ॥ CE ॥ ७.६६.१०) 
दिन मित्रहै और रात्रि वरुण । जो अतिरात्र करता 
है वह दिन और रात से शुरू करता है । मैत्रावरुण 


गाथ को पढ़कर होता यजमान को दिन-रात में 
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स्थापित कर देता हैं। | 
सूरचक्षसः णब्द से सूर्य को नहीं भूलता | यह्‌ ज 
वार्त प्रगाथ है उससे वृहती को नहीं भूलने पाता | 
द्यो और प्रथिवी के यह दो मन्त्र पढ़ता है -- 
७२७-२९. मही द्योः पृथितरी च न इस यज्ञ मिमि- 
क्षतामू । पिपृतां नो भरीमभिः || 
( ऋ० १.२२.१३, य० ८.३२, १३.१२ ) 
७३०. ते हि द्यावा पृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी 
रजसो धारयत्‌ कवी । सुजन्मनी धिपशे अन्तरीयते 
देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः (ऋः० १.९६०.१) 
द्यौ और पृथिवी दो स्थान हैं। पृथिवी यहाँ और 
द्यौ वहाँ | द्यावापृथिवी के इन दो मन्त्रों को बोलकर| 
वह यजमानको द्यौ और पृथिवीमे स्थापित कर देताहे।' 
ऊपर जो देवो देवी धसणा सूर्य: शुचि; शब्द आये 
है (अर्थात्‌ देव और शुचि सूर्यं दो देवियों को पार 
करता है ) उनसे वह सूयं को नही भूलता । इनमें से 
एक गायत्री है और दूसरा जगती । इन दोनों के, 
मिलने से दो वृहती होते हैं । इस प्रकार वह बृहती। 
को नहीं भूलने पाता | 
द्विपदों की स्तुति करता है -- 
७३१. विश्वस्य देवी मृचयस्य जन्मनो न या रोषाति 
ग्रभत्‌ |॥ | 
यह जो उत्पन्न हुआ या चलता फिरता जगत है, 
उस सब की शासक देवी न हम पर क्रोध न करे, त | 
नाश के लिए हमारे पास आये ( यह मन्ठ्ा संहिता में | 
नहीं है ) | 


निऋ ति का पाश 


लोग इस अश्वि-शस्क्धा को चिर्तध (चिता का ईध) 

ते हं । क्यों।क.जव होता इस शरदया को समाप्त 
करने को होता हैं तो निऋ ति अपना पाश लिए | 
छिरी रहती है कि होता के गर्दन में डाल कर उसका | 
नाश कर दे | वृहस्पति ने उसको बचाने के लिए इस | 
द्विपदा स्तुति का दशोत्ता किया । यह जो शब्द भागे हूँ | 
न या रोषाति ना ग्रभत [त क्रोध कर न नाश,के लिए 
देख ] इन शब्दों को कह्‌ कर निक्राति से पाश छीतं 
र नीचे रख दिये) इसी प्रकार जब होता 
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पङ्चिका ४ अध्याय २ ६१ 


द्विपदों की स्तुति के मन्त्र पढ़ता हैं ती निक्र त क 
हाथों से पाशा छुड्टा लेता हैं और उनका नीच रख 
देता है , आर पूण आयु की प्राप्त कं 1लए सुरु 
नित निकल आता हे । जा इस रहस्य का सम- 
कता है बह पूर्ण आयु प्राप्त कर लता हे । 

मन्त्र में जो ये शव्द हैं म॒चयस्य जन्मन: इनके 
पाठ से वह सूयक नहीं भूलता याकि सूय चलता 
चलता सा है ( मर्चयति ) । 

द्विपद भन्‍न्न का छन्द मनुष्य का छन्द (क्यों- 


कि इसके भी दो पाद होते हैं आर मंलुष्य के भी्‌ 


दो पाद होते हैं ) | इसलिए इसके शन्तंगत समा 
छन्द आ जाते है । इस प्रकार हाता बृहती को 
भूलने «हा पाता । (6४७) 


खण्ड ५ (११ )-त्रह्मणस्पतिं के मन्त्रसे समाप्त 
करता दै । ब्रह्म द्रृहस्पति है । वह त्रह्म में उसको 
स्थापित करता है । जो पुत्र और पशु की कामना 
करे वह इस मन्त्र स समाप्त करे -- 

७३२-३३.एवा पित्रे विश्वदेवाय दुषण यज्ञे विधेम 
नमसा हर्यिभिः । वृहस्पते सुप्रजा बींरबन्तो वय 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

( ऋ० ४.५० ६, अ० २०.८८.६) 

क्योंकि इस मन्त्र के 'ब्रहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो 
वयं स्वाम पतयो रयीणाम्‌ शाब्दा के कहने से वः 

न्तान, पशु, धन, वीर वाला हो जाता है। अत 

ह जानकर इस सन्त से आरम्भ करना चाहिए । 
तेज मोर ब्रह्मबर्चस्‌ की कामना वाला नाचे त्न 
से आरम्भ करे ¬ 

५३४-३५. बृहस्पते अति यदर्यो अहीद माद 
भाति ऋतुमज जनेषु । यद्‌ दीदयच छवस ऋत 
प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 

( ऋ० २,२३.१५, य° २६ ) 

अति का अर्थ है. कि अन्यों की अपेक्षा आथिक 
ब्रह्मवचेस वाला होता है | चुमत्‌ का अथे है ब्रह्मच- 
नुस | विभाति का अर्थ है कि ब्रह्मवर्चेस हर 
जगह चमकता सा है । यद दीदयच छवस ऋत 
प्रजात का अर्थ है कि ब्रह्मवचंसू चमकता & । जो 
इस रहस्यको समझकर इस प्रकार समास करता 
है बह त्रह्मवचेसी और ब्रह्मयशसी होता है । इससे 


इस रहस्य को समझने वाल होता को इसी ब्रह्मण- 
पति के मन्त्र से समाप्र करना चाहिए । ऐसा 
करने से वह सुर्य को नहीं भूलने पाता । हे वार 
त्रिष्टुप्‌ में सभी छन्द आ जात है । कार व 
वहती को नहीं भूलता । गायत्री ओर त्रिष्टपू से 
वषटकार करें । गायत्री ब्रह्म है आर किष्टुप , 
इस प्रकार व्रह्म थर वीय कां जांडेता है।जी 
इस रहस्य को समझ कर गायत्री आर त्रिष्टप 
वपटकार करता है वह ब्रह्मवर्चसी चर त्रद्ययशसा 
होता है । ( त्रिष्टुप्‌ यह हे) -- 

६. अश्विना वायुना युवं सुदक्षा नियुर्दासस्च 
सजोपसा युवाना । नासत्या तिरो अह्ण. जुपाणा 
सोमं पिवतमस्त्रिया सुदानू ॥ (° ३.४७.७ ] 

गायत्री यह 
उमा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ | अविः 
द्रियाभिरूतिभि: ॥ ( देखा स० १४१ 


गाधत्री और विरार 


गायत्री और विराट से भा वपटकार हो सकता 
है । गायत्री त्रह्म हे और विराट अन्त । इस प्रकार 
ब्रह्म को अन्त से जोड़ता है. । जो इस रहस्य को 
समझ कर गायत्री और विराट्से वषट्कार करता 

वह त्रह्मनचेसी ओर त्रह्मयशसी हाता हैं और ब्रह्म 

न्न (शुद्ध अन्न) खाता है । 

इसलिये जो इस रहस्य को समे उसे गायत्री 
ओर विराट से वषट्कार करना चाहिए । विराट- 

७३७, प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्थररं गन्त हाविषा 
वीतये मे । तिरो र्थो हवनानि श्रुर्त न: ॥ 

[ ऋ० ७.६८.=. ] 

गायत्री वही है (देखो सं ३४१) (४) 

६8 ज्योतिष्टोम का चाथा अंद अतिरात्र समाप्त कँ 


चतवि श कृत्य 


खण्ड ६ ( १२ ) ८ इस दिन चतुविश कृत्य 
करते है । यहे आरम्म ६) इसमे संवत्सर सन्न का 
आरम्भ होता है और स्तोमां तथा छन्दा का आर 
देवता का भी । यदि इस दिन आरम्भ न होतो न 
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९२ ऐतरेय ब्राह्मण 


छन्द का आरम्भ समझा जायगा न देवताओं का । 
इसलिए इसका नाम आरम्भरणीय पडा । इसको 
चपुविश इसालए कहते हे कि इसमें चौबीस स्तोम 
पढ़े जाते हे । या २४ पक्ष (आधे महीने) होते हैं 
इनसे पत्तों वाला साल आरम्भ होता है । 

उक्थ्य भी उसी दिन होता है । उक्थ्य पशु हैं । 
पशुओं की प्राप्ति के लिये यह किया जांता है । इस 
उक्थ्य मे १४ स्तोत्र हैं आर १५ शस्त्र । ( सिलकर 
तीस हुए ) तीस दिल का महीना होता हे । इनसे 
सहीनों वाला साल शुरू होता हैं । इस उक्ष्थ्य मैं 
३६० स्तोतिय मन्त्र है. । साल में इतने ही दिन 
होते हे । इस प्रकार वह दिनों वाळे साल का 
आरम्भ करते हैं । 

हते हैं कि उस दिन अग्निष्टोम होना चाहिए 

यह संवत्सर है । भरिनण्टोम के अतिरिक्त भोर 
किसीने इसदिन की पलिता को या उसके भिन्न 
भिन्न कृत्यो कौ पवित्रता को कायम नहीं रखा । 

अगर इस दिन अग्निष्टोम करें तो तीनों पव - 
सान ( प्रातः सवन , मध्य सवन र शाम के 
सवन के) अष्टाचत्वारिश स्तोम में होना चाहिए। 
[अर्थात्‌ स्तोल्लिय तृचकों बार-बार पढ़ कर ४८ कर 
लेना चाहिए | आर अन्य ९ स्तोत्र चतावश स्तोम 
में | इस प्रकार ३६० स्तोल हो गये ( ३शुणे ४५ = 
१४४, ६ गुणे २४ = २१६। १४४ भोर २१६ का 
योग बरावर ३६० ) जितने कि वर्ष में दिन होते 
हे । इस प्रकार वह दिनों वाले वषे को पूरा 
करते हैं । 

परन्तु उक्रथ्य्रको ही करनाचाहिए(अग्निष्टोमको 
नहीं )। यज्ञ पशु-समृद्ध होता है । अगर सभी 
स्तोल़ चतुर्विंश स्तोम में होंगे तो प्रत्यक्ष ही यह 
दिन २४ गुना हो जायेगा इस लिए उक्थ्य ही 
करना चाहिए। (६) 


बहत ओर रथन्तर साप्न 


खण्ड ७ (१३)-- ( इस सत्र के ) दो मुख्य 
साम होत है , बृहत आर रथन्तर । यह बृहत 
और रथन्तर यज्ञकी दो नावें हैं जो उसको दसरी 
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ओर पार कर देती हें | इन्हीं से यजमान साल को 


पार कर लेता है । या बृहत और रथन्तर दो पेर 
हे । दिन (का कृत्य) सिर है | दो परों की कमाई 
सिर पर रखी जाती है | 
वृहत्‌ और रथन्तर दो पक्ष हे । दिन का कृत्य 
सिर है. । इन्हीं दो पक्षां से सिर को श्री तक ले 
जात ह । 
दोनों सासोंको साथ एक नहीं छोड़ देना चाहिए 
अगर सत्र करने बाले इन दोनों को साथ-साथ 
छोड़ देग तो जसे नावों की रस्थां कट जाने से वे 
इस किनारे से उस किनारे तक बहती फिरती हैं, 
इसी प्रकार ये भी बद्दत फिरगे । 
अगर बह्‌ रथन्तर क्रो छोड़ दे तो बृहत के हारा 
दोनों ठहरे रहेग | और यदि बहन को छोड़ द तो 
रथन्तर के द्वारा दोनों ठहरे रंगे । जो बेरूप हें वे 
रबन्तर्‌ । बृहत्‌ हैं बह्‌ वराज हैं। जो शाक्वर 
है वह रथन्तर है, जो रैवतू है बह बृहत है । 
जो इस रहस्य को समझ कर सत्र का आरम्भ 
करते हे वे पक्तों , महीनों और दिनों वाले साल 
को प्राप्त करके स्तोमां और छन्दों तथा देवो को 
प्राप्त करके तपाँको तपते हुए और सोम पान करते 
साल कों विताते है । 
जो इस संवत्सर से ऊपर कोई कृत्य करते हैं बह 
भारी बोझ को रख देते हे । भारी बोझ षीठ को 
तोड़ देता है । 
बह्‌ जो पहले कर्मा को क्रमशः करता हुआ फिर 
उल्टे क्रमसे कृत्य करता है वह साल के कल्याणप्रद 
अन्त को प्राप्त कर लेता है । (७) 


12140 आह सात्र 


खण्ड ८ (१४) यह जो चतुवि शा है वह्‌ महा- 
ब्रत है । बृहद्‌ दिव सूक्त से होता बीथ सींचता है-- 
(52० १० १९०, तदिदास भुबनेषु इत्यादि) और 
महात्रत दिन के कृत्य से इस बीय से सन्तान उत्पन्न 
करता है । वीर्य सीचा जाय तो हर्‌ साल उपजता 
है। इसीलिये बृहद॒दिव निष्केवल्य शस्त्र का भाग 
हो जाता है। 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जो इस रहस्य को समझ कर पहले क्रमशः कृत्य 
करता है. और फिर दुसरे भागको उलटे कम से 
करता है,वह बृहद्दिव सूक्तके द्वारा वर्ष के कल्याण 
प्रद अन्त को पा लेता है । 

जो साल के इस पार और उस पार को जानता 
ह बह संवत्सर के उस पार को सुगमता से पार कर 
लेता है । 2 

सन्न के णुह का अतिरात्र एक सिरा है और 
दसरा अतिरात्र दूसरा सिरा हें । जो इस रहस्य को 
समझता हे बह साल के अच्छे अन्तको पा लेता हैँ । 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए. दार 
का दसरा अध्याय समात्न । 


चौथी पञ्चिका 


०02. 


जो सालक्रे अवरोधन और उद्रोधनको जानता 
है, वह संवत्सर के कल्यारग-प्रद अन्व को पा लेता 
है । शुरू का अतिराग् वरोचन तथा अन्त का 
खतिरात्र उद्रोधन । गा 7 ॥ 

जो इस रहस्यको सममतादे वह वषको अच्छा 
तरह पार कर लेता है. । जो संवत्सरके प्राण और 
उदान को सममता है. वह साल को अच्छी तरह 
पारकर लेता है । पहिला अतिरात्र प्राण दै दूसरा 
उदान। जो इस रहस्य को सममता द वह भल्ली 
तरह साल को समाप्त करता हैं (८) 


1 सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण क्ती 


-"7$-शण 


शह (६६न का यग ) 


क्रम है ज्योति, गौ, आयुः । पिछले तीन दिनों का 
आयुः गौ, ज्योतिः। इस प्रकार आरम्भ मेँ 
ज्योति यहःलोक भी है और अन्तमें बह लोक भी । 
इस प्रहार दोनों ज्योतियाँ एक दूसरेके सामने हें। 
वे षडह ( छः दिन के कृत्य ) को दोनों ओर से 
ज्योति से सम्पादन करते ह । इस प्रकार दांना 
लोकों में उनकी प्रतिष्ठा होती हि इस में भी और 
उसमें भी । और वे दोनों में विचरते हैं। 
यह जो अभिप्लब षडह हैं यह देवों का चक्र है 
दो अग्निष्टोम इसकी परिधिदे | ४ बीचक उकथ्य 
नाभि हैं। इस चक्रके जोरसे जहाँ चाहे जा सकता 
है। जो इस रहस्य को समभता दै. वर्ष को अच्छा 
तरह पार कर लेता है। जो पहले, र 
चौथे पाँचै षडह का ठीकठीक ज्ञान रखता है वह 


it टा > ~ 
बर्ष ५गुशित६-=३० को भलामाँति पार पालता हे! 


40५2 


,दूसरे, तीसरे , - 
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खण्ड २ (१६) -- पहले पडह को पार करते हैं 
तो बः दिन और छः कोत दें इस पकार 
ऋतुओं वाले वर्षे को प्राप्त करते हैं. और वर्ष की 
सभी ऋतुओं में प्रतिष्ठा लाभ करत है । 

दसरे पडह को पार करते हैं तो १२ दिन और 

४ ७» he CN 
१२ मास होते हैं। इस प्रकार महीनो बाल वर्ष का 
प्राप्त करते हैँ , वर्ष के सभी महीनों में प्रतिष्टा लाभ 


०, 


तीसरे पडह को करते हैं तो १८ दिन हुए, ५ 
प्राण हैं और ६ स्वगे लोक । उनमें वे प्रतिष्ठा लाभ 
करते हैं । BW 

चौथे पडहे को पार करते हँ तो २४ दिन हुए । 

~ ८ हँ 
२४ पक्ष हुए ।-पक्ष वाले वषे को प्राप्त करते हैं और 
बर्ष में हर पक्ष में प्रतिष्टा लाभ करत हँ। 

पाँचवें पडह को करते हैं तो ३० दिन हो गये । 
बिराट में ३० अक्षर होते है। बिराट अन्न ६ । 
इस तरह ये हर मास में अन्त का लाभ करते हैं । 

अन्त की कामना वालों ने सत्र किया । हूर 
महीने विराट (३० की संख्या) को प्राप्त करके 
उन्होंने दोनो लोकों में अन्न प्राप्त कर लिया । इस 
लोक्‌ में और उस लोक में भी! २ [१६] 
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गवप्रायन सत्र 


खण्ड ३ [१७)--श्ब गवामयन कृत्य करते हँ । 
गो आदित्य हैं । अतः गवामयन सें आदित्य-अयन 
भी आ गया । गाओं ने एक बार खर खोर सींगां 
की अभिलाषा से सब्र किया । १० मासों सें उनके 
सीग-खुर निकल आये तो सोचा क्रिअभिलापा पूण 
हुई अब उठ । अत्तः गवामयन १० सास का हुआ | 

कुछ ने सोचा कि वपक्तो पूण कर दे। अतः सत्न 
जारी रक्खा । अश्रद्धा के कारण उनके सोंग नही 
हुए और वे तूपर [डंडे] रह गये | वे सब ऋतुओं 
को समाप्त करके उठे । क्योंकि उन सभीने ऊज प्राप्त 
किया प्रतः सोओं को सत्र प्यार करत हे और उन 
को सुन्दर बनाते हैं । इसे समझने वाला सव का 
प्यारा और सुन्दर होता है । 

आदित्यों ओर अंगिराओं ने स्पर्धा की कि स्वर्ग 
सें प्रथम कोन पहुँचे | आदित्य प्रथम पहुंचे, फिर 
६० वर्षे पश्चात्‌ अंगिरा । उनका भी अयन हे । 
राव, फिर २४ वें दिन उकथ्य होता है । आदित्या- 
_ यन में सब अभिष्लव पडह आ जाते हैं । अंगिरसों 
के अयन में प्रृष्ठय ण्डह भी होते हैं । दोनोमें दिनों 
का क्रम बदल जाता है। 

अभिप्लव षडह स्वगे का सीधा मार्ग और प्रृष्ठ्य 
महापथ है । जो दोनों का अवलम्वन करते हैं. उन 
की सभी कामनाए विना हानि के पूण होजाती हें। 


एकविंश सतर! 


खणड ४ [१८ ]-- अब एकविश सत्र क्रो करते 
ह. । यह्‌ संवत्सर क मध्य को विपुवत्‌ रेखा हे, इसे 
करके देवों ने सुर्य को आकाश में पहुँचा दिया । 

इसके पपले १० दिन ओर पीछे १० दिन; दोनों 
रोर विराट्‌ होता है र र यह एकविश [सूर्य] मध्य 
में दिवाकीत्य मन्त्र के दिन निविष्न होता हे । 

देव डरे कि सूय कहीं नीचे-ऊपर न हो जाये | 
अत: उन्हाने ३-३ लोक नीचे-ऊपर लगा दिये | 


स्तोम पहले ओर ३ वाद में, तथा बीच में एकविश 
जिसके इधर-उधर 'स्वरसाम? होत ह । उन्होने २-३ 
परम स्वग लोकों की भी टेक लगा दी जो स्तोम ६ । 
यदि सपदश स्तोम २-२ बार लिये जाय त[२४ हुए 
सूयं इन लोकांके सध्यमें भूतःभविष्यत्‌ मे अच्छा 
अधिक चमकाला आधष्ठाता होकर तपता ६ । अत 
बिषुवान्‌ एकविश भी सेब दिनों में श्रेष्ठ हं । 


TIAMAT IFT 
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अब स्वरसामां का कृत्य कि 
७. > eS ०. 
लोक स्वरसास ६ क्योंकि दे 


क्या जाता ४ । ये 
ने इनके द्वारा सूर्य 
से उत लोकोंसें भाग 
सूय को सुरक्षित रखने १ 


क लए ब॑ उसे 
७ ~ ०० छ 

नीचे स्तेमा आर ऊपर प्रष्टा से घेर दत ह। प्रथम 

अशभिजितू दिन सब स्तोम ओर अ्रन्तिम्त विश्वजितू 


सूर्य न गिरे अतः देवों ने उसे ५ दिवाकीत्ये साम 
रूपी र॒स्सियों से कस दिया, जिनमें एक महा दिवा- 
कीत्ये प्र्ठ और शेष साम विकणे, ब्रह्म, भास और 
अग्निष्टोम है । दोनों पवमान स्तोत वृहत्‌ और रथ- 
न्नर दै जिनसे सूर्यको गिरने न दिया। 

सूर्योदय पर ग्रातरनुवाक बोले । इस प्रकार सब 
स्तुतियाँ दिन की हो जाती हें । सूर्य का प्रदर्शनार्थ 
प्रतीक पशु यथासम्भव सफेद होना चाहिए । 

२१ सामिधेनियाँ बोले क्योंकि यह एकविश[है । 

५१ या ५२ शस्त्र मन्त्र पढ़ लेने पर निविद पढ़े। 
फिर इतने ही मन्त्र और पढ़े । इस प्रकार सौ से अधिक 
हो गये । मनुष्य की पूण आयु सी वर्ष है। वह शत- 
वों बोर शतेन्द्रिय होता है । होता 
वैसा ही वना देता है । 


दगेहण ओर हंस-प्न्त 


खण्ड ६ [२० ]-- अब होना दूरोहण लन्त् का जप 
करता है । दुरोंशण का अर्थ हैं सुये क्योंकि यह, और 
जो कोई वहाँ जाना चाहे वह कठिनतासे चढ़ पाता हैं। 
दुरोहण का जप करके मानो वह सूर्य तक पहुंच 


यज्ञ में E! स्तोम ही ३ लोक ह | इस प्रकार कदा (<ब्काज़ा0है॥१०अज हैकपकमन्त्त को पढ़ कर चढता है-- 


यजयान को भी ` 
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७३८-४०. हँस: शुत्रिषद्‌ वसुरन्तरिक्षमद्‌ होता 
वेदिषदतिथिदु'रोणसत्‌। नृषद्‌ वरसद्‌ ऋतसद्‌ ठयोम- 
सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥ 

(ऋण ४.४०.५,य० १०.२४, १२.१४) 

अर्थं -- “हंसः शुचिषद्‌? प्रकाश में स्थित यह 
सूर्य अन्तरिक्ष में बैठने वाला वसु है । वही वेदी में 
बैठने वाला होता है । वही घर में वेठने वाला अतिथि 
है । बही मनुष्यों में अच्छे स्थान पर बेठने वाला है । 
वह सच्चाई में वेठा हुना है । वह आकाश में बंठा 
तपता है । बह प्रात: काल जला में से निकलता और 
शाम को जलों में घुसता प्रतीत होत! है । बहे “गोजा 
ऋतजा? किरणों और सत्य से उत्पन्न हुआ, अद्रिजा 
पहाड़ से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है । ऋत भर्थातु 
सत्य, है । 

सूर्यं सब कुछ है । यह मन्त्र सूर्य का प्रत्यक्षतम 
रूप बतलाने वाला है । इसलिये जहां कहीं दूरोहण' 
पढ़ा जाय वहाँ हंस वाले मन्त्रके साथ पढ़ा जाय । 

दि © mo 
तादय मन्त्र 

स्वर्ग की कामनावाला तादय मन्त्र से यज्ञ करे 

७४१-४३. स्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरु- 
तारं रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु' स्वस्तये 
ताक्ष्यमिहा हुवेम | 

[क्र १०.१७८,१,सा ३३२, अ ७,८५.१ ] 

क्योंकि ताक्ष्य ने मागं दिखाया था जब गायत्री 
सुपणे होकर सोम को लायी थी । जैसे खेत जानने 
वाले को कोई भगुआ बनाले इसी तरह ताक्ष्य मन्द 
से दूरोहण को आरम्भ करता है । ताक्ष्य॑ पवन है 
जो बहता है ओर स्वगलोक को ले जाता है । 

मर्थ ¬ 'देवजूतं वाजिन' देवताओंसे प्रेरित हुआ जो 

“सहावान? मजबूत है, “रथानां तरुतारं रथों में शीघ्र 

चलने वाला, 'अरिष्ट नेमि? जिसकी नेमि अच्छी हैं, 
जो मनुष्यों को गति देनेवाला है, जो तेज है ऐसे वायु 
को कल्याण के लिए प्रयुक्त कर | 
७४४-- इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवाना : स्वस्तये नाव- 
. मिवा रुहैम | उवीं न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतो 
मा परेतो रिषाम ॥ (ऋ० १०.१७८.२) 


से इद्धके लिए वेसे ही तार्च्ये के लिए बार-बार 
पुकारते हुए हम नाव के समान यानों में चढ़ । प्रथिवी 
विस्तृत हो, बहुत गहरे द्यु-पृथ्वी पर हम दु:खी न हों । 
७४५ सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य इ व 
ज्योतिषापस्ततान । सहन्नसाः शतसा अस्य रहिन स्मा 
वरन्ते युर्वात न शर्याम्‌ ॥ ऋ० १८-१७८-३ 
जैसे सुर्य ज्योति से जल फेलाता है वसे ही ताचे 
(वायु) अपने बल से ५ लोकों को पार कर सकता है । 
हजारों शक्तिवाले इसकी चाल तेज वाण के समान है | 
खण्ड ७ (२१)--होता नाहाब के पश्चात्‌ दूरोहण 
पढ़ता है । मानो ब्रह्म के सहारे स्वगं पात। है। पहले 
१-१ पद पढ़ कर इस लोक को पाता है । २-- भाधे 
आधे मन्त्र से अन्तरिक्ष को पाता हैं। ३-- किर ३-३ 
पद मिलाकर पढ़ने से द्यु लोकको पाता है | ४-- फिर 
पूरा मन्त्र विना रुके पढ़कर सूर्यलोकमें स्थान पाता है । 
५--अत्र ३-३ पद पढ़कर उतरता है, जेसे शाखा की 
पकड़ेकर उतरते हैं । इससे द्यौ में प्रतिष्ठित होता है। 
६- आधा आधा मन्त्र पढ़ कर अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठा 
पाता है । ७--पद-पद पर रुक कर फिर इस लोक में 
प्रतिष्ठा पाता हैं | जो केवल स्वग चाहे उसके लिए ५- 
७ तक उतरने का भाग न पढ़ा जाय। 
पशु मिथुन हैं ,छन्द पशु हैं । इनकी श्राक्ति के लिए 
न्रिष्टप-जगती छन्द मिला दिये जाते हैं । 
& बिषुवान्‌ सत्र & 
खण्ड ८ (२२) जैसे पुरुष होता है वैसे ही विषु - 
वान्‌ सत्र है । इसका पहला आधा दाहिने बाजू के 
समान है और पिछला आधा वाये बाजू के समान हैं । 
इसीलिये ( विषुवान्‌ के बाद छ: मास के कृत्य को ) 
उत्तर अर्थात पिछला भाग कहते हैं । 
विपुबान्‌ उस सिर के समान है जिसके दोनों बाजू 
बराबर हों । पुरुष टुकड़ों टुकड़ों से बना है। इसी- 
लिए ही सिर के मध्य में एक जोड़ है । 
इस पर कहते हैं कि एक दिन विषुवत्‌ का पाठ 
होना चाहिए । यह्‌ विषुवान्‌ उक्थ्यों का उक्थ दै) 
भूमध्य रेखा के समान है । ऐसा करने से विषुवान्‌ के 
समान हो जाता और श्रेष्ठता को प्राप्त होता है । 
परन्तु इसको मानना नहीं चाहिए । साल भर तक 
इसके पाठ होना चाहिए । यह शस्त्र वीय है ऐसा 
करने से ग्रजमान साल भर तक वीर्यवान रहते हैं । 


sls 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"६६ ऐतरेय ब्राह्मण 
,जो बीज पाँच या छः मास में उग आव वे यदि महात्रत के दिन विश्वकर्मा के प्रतिनिधि रूप (प्रद अनु 
समय के पहले ही उग भाब तो उनको कोई भोग नहा नाथे )एक वृषभ वहाँ लाकर प्रदान करे | यह दोनों । हभ 
सकता | इसी तरह जो बीज दत मास में या एकताल भोर दो रंगों का होना चाहिए । हे | 
में उत्पन्न होते हैं उनको भोगते हैं । इसलिए विषुवान्‌ इन्द्र वृत्नको मारकर और प्रजापति प्रजाओं को र | 
कु _ ० ९ कै | 
शास्त्र को वर्ष भर पढ़ना चाहिए । यह संवत्सर ही है कर्‌ विश्वकर्मा हो गरा | संवत्सर विशत्रकर्मा ह । इस | 
जो इसको पाते हैं वह संवत्सर को प्राप्त होते हैं । इस. प्रकार वे इन्द्र, अपने आत्मा, प्रजापति, संत्रत्सर और | १ 
न र विश्वक प्र गे ते ड्‌ में , अपने ॥ सम 
के द्वारा वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महीनों वेश्वकर्मा को I EU हैं। भोर इन्द्र में , अपने ॥ स 
के सत्रों द्वारा होता और इसे समझनेवाला अपने अंगों आत्मा में, प्रजापति में, संवत्सर और विश्वकर्मा में. । कू 
be प्र क ते £ ज गो ठा 0 नो स | में र 
से पापों को दुर करता है। प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो इस रहस्य को समझता | 
र है उसकी प्रतिष्ठा होती है । (२९) $ । दी 
यह आचाय वीरेद्ध मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेयत्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १८ | 
( चतुथ पञ्चिका का तीसरा अध्याय ) समाप्त हुआ । | था 
C= शा छ ल्य शा | क्रः 
ण [छि ग टं छ | 
एतश्य गाहाण पंचिका9 अध्याय 9 रन 
। नह 
इसमें दीक्षित बनकर यज्ञ-योग्य वनता है। १२ । प 
GIGSIE रातों में उपसद करके अपने को शुद्ध करलेता है | इसे । यह 
र प्र 
खण्ड १(२३)--प्रजापतिने चाहा मैं संतान उत्पन्न जाननेवाला भी शुद्ध होकर देवता बन जाता है। | । 
करके बहुत हो जाऊ । उसने तप तपा। उसने तपों कर त र अ बात है। वृहती में २९ | 
को तप कर अपने अंगों में द्वादशाह को देखा | उसने अक्षर होते हें । यह वृहत का अयन हे | इससे देवों ने ने 
अपने अंगों भोर प्राणों से द्वादशाह को निकाला। और 2” लाका को जोता ०-१० से यहलोक,अन्तरिक्ष, | 
उषो बारह गुना कर दिया | उसको उसने ले लिया द्यो, ४ से दशाए, आर २ से प्रतिष्ठा । इसे समझते 
आर उक्षे यज्ञ किया | तब वह प्रजापति हुआ । FT ES र है ह के ह 
प्रजाओं और पशुओं द्वारा प्रसिद्ध हुआ । जो इस हु पा 4, क्य FB हैं। जव कि अन्य | ८ 
पि 2 छद इप्ते बड़े और प्रत्रल हे ? 
स्प्र को प्रमझता हे वह प्रजाओ और पशुओं द्वारा की. की 6. त eee | है 
अपने आप को मानों उत्पन्न करता है । उत्तर-- क्याक इससे देवों ने स्वग को जीता था] | 
१ श) - इसे समञ्ञनेवाला उससे सव कामनाएँ पूरी करता है। । ६% 
उसने चाहा कि गायती से द्वादशाह में समृद्धि प्राप्त 2 a | दु 
कह । गायत्रो आरम्भ में तेज, मध्य में छन्द औ खण्ड ३ (२५) -- द्वादशाह प्रजापति का किया | | 
ल र म्द और अर > गं + | ह 
५ तारक त... कि जन्त हुआ पहला यज्ञ है | उसने ऋतुओं और सासों से कहा | 
अक्षर के रूप में हुई । इस प्रकार उप्ते व्यापक करके नम त लग ला ३ 
उसने समृद्धि पाई! इसे जाननेवाला समृद्धि पाता है छु ड पे द्वादशाह कराओ | उन्हांत उसे दीक्षा दी | 
बो गड । आर पारक्रमा कराते हुए ऐसा कर दिया कि वहाँसे | 
द्वादशाह्‌ पक्षवाली, आँबोवाली, ज्योतिष्मती और pS > ~ ॥ र 
जाने न पाये 1 तब कहा-- पहले दिलवाओ। उसने | 
भास्वती गायत्री ही है-यढ जाननेवाला स्वर्ग पाता है । - PR रिक. -- 
त्व गै ट्‌ उनको अन्त ओर रस दिया | यही रस ऋतुओं-मार्सों | 2 
इसके २ अतिरात्र २ पक्ष, और २ अग्निष्टोम २ आँखें हर 


तथा बीच के उक्थ्य आत्मा हैं। इसे समझने वाला 
i गायती से स्त्रग (सुब) पाता हे) १(२३) 


` खण्ड २(२४)--द्रादशाह में ३ त्पह (३-३ दिन) 


में निर्धारित है । उमने दिया तब उन्होने वज्ञ कराया, 
भत: जो दे सके बही यज्ञ भो कर सकता है । 

उससे लेकर ही यज्ञ कराया अत; लेकर ही यज्ञ 
कराना चाहिए, इस प्रकार दोनों समृद्धि को पाते हँ! 


१ दशमी और २ अतिरात्र = सव १२ दर. तेपण {०१91 ००।अ्ोक्भीमे दक्षिणा पाकर अपने को आभारी | 
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पडिचका ४ अ्रध्याय ४ ९७ 


अनुभव किया ओर प्रजापति से कहा-- द्वादशाह 
हमको भी कराइये । उसने स्त्रीकार कर दीक्षां दी 


प्रजाएति-यज्ञ 


शुक्ल पक्षों ने पहले दीक्षा ली, अतः वे दिन के 
समाम प्रकाशामें रहत हे, जसे पाप छूटनेसे मनुष्य | 
कृष्ण पक्षा ने पश्चात दीक्षा ली, अतः वे अन्धकार 
में रहते हें । इसे समझने वाला शुक्ल पक्ष में पहले 
दीक्षा ले ओर पाप से वचा रहे। 

बह प्रजापति-संवत्सर ऋतुओं-मासों में , और 
चे प्रजापति मैं,दो तों परस्परमें प्रतिष्ठित हँ । दादशाह 
क्रानेवाला शत्विजों में प्रतिष्ठित होता है अतः वे 
कहा करते हैं कि कोई पापी दादशाह कराने-योर्य 
नहीं क्योंकि वह 3नमें ही प्रतिष्ठित हो सकता हैं । 

द्वादशाह ज्येष्ठ-श्रेष्ट के लिए ह । इसका करने 
वाला देबों में ज्य्रे७ठ-श्रेष्ठ हो जाता ह। पापा का 
यह यज्ञ नहीं क एता चाहिए, क्योंकि वह ऋत्विजोंमें 
प्रतिष्ठित नहीं हों सकता । 

इन्द्र को देवों ने श्रेष्ठ तभी माना जत्र बृहस्पति 
ने उसे यह यज्ञ करा दिया । इसे जानने वाला भा 
श्रेष्ठ माना जाता है । 


€ 


पहला व्यह ऊर्ध्वे है ( छन्दों का क्र गायत्री- 
ब्रिष्टप-जगती ) , अतः अग्नि ऊपर को जाती है। 
दूसरा च्यह तिण्छा है ( लरिष्टुपून्जगती-गायत्री ) 
भत: वायु तिरछी बहती रर पानी तिरछा बहता 
है। तीसरां व्यह निचला है. ( जगती-गायत्रा त्रि 
घ्टप ) अतः सूय-नक्षत प्रकाश को नीचे फेकते हैं 
ओर मेघ नीचे को बरसता है। तीनों लोक और 
ग्रह मिले इए हैं । इसे जानने वाले को तीनों लोक 
समृद्धि देते है । 
खणड ४ (२६)-- दीक्षा देवों के पास से चली 
वे उसे बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त के 
२-२ सहीनों में न घेर सके, शिशिर के २ महीना 
में घेर लिया, अतः क्षत्रिय इनमें दीक्षा ले । पशु भी 
इनमें दुबेल हो जाते हैं । इसे समझनेवाला कासचा- 
पूर्ति करता है और शत्रु उसको नहीं पा सकता। 
दीक्षा से पहले वह प्रजापति के लिए पशु प्राप्त 


करता है और १७ सामिधेनियोंको पढ़ता है क्योंकि 
प्रजापति १७ भागोवाला है । इसके आप्रि मन्त्र जम- 
दस्नि के हैं। 
प्रश्न अन्यत्र आप्रि मन्त्र यजमान के गोववाले 
ऋषि के पढ़े जाते हैं, यहाँ जमदग्नि के कयाँ ? 
उत्तर क्याँकि वे सवरूप अर समृद्ध ह | 
एन-पशु प्रजापतिका तो वायुका पुरोडाश क्या? 
उत्तर-- यज्ञ को विना भूल के समाप्र करने के 
लिए । इसके अतिरिक्त वायु ही प्रजापति 
2६--पवमानः प्रजापतिः । ( ऋ० ९.५.९ ) 
अर्थात बहनेवाला वायु प्रजापति 
यदि सत्र के रूप में किया जाव तो सव १६ यज- 
मान ऋत्विज अपती नर्नियाँ एकत्र कर उनमें ` 
यज्ञ करें , सव दीक्षा लें और सोम वनायं । 
बह बसन्त में समाद्र करता है जो रस हैं. । 
खण्ड ५ (२७) छन्दों ने एक दूसरे का स्थान 
लेना चाहा । प्रजापति ने देखा क्रि यज्ञ व्यूळ हछन्द 
गे गमा । उसने संभाला जिससे कामाए पूरी हुईं 
होता नबीनताथ छन्दाँ का स्थान बदल देता 
ये दोनों लोक (द्यौ-प्रथित्री) पहले मिले हुए थे । 
फिर अलग हो गये । इससे न वर्षा हुई , न सूरज 
तपा । पंचजन मेल से न रहे | देवों ने इन लोकों 
को मिला दिया, इन दोनों ने देवरीति से एक दूसरे 
के साथ विवाह कर लिया । रथन्तर से प्रथिवी द्यौ 
से और वृहम-साम से य प्रथित्री से , नौवस साम 
के द्वारा प्रथिबी द्यो से और श्यत माम द्वारा द्यौ 
प्राथवी से, धुयें के द्वारा प्रथ्वी यौ से ओर वर्षा के 
द्वारा द्यौ प्रथिवी से जुड़ा है । 
प्रथ्वी ने द्यौ में देवयजन अर्थात्‌ देवों के यज्ञ के 
लिये स्थान बनाया और द्यो ने प्रथ्वीमें पशु बनाये । 
यह जो प्रथ्वी ने द्यौ में देवयजन बनाया यहू 
चन्द्रमा का काला दाग है.। इसलिए शुक्ल पक्ष में 
यज्ञ करते हैं जिससे चन्द्रमा का काला दाग प्राप्त 
हो जाय । 
यौ ने प्रथ्बी पर चरने के लिए ऊषा (चारागाह्‌) 
बनाई । तुरःकाविपेय ने कहा हे जनमेजय पोष क्या 
और उवा क्या ? इसीलिये गव्य अर्थात्‌ गांय के 
दूध आदि की विन्ता करने वाले पूछा करते हैं क्या 
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. वहाँ ऊषा अर्थात्‌ चरने केलिये स्थान है? कयां 
कि ऊधा ही चारा है । 
वदृ लोक इस लोक को ओर झु गया, इससे द्यौ 
ओर पत्री हो गये, अन्तरिक्ष से नहीं हुए । 
खएड ६ (२८) --पहले ब्रह्‌ त्‌ (मत) और रयन्तर्‌ 
( बाणी ) साम थे । बृहत्‌ से क्रमाः वराज, रवत, 
आर रथन्तर से बेरूप, शाक्वर साम उत्मन्त हुए । 
हर पक्ष के ३-३ साम और ६ पछ़ हो गये । इसपर 


ऐतरेय ब्राह्मण 


तीरों छन्ड इत ६ को न पा सह । जत्र गायत्री से 
तुषटप, त्रिष्टप ख पक्ति और जातो से अतिछन्द 
उत्पन्त्‌ ता वे छह ६ प._छों को पा सके । 
जो इन छन्दो और पडों की उत्ति के रहस्य को 


समभफ़र इस अवसर पर दोक्षा लेता है उसके लिए | 


घौर उसके प्रिय जना के लिए यज्ञ कल्याणकारी 
होता है । 


चतुर्थ पडिचका का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ । -- क 


ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध, पञ्चिका ,अध्याय ४ 


बीसबौँ ( चतुर्थं पञ्चिका भें पंचम ) 


दपादशाह-प्रथम दिन 


पहले दिन का देवता अग्नि , स्तोम ब्रिवृत, साम 
रथन्तर भौर छम्द गायत्री है । जो जानता है कि देवता 
कीन है वह सफल हो जाता हैं। 

“आ' भोर श्र' पहले दित के रूप हे । अन्य विशेष 
यह हे कि युक्त, रथ, आशु, पिचर शब्द अवश्य आयेंगे । 
मन्त्रों के पहले पाद में देवताओं का स्रष्ट नाम होगा । 
पृथ्वी के विषय में कुछ हाँगा | रथन्तर के समान साम 
होंगे | गायत्री के लगभग छन्द होगी भौर कृ धातु के 
भविष्यत्‌ काल का कोई रूप होगा । 

भाज्य-सुक्त यह है 
७४७-- उप प्र यन्तो अध्त्ररम्‌...( त्रर० १ ७४) 
क्योंकि इसमें पहल दिन का रूप “प्र” आया हैं | 
प्रउग शस्त्र दै-- वायवायाहि दर्शत... (ऋ० १.२) 
क्योंकि इसमें आ' आया है जो प्रथम दिनका रूप है 
(देखोश१५)मर्त्वतोय शस्त्रका प्रथम भाग यह हैं-- 
आ त्वा रथम्‌ ... ( देखो ५८४ ) 
७४८-- तुवि शुष्म तुवि क्रतो शचीवो विश्वया मते । 
आ पप्राथ महिसना ॥ 
७४९-- यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तम्‌ ईयतुः । 
हस्ता वज्र |हरण्ययम्‌ || १ (त्रर० ८.६८.२ ३) 


अध्याय 


इसका अनुचर या पिछला भाग यह है-- 
इदं वसो ... ( देखो ४८०९ ) 
७५०-- नृभिधू तः सुतो अश्नैरग्यो वारैः परि पूतः । 
अश्वो न निक्तो नदीषु | 
७५१-- तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकस श्रौणन्तः। 
इन्द्र स्वास्मिन्त्सधमादे || (त्र० उ.२.२-३) 
इसमें रथ और पित्र शव्द आये हैं । 
इन्द्र-निह॒व प्रगाथ बह है--इन्द्र नेदीय ...(५६०) 
७५२-आ जितुरं सस्ति विश्वचर्षोण कृधि प्रजा- 
स्वाभगम्‌ । प्र सू तिरा शचीभिर्य त उक्रिथनः क्रतुं 
पुनत थानुषक ॥ (क्र० ८.५३,४-६) 
इसके पहले पाद में देवता का वर्णन है। 
त्राह्मणस्पत्य प्रगाथ य 
प्रेतु ब्रह्मणस्पति... ( देखो ३३४ ) 
७५२--यो बाघते ददाति सूनरं वसु स धत्ते अक्षिति 
थ्व: । तस्मा इळां सुबीरामा ग्रजामहे सुप्रतूतिमने- 
हसम्‌ ॥ ( ऋ० १.४०.३-४ ) 
इसमें प्र आया है | धाय्या ये हैं -- 
अग्निर्नेता०, त्वं सोम०, पिन्बन्त्यपः० (५९३-५९५) 
इनके पहले पाद में देवताओं का नाम आया है। 
मरुत्वतीय प्रगाथ यह है-- 
प्र व इन्द्राय, ( देखो ५९६ ) 
७५४--अभ प्रसर धृषता धृषन्मनः श्रवरिचित्ते सद्‌ 
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बृहन्‌ । अपेच्खापो जवसा थि मातरो हतो वृत्र 
जया स्वः || ( ऋ० ८.८६.४) 

इसमें 'प्र' आया है । विविद सुक्त यह हैं -- 

आ। यात्विन्द्रो वस उप न इह....(त्र० ४.२१) 

इसमें आए है। रथन्तर पृष्ठ यह है 
अभि व्वा शूर .... ( देखो ७२१) 

७५५ ~ न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न 
जातो न जनिष्यते। अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ [ऋ० ७.३२,२२-२३ ] 

५६- भित्वा पृवपीतय इन्द्रस्तोसेभिरायबः। 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूठ्यंम्‌ ॥ 

७५७ अस्येदिन्द्रौ वात्रुधे वृष्ण्यं शावो सदे सुत- 
स्य विष्णवि । अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनुष्टु- 

(ऋु० ८.३ ७-८ ) 
यह पहले दिन का रूप है | 


यह रथन्तर पृष्ठ हैं 

धाय्य यह है 

यद्‌ वाबानपुरुतमं पुरापाड्‌ ....[देखो ६०७] 

इसमें “सा? आया है । साम प्रगाथ यह 

७५८-- पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र 

गोमतः । आपिर्नो वोधि सधमादो वुघेञ्स्माँ अवन्तु 
धियः ॥ 

७५६-- भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा नः 
स्तरभिमातये ।-अस्माञ्‌ चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा 
नः सुम्नेषु यामय ॥ [ ऋ० =.३.१-२ ] 

इसमें पिब शब्द श्राया है । ताच्ये है ~ 

त्यमूपु वाजिनं देवजतम्‌ ० ( देखो ७४१ ) 

यह निविद्‌ सूक्त के पहले पढ़ा जाता है। 

ताच्यं कल्याणके लिये है । जो इसको समझता 
हैं वह अपना वर्ष कल्याणपूर्वक व्यतीत करता हूं | 

खण्ड २०-- निष्केबल्य शस्त्र का ।चावद्‌ सुक्त 
७६०- आ न इन्द्रो दूरादा न आसात्‌०(ऋ.४.२०) 

इसमें “आ”. आया है । निज्केवल्य-मरुत्वतीय 
शास्त्रों के निविद सस्पात कहाते है ।जनस वामदेव न 
तीनों लोको को जाना । पहले दिन सम्पात पढ्ने स 
स्वग (सुख) की प्राप्ति का लाभ होता है। - 

प्रथम रथन्तर दिनके वेश्वदेव शस्त्रका प्रतिपद-- 

७६१ तत्सवितुव णीमहे वय देवस्य भोजनम्‌ । 

श्रेष्ठं सवेधातमं तुरं भगस्य धामाह ॥ 


शस्त्रो के निविद सापात 


७६२--अत्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । 
न मिनन्ति स्वराज्यम ॥ 
७६३--स हि रत्तानि दाशुषे सुवाति सबिता भंग: । 
तं भागं चित्रमीमहे. || (ऋ० ५.८२ १-३) 
इसका अनुचर (पिछला भाग ) यह है-- 
७६४--अग्रा नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 
परा तुःष्वप्न्यं सुव ॥ 

७६५--विश्वानि देव सबितदु रितानि परासुव । 

यदू भद्रं तन्त आसुव ॥ 

७६६- अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे! 
बिश्वा वामानि धीमहि ॥। (ऋ० ५,८२.४-६) 
यह रथन्तर पहले दिन का रूप है। 
सविता का निविद सुक्त “युञ्जते मन उत यंजते' 

[ऋ० ५.८१] है. । इसमें युज शब्द पड़ा है । 

द्यावा-पथियी का निविद सूक्त प्रद्यावा यज्ञ 

[ऋ० १.१५६] है, इसमें प्र शब्द आया है । 

ऋभुओका निविद सुक्त 'इहेह वो मनसा'(३ ६०) 
ह का अर्थ है यह लोक जिसे यजमान भोगता ह। 
वैश्वदेव का निविद्‌ सुक्त यह है ¬ 

७६६- देवान्‌ हुवे बृहच्छ बस: स्वरतये (ऋ १०,६६ ) 
इसके पहले पाद में देवताओं का वणन है । 

!दशाह संवत्सर यज्ञ करनेवाले जब बड़ी लम्बी 
यात्रा पर जाते है तव यह सूक्त पढ़ा जाता हे । इस 
को समझने वाला और इसे होता से पढ़ानेवाला का 
कल्याण होता भौर वर्ष अच्छी तरह पूर्णे होता है। 

ग्निमारुत शास्त्र का प्रातपद यह हू 

-- वैश्वानराय पृथु पाजसे विपः [ऋ० ३.३] 
इसके पहले पाद में देवता का उल्लेख हूँ । 
मरतां का निविद्‌ यह 

५६९- प्रत्वक्षसः प्र तवसो विरप्शिनः [ऋ १.८७] 
इसमें प्र हे । जातवेद सूक्त से पहले का सन्त्रे-- 

७७०-जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति 
वेद: । स न: पषदति दुर्गाणि विश्वा ना व 

सिन्ध दुरितात्यर्निः॥ [ऋ १.६६.१] 
यह मन्त्र पाठक और यजमानके कल्याणुके लिए 
है इसे समकनेवाले का वर्ष कल्याण से बीतता हे! 
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जातवेद का निधिद सूक्त यह हे -- 

७७१- प्र तव्यसीं नव्यसीं इत्यादि ऋ० १.९४३ 
इसमें प्र आया ह । 

अग्नि-मारुत शस्त्र वही है जो अग्निष्टाम का । 
जो यज्ञमें समान किया जाये उसीपर प्रजा जोती 


दवाहशाह-दसरा दिन 


खण्ड ३(३१)--दूसरे दिन का देवता स्तोम 
पंचदश, साम बृहत्‌, छन्द तिष्ट्पू हैं | देवता, स्तोम, 
साम और छन्द जानने वाला सफल होता हं । 
दसरे दिन प्र और आ नहीँ आते, रथ आता हॅ । 
ऊध्व, प्रति, अन्तः, वृषण्‌, वृधन्‌- ये शब्द तथा 
दसरे पाद सें देवता का उल्लेख, अन्तरिक्ष की ओर 
संकेत तथा वर्तमान काल- पै दूसरे दितके रूप है । 
दूसरे दिन का आज्य-सूक्त-- 


७७२--अग्नि दूतं वृणीव [ऋ० १.१२] 
समें वर्तमान काल भाया । प्रउग शस्त्र -- 
७७३ वायो ये ते सहस्रिणः ० [क्र २.४१] 


इस सुक्त के चोथे मन्त्र में वधन आ गवा । 
मरुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपद्‌ -- 
७७४ -- विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ 
७७५-- अभिष्टये सदावृधं स्वर्मौळ हेघु यं मरः | 
नाना हवन्त ऊतये | 
-- परोमात्रमचीपसामन्द्रमुग्र सुराधसम्‌ | 
ईशान चिदू बसूनाम्‌॥ [ऋ ८.६५ .४-६ | 
इसका अनुचर यह -- 
७७७-- इन्द्र इत्सोसपा एक इन्द्र: सुतपा विश्वायुः । 
अन्तर्देवान्‌ मत्याब्च ॥ 
७७८--त यं शुक्रो न दुराशीने तृप्रा उस्ग्यचसम्‌ । 
अपस्पण्वते सुहादम्‌ ॥ 
७७६-- गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्सग न त्रा मृगयन्ते । 
अभित्सरन्ति घेनुभिः ।। | ऋ० 5.२.४-६] 
इनमें बुधन्‌ और अन्त: शब्द आये हैं । 
इन्द्र-निहव प्रगाथ--इन्द्र नेदीय... (सं? ५६०) 
त्र्मणस्पति का प्रगाथ--उत्तिष्ठ...[सं० ३२३] 
यहाँ उत्तिष्ठ उथ्व के अर्थ में है। 
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धाय्या वे ही--भगिनर्नेता, त्वं सोम, पिन्वन्त्यपः. 
[सं० १६२-५९४] । मर्त्वतीय प्रगाथ ये है-- 
७८०-- ब्रृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयन्तृतावृधो दैवं देवाय जाणृवि ॥ 


७८१. अपाधमद भिशस्ती रशस्तिहाऽथेन्द्रो युम्न्याभवत्‌ः 


न्द्र सख्याय येमिरे बृहद्भानो मरुदूगण ॥ 
Et [ऋ ८.5९.१ २] 
यहाँ ऋतावृधः में वृधन्‌ शब्द आ गया | 
मरुत्वतीय शस्त्रका निविद सुक्त-- 


द्बास्त 


७८२-- इन्द्र सोमं सोमपते [क्र ३.३२] 
यहाँ दूसरे सवय शब्द आया) 
बृहत पृष्ठ यह है- 


७८३-- त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः | 
त्वा टृत्नेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काण्ठास्वव तः || 
७८४- सत्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महः 
अद्विवः । गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्ना वाजं 
न जिग्युषे ॥ [ ऋ० ६.४६.१-२] 
७८५-- त्वं.ह्यहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये 1 
उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वसिष्ट्ये॥ 
७८६-- त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय 
मंहसे । आपुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्र 
गायन्तोऽबसे ॥ [ऋ० ८.६१,७-८ |, 
यह बाहत दूसरे दिन का हाता 
निष्केबल्य शस्त्र की धाय्या- यद्वावान० [६०७] 
साम प्रगाध- ७८७. उभयं श्रृणवच्च व इन्द्रो अर्वा 
रिदं वच:। सत्राच्या मघपा सोमपीतये बिया 
शाविष्ठ आ गमतू ॥ 
७८८--तं हि स्वराजं ब्रषभं तमोजसे धिषणे निष्टः 
तन्नतु: । उतोपमानां पथमो निपीदसि साम- 
कामं हि ते मनः॥ [ऋ० ८,६१.१३] 
उभय का भर्थ- जो भाजभोर कल रहे। यह वृहत्‌ 
साम का प्रगाथ हुआ । ताब्यं- त्य मूषु० [५४१] 
खण्ड ४ [३२] --निष्क्रेबल्य शास्त्रका निविद्‌ 
७८९--या त ऊतिरवमा या परमा० (ऋ० ६ २५) 
यहाँ वृष्ण्यानि शब्द दूसरे दिन का आया | 
वैश्वदेव शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है 
७६०-- विश्वो देवस्य नेतुमर्तो बुरीत सख्यम्‌ । 
बिश्वो राय इषुध्यति म्न बृणीत पुष्यसे क्र 4०.१ 
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“७६ १-- तत्सवितुवे रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 


धियो यो नः प्र चोदयाव्‌ ॥ 


७९२-- देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । 


भगस्य रातिमीमहे ॥ [क्र ३.६२.१०-११] 
इसके आुचर ये हैं-- आ विश्वदेवं ० (देखो ६० ) 
७६३-- य इमे उभे अहनी पुर एव्यप्रयुच्छन्‌। 
स्वाधीर्देवः सविता ॥ [ऋ ५.८२.८] 
य इसा विश्वा जातानि इत्यादि (देखो सख्या ६१] 
ये बृहत्‌ दूसरेदेन के हैं । 
सबिता का निघिद यह है 
७६४--उदुष्य देवः सविता हिरण्यया [क्र ६७१] 
फ उतू शाब्द के अर्थ में है | 
द्यावापृधिवी का निविद सूक्त-दे हिं द्यावा० (७२५) 
इसमें “अन्त: शब्द आया । ऋभुओंका निविदसूक्त 
तक्षन्रथं सुबृतम्‌[ संख्या ६१५] में ्रषन्‌' आया । 
वैश्वदेव निविद सूक्त यह है-- 
७६५-यज्ञस्य वो र्यं विश्पतिं विशामू-- 
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इसके चतुर्थ पाद में व्रषन्‌ शब्द आया दै । इस 
का ऋषि शार्यात दै । जब अङ्गिरा सुख पानेके लिए 
सत्र कर रहे थे तब पडह के दूसरे दिन का कृत्य 
करने में भूल कर जाते थे । मनु के पत्र शार्यात ने 
यह सुक्त पढ़ वाया जिससे वे यज्ञको जान गये । इसे 
होता दूसरे दिन इसलिए पढ़ता है कि यज्ञका ज्ञान 
हो जाय और सुख प्राप्त हो । 
अग्नि-मारुत शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है- 
६६६-- प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः [ऋ ६.८] 
यहाँ वृषन्‌ शब्द आया है 
अग्नि-मारुत शास्त्र में मरुतों का निविद सुक्त 
७९७-- वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेधसे [क्र १.६४] 
यहाँ वषन्‌ शब्द आया है । 
जातवेद मःत वहीं “जातवेदसे सुनवाम'०[७७० 
जातवेद का निविद सूक्त यह दै-- 
७९८-- यज्ञेन वर्धेत जातवेदसम्‌ [ ऋ० २.९ ] 
इसमें “वृध? दूसरे दिन का रूप है। ४(३२) 


आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम.ए. द्वारा सम्पादत ऐतरेय ब्राह्मण कौ 


चौथी पड्चिका का 


पाँचवाँ 
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अध्याय समाप्त । 
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अव्याव 


हवादभाह का तीज! दिन 


खण्ड १-तीसरे दिनका देवता वि वेदेवा:, स्तोम 
सप्तदश, साम वरूप, छन्द जगती है । इन्द, जानन 
चाले का यज्ञ सफल हो जाता हैं । 

तीसरे दिन का रूप-- समान समाप्तिं अश्व, 
अन्त; पुनरावत्ति, पुननिनृति, रति, पर्योस्त, ३ का 
संख्बा, अन्त का रूप, पिछले पाद में दंवतारावदरी, 
दूसरे लोक की ओर संकेत और भुतकाल* क्रिया । 

तीसरे दिन का आज्य शस्त्र यह[ ऋ.प८.७५] हैत 
७६६- युद्धवा हि देबहृतमाँ अश्वाँ अरने रथी इव 1 


11 


तीसरे दिन देव स्वर्गको चलपड़े; असुरोने रोका 
तव देवों ने कहा- विरूप हो जाओ । जब वे विरूस 
होने लगे तौ देव स्वगे को चले गये, तब वरूप साम 
उत्पन्न हुआ । जो पापसे कुरूप हों सया हो वह इस 
को सप्तक कर पाप से छूट जाता है। 

असरों ने फिर सताया। देवों ने अश्व बनकर 
अपनी टापों से उनको मार दिया । अतःएब उनका 
नाम अश्व पड़ा | इसका ज्ञाता समृद्धि पाता हें । 
अश्व पशुओंमें तेज होते हैं, अतः ३य दिन अश्व हे । 
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प्रउग शस्त्र में आगे के ३-३ मन्ह्रों के ७ भाग हैं- 
(१)८००- वायवा याहि वीतये जुपाणो हव्यदातये । 
पिबा सुतस्यान्धसो आभ प्रयः॥ 
८०९ इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमहथः । 
ताञज॒षेथामरेपसावभि प्रयः ।। 

५०२- सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिर:। 
निम्नं न यन्ति सिन्धवो अभिप्रयः ॥[ऋ ५.५१.५-७] 
(२)८०३-वायो याहि शिवा दिवो बहस्वा सु स्वश्व्यम्‌ । 

बहुस्व सहः प्रथुपक्षसा रथे ॥। 

७०४- तवां हि सुप्सरस्तमं नृषद नेषु हमहे । 

ग्रावाणं दाश्वएष्ठ मंहना ॥ 
८०५-स खं नो देव मदसा वायो मन्दानो अप्रियः । 
कृधि बाजा अपो धिय; ॥ [क्र ८.२६.२३-२५] 
(३)८०६-आ मिल्ने वरुण वयं गीभिजु हुमो अत्रिवत्त । 
नि बर्हाष सदतं सोमपीतयै ॥ 
८०७ ब्रतेन स्थो धुबच्तेमा धमग यातयज्जना । 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये ॥। 
८०८ भिन्नश्च नो वरुणश्च जुपेतां यज्ञमिष्टये । 
नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥ [ऋ ५,७२.१-३] 
(४)८०६-अश्विनावेह्‌गच्छतं नास्या मा विवेनतम्‌ । 
हंसाविव पततमा सुतो उप ॥ 
८१०-अश्विना हरिणाविब गौराविवानु यबसम्‌। 
हंसाबिब पतममा सुताँ उप ॥ 
८११- अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये। 
हंसाबिव पततमा सुताँ उप ॥ [क्र ५.७८.१-३] 
(५)८१२--प्मा याह्यद्विभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। 
व॒षन्निन्द्र प्रषभिवृ त्रहन्तम ॥॥ 
८१९-ुषा प्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुत 
बपन्विन्द्र वषभिव त्रहुन्तम ॥ 
८१४-वपा त्वा वषणं हुवे ्वाजरचित्राभिरूतिभिः। 
वुपन्तिन्द्र वृषभिव बहून्तम ॥ [ऋ ५.४०.१-३] 
(६) ८१५-सजविश्वेभिदवे भिरश्विभ्यामुषसा सज: । 
धरा याह्यग्ने अत्विवत्‌ सुते रण ॥ 
८१६-सजमित्रावरुणाभ्यां सज: सोमेन विष्णुना | 
था याह्यग्ने अतिवन्‌ सुते रण ॥ 
८५१७-सजरादित्येवेसुभि सजुररन्द्रेण वायुना । 
आ याह्यग्ने अन्निबत्‌ सुते रण ॥ [५.५१ ८-१०] 
(७)८१८-१-उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा। 


| 
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सरस्वती स्तोम्या भूत ॥ [ साम १४६१] 
८२०-- आपप्रुषी पाथिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ | 
रस्वती निदस्पातु ॥ | 
८२१-व्रिषधस्था सप्चधातुः पंच जाता वर्धयन्ती | 
बाजे बाजे हव्या भूत्‌ ॥ [ऋ ६.६१.१०-१२] | 
ये सब उष्णिक्‌ छन्द में प्रायः समानोदक है । 
मरुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपद यह है- 
८२२- तन्तमिंदू राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये | 
यः पूर्व्यामनुष्टुतिमीशे कृष्टीसां ६ तु: ॥ | 
८२३- न यस्य ते शावसान सख्यमानंश मत्ये :। | 
नकिः शावांसि ते नशतू ॥ | 
८२४- त्वोतासस्त्वा युजा ऽप्सु सूर्यं महद्धन्म्‌ । 
जयेम प्रत्सु वज्चिव: ॥ [ऋ =.६८.७-६] 
इसका अनुचर- 
८२५- त्रय इन्द्रस्य सोमाः 
स्वे क्षये सतपाठनः ॥ 
२६-त्रयः कोशासः श्चोतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः। 
समाने अधिभामन्‌ ॥ | 
८२७- शुचिरसि पुरुनिःष्ठाः ्षीरेमंध्यत आाशीतः । | 
दध्ना मग्दिष्टः शूरस्य ॥ [नऋ ८.२.५६) 
इस में नृतुः और क्रयः शब्द आये हैं । | 
इन्द्र्-निहव प्रगाथ वही-- इन्द्र नेदीय (सं० ५९०) | 
ब्रह्मणस्पति प्रगाथ यह है-- | 
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमन्त्र॑ वदप्युक्थ्यम्‌। | 


| 
| 
} 
| 
| 


| 


सतप्सः सन्तु देवस्य ॥ 
~ | 


८२८ 


यस्मिन्निन्द्रो वरूणो मित्रो अयमा देवा ओकोस | 


| 


चक्रिरे ॥ [ य ३४-५७ ] | 
५३० तमिठ्ठोचेमा विदथेषु शंभुवं मन्नं देवा अनेहसम्‌| 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेह्ाामा वो | 
अश्नवत्‌ ॥ [ऋ १.४०.५-६] | 
इसमें स्वरों की समानता हैं। धाय्या वही ही | 
अग्निर्नेता०,त्व॑ सोम०, पि-वन्त्यपो०(सं०५९२-६४)' | 
मरुत्वतीय प्रगाथ यह है- f 
८३१-- नकिः सुदासो रथं पर्यास न रीरमत्‌ । | 
इन्द्रो यस्था विता यस्य मरुतो गमत्स गोमति घ्रजे ॥ 
क्र्र ७.३२.१०] 
इस मन्त्रमें पर्यास है | मरुत्वतीय शास्त्र निविद- 
सुत्त है---८३२. च्ययेमा मनुषो देवताता [ऋ शू २६) 
इसमें ति शब्द है। यह तीसरे दिन का रूप है 
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दादशाह-तीसरा दिन 


तीसरे दिन के वरूप प्रष्ठ ये है 
८३३-३७.यद्द्याव इन्द्र ते शातं शतं मूमीरुत स्युः । न 
खा वज्ञिनत्सहसरं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
( साम २७८, ८६२; अ २०.१ १, ९९२० ) 
८३८-४१. आ पप्राथ महिना ब्रृष्ण्या व्रृपन्‌ विश 
शबिष्ठ शवसा । अस्माँ अव मघवन्‌ गोमति ब्रजे 
वज्ज्रि श्चित्नाभिरूतिमिः ॥ (ऋः =.७०.५-६,सा८६३ 
घ्र २०.८१.२, ९२ १ ) 
८७४२-५५. यदिन्द्र यावतस्त्वमेंतावदहभीशी व । स्ता- 
तारमिद्विधिपेय रदावसो न पापत्वाय रासीय॥ 


८४६-४८ .शिक्षे यमस्मिन्‌ महयते दिवे दिवे राय आ 
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कुहचिद्विदे | तहित्वदन्यन्‌ मघवन्न आप्यं वस्यो 


बस्ति पिता च न ॥ (ऋ. ७.२२.१५-१९, सा ३१०, 
१७९६-९७, श्च २०.८२.१-२ ) 
धाय्य वही है -यद वाबान । देखो६०७ “असित्वा 
शार नोनम ' ( ऋ० ७।३२९।२२-२३ ) पढ़कर इस 
दिन की योनि को फेर देता है। क्योंकि यह दिन 
क्रम के अनसार रथन्तर दिन हैं, आर रथन्तर 
साम इसकी योन हे । 
साम प्रगाथ य 
८४९.५१ इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमतू । 
छर्दियेच्छ मघवद्भ्यश्च सह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः || 
(साम २६६, अ० २०.5३,१) 
८५२-५३ ये गग्यता मनसा शत्रुमादभुरभि 
घनन्ति धष्णया । भध स्मा नो मघर्वान्नन्द्र ।गव- 
णास्तनूपा अन्तमो भव ॥ 
[श्र ६.४६.६-१०अ् २०.८३.२, ] 
इसमें त्नि शव्द आया है । यह तीसरे दिन का 
रूप है। ताच्ये बही है अर्थात्‌ त्यमूषु बाजिनं -.- 
(ऋ "० १०.१७८) (१) 
खण्ड २--निविद यह्‌ है -- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ (ऋ० २.१२) 
इसमें समानोदर्कता है । [अर्थातू 'सजनास इन्द्र 
आता है]समानोदकेता तीसरे दिन का रूप है | 
इसमें 'स जन' और 'इन्द्र? शब्द आये हैं ! इस के 


ध्याय १ १०३ 


पढ्ने से इन्द्र का इन्द्रिय शात्रत प्राप्त हता 6 । इस- 
लिये साम गाने वाले लोग कहत हैँ. कि ऋग वेदी 
इन्द्र की शक्ति की प्रशांसा करते हैं । इसका ऋषि 
गृत्समद है । इस सुक्त से गृत्समद न इन्द्र क प्रिय 
धारको पाया । स्सने परम लाँक को जीत लिया । 
जो इस रहस्य को सम्मता है व्ह इन्द्र क परम- 
म को पाता हे ओर परम लोकको जीत लेता है | 
बंध््देव क प्रतिपद्‌ और अडुचर थ हे -- 
तत्सवितुत शीमहे० -.- देखो सं० ७६१ | 
अद्या नो देव सवित 1 ० ,; ७६४ | 
सविता का निविद सुक्त यह ह 
तद्देवस्य सवितुर्वाय महत्‌ ° [ऋ ४.५३] 
इसमें 'महतू' शाब्द है । अन्त महान है । 
ततीय दिन अन्त है इर्सालए यह तौसर दिन का 
रूप वा प्रथिवी का निविद सुक्त द-- 
घतेन द्यावाएथियी अभीवृत दतश्रिया घतप्टचा 
घतावृधा । [ ऋ० ६.७०.४ ] 
इसमें तीन शब्द नाये हैं , टृतश्चिया, दतप्रचा 
घताव्र्धा' । यहाँ घत शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 
घौर भन्त म श्वा' तान बार आयाह । यह्‌ पुन- 
राबत्ति और निन्नति तीसरे दिन के रूप हैं । 
भुभों का निविद सुक्र्त यह हैं -- 
“ग्नःबो जातो ऋनमीशुरुक्यो ३ रथरिवच्क्र: 
परिवर्तते रज: |! [ ऋ० ४.३६] 
इसमें 'रथर्त्रिचक्र' में त्रि शब्द श्रा गया । यह 
तीसरेदित का रूप है। 
वैश्वदेव का निविद सुक्त यह है -- 
परावतो ये दिधिषन्त आप्यम्‌ । | ऋ० १०.६३] 
(परावत' =दृर में तीसरे दिन का रूप हें। 
यह “गय? सुक्त & । इससे “्लत क पुन्न 'गय' ने 
देवों के परम धाम को पाया । जो इसे सममता हू 
बह देवों के प्रियधाम को पाता है । 
रिन-मारुत शास्त्रका प्रतिषद्‌ (आरम्भ)यहहे-- 
देश्वानराय विषणामृतावृधे [ऋ० ३.२ ] 
धिषणा में अन्त है यह तीसरे दिन का रूष है । 
सस्तो का नित्रिद सुक्त यह है 
घारावरा मर्तो धृष्ण्वोजसो [ ऋ० २.२४] 
इसमें बहुतों का दणन है, यह तीसरे दिनका रूपहे | 
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१०४ ऐतरेय ब्राह्मण | 


जातवेद मन्त्र यह है -- 

जातवेदसे सुनवाम (ऋ० १.६६.१) देखो ७७० । 

जातवेद का निविद सूक्त य 

८६०-त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा (%ऋ० १.३१) 

यहाँ हर मन्त्र से पहले “तब्रमग्ने' आता है । यह 
उदक है। यह तीसरे दिन का रूप है | 

त्वं त्वं! बार बार कहने से अगले ३ दिनों 
(४थे, वं, ६5 ) से तात्पर्य ह्‌ । जो इस वात को 
समभ कर यह पाठ करते उनके त्यह विना 
करिसी विघ्न के निरन्तर समाप्त हो जाते हे । (२) 

खण्ड ३ - तीसरे दिन सब स्तोम समाप्त हो 
जाते हैं और सत्र छन्द भी । केबल एक चीज वच 
रहती दै केबल “चाक? 

वाक एक अक्षर है | इसमें ३ अक्षर सम्मिलित 
हे । अगले व्यह में ३ दिन होते हैं। यह २ अक्षर 
ये हैं. एक चाक ,एक गी, एक द्यौ । इसलिये चौथे 
दिन का देवता 'बाग्‌' ही है। 

चौथे दिन इसी अक्षर का न्यूख बनाते हँ । 
इसके स्वर को कुछ घटा बढ़ा कर । यह चोथे दिन 
को उठाने के लिए । न्यू ख अन्न है। अन्त के लिये 
गायक लोग इधर-उधर फिरते हे और अन्त उत्पन्न 
होता है । चोथे दिन न्यू खा कृत्य करके अन्त उत्पर 
करते हैं 1 चोथा दिन जांतवदू(उपजाङ) होता है । 
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कुछ लोग कहते हैं कि ४ अक्षरका न्युख करना 
चाहिए क्योंक्रि पशुओं के ४ पेर होते हैं और यह 
सत्र पशुओं की वृद्धि के लिये किया जाता है । 

कुछ कहते हैं कि २ अक्षरां सेन्यूख करे | तीन 
लोक हैं । यह ३ लोकों की प्राप्ति के लिए किया 
जाता है । 

कुछ कहते हैं एक श्रक्षरका न्यू ख करे । मुद्गल 
के पुत्र लॉगलायन ब्राह्मण ने कहा कि वागू में एक 
ही अक्षर हे इसलिये जो एक अक्षर से न्युख 
करता है. बही ठीक करता हैं । 

कुछ कहते हे कि दो सरक्षरां से न्यू ख करे, प्रति- 
"ठा केलिये । मनुष्य के दो पेर हे ओर पशु के चार, 
इससे वह मनुष्या को पशुश्रोमें प्रतिष्ठित करता हे । 
इसलिये दो अक्षरों से न्यू ख करे | पहले प्रांतरनुवाक 


हैं। इस प्रकार वह यजमान के मु ह क 
रोर फेर देता है । 

आज्य शस्त्र में न्यू ख मध्य में होता है । प्रजा 
अन्तको वीचमें ले लेती है । बीचमें अन्त को यजमाने 
धारण कराता हे दोपहर क सवन स न्यू ख आरम 
में किया जाता है क्योंकि पशु मुह से खाना खा 
हें । इस प्रकार वह यजमान के झह को अन्न की 
ओर फेए देता है । इस प्रकार दोनों सवनां में खर 
की प्राप्ति के लिये न्यू ख करता हैँ । [३]| 


शिढ्शाह पावा दिने 


४-- चोथे दिन का देवता वाक है । स्तोम ए 
विश है । वैराज साम है । अनुष्टप्‌ छन्द है । जो या 
जानता है कि देवता कौन है,स्तोम कौन हे,साम कोर 
आर छन्द कोन ह उसका यज्ञ सफल होता ह | 
“झा? ओर प्र' चोथे दिनके रूप हे । जो पहले दिः 
के रूप हैं वही चोथे दिन के, जेते -- रथ , युक्त, 
आशु और पित्र। पहले पद में देवता का स्पष्ट 
निदेश हे , इस लोक का उल्लेख । चोथे दिन; 
अन्य रूप ये हे -- जात , हवशुक्र वाकू का रूप, 
विमद , विरिकित , विच्छुन्द ( भिन्त-भिन्त छन्द) 
जिसमें अक्षर कम या अधिक हों , वेराज शर 
अनुष्टप्‌ , और भविष्य काल की क्रिया । 

चोथे दित का आज्य सूक्त यह है-- 

८६१-अआगिनि न स्ववक्तिभिः [ऋ १०.२१] 

इसका ऋषि विमद' है और सूत के हर सरव 
में “वि वो मदे' आता हे । यह चोथे [दत का रूप ह, 
इसमें ८ ऋचा हें औट पततत छन्द है । यज्ञ५ हिंस 
वाला होता है । पशु भी ५ हिस्सेवाले हे,यह पुरश 
की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 

न्त्र १ और ८ को ३-३ बार पढ़ने से ४८० अक्षर 
के इन ८ मत्वो के १० जगती होते हैं, क्योंकि सध्य 
के तत्रह [४थे,५ब्‌,६३ दिन] का प्रातः सवन जगती 

[ता है । यह चोथे दिनका रूप है 

इन ८ सन्त्रों के १५ अनुष्टप्‌ हैं यह दिन 
का हें । ये चौथे दिन के रूप है । 

इन में २० गायती होते हैं। क्योंकि यह प् 


न को 


| 
| 
| 
| 
| 


सें जट! ख़ होता दै । क्याकि पशु पहले सहसे 1111 Collection MT द्‌ है ॥ दाइ चोथे दिन का रूप है । 
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इसके साथ न तो स्तुति है, न प्रशास्ति | तथापि 
यह साचातू यज्ञ है इसलिये यह चोथे दिन का 
आज्य होता हैं। 

इस प्रकार बह्‌ यज्ञ से यज्ञ को तानते और 
वाग्‌ को प्राप्त करते हें । यह काम संतति के लिये 
किया जाता है । जो इस रहस्य को समझ कर यज्ञ 
करते हैं बह त्र्यह में निर्विध्न संतति ( सिलसिले) 


को प्राप्त होते हे । 


ऱ्य च इग दा 
अनष प्रण 
< RIN | 
८६२.वाथो शुक्रो अयामि तें मध्या अग्र दिवाध्टपु। 
आ याहि सोम पीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ 
[ऋ० ४.४५.१] 
८६३. बिहि होता अवीता बिपोन रायो अर्यः । 
बायबा चद्धेण रथेन याहि खुतस्य पीतये ॥ 
[ ऋ०४.४८ १९ ] 
८६४. वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 
उत वा ते सहस्त्रिणो रथ श्रा याठु पाजसा ॥ 
[ऋ० ४.४८.५ ] 
८६५. इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 
युत्रा हि यन्तीन्दवो तिम्तमापों न सनयक ॥ 
८६६. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शबसस्पता। 
नियुत्वन्ता न उत्तय आ यातं सोमपीतये ॥ 
८६७. या वां सन्ति पुरुस्णृहो नियुतो दाणुये नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू ति यच्छतम्‌ ॥ 
[ऋ ४.४७.२-४] 
८६८. आ चिकितान सुकतू देवो मते रिशादसा | 
वरुणाय ऋत पेशसे दधीत प्रयसे महे ॥ 
८६९, ता हि क्षत्रमविहू तं सम्यगसुर्यमाशाते | 
अध ब्रतेवब मालुषं स्वणधायि दशतम्‌ ॥ 
८७०, ता वामेषे रथानासुर्वी रु्यूतिमेपाम्‌ | 
रातहव्यस्य सुष्टुतिं दधृक्‌ स्तोमैभेना महे ॥ 
[ऋ० ५.६६.१-३] 
८७१.अः नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा व्रह्म जुपाणो 
हर्यश्व याहि । वरीवृजत्स्थविरेमिः सुशिप्रा$््मे 
दधद्‌ वृषणं शुऽममिन्द्र ॥ 
८७२. एष स्तोमो मह उग्राय बाहे घुरीशवात्यौ न 


चाजयन्नथायि । इन्द्र त्वायमर्क ईट 
दिवीव द्यामधि नः श्रोमतं धाः ॥ 
८७३, एवा म इन्द्र वार्यस्य पूर्वि श्र ते महीं सुमति 
वेविदाम | इपं पिन्व मघवदूम्यः सुवीरां यूयं 
पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ [ऋ० ७.२४.४-६] 
८७४ त्यसु चो अप्रह्वणं ग्रणीपे शावसस्पतिस्‌ । 
इन्द्र विश्वासाहं दर्‌ मंहिष्ठं विश्वचर्वेणिम्‌॥ 
८७५. यं दर्धयन्तीदू गिरः पति तुरस्य राधसः । 
तमिन्न्वस्य रोदसी देबी शुष्मं सपर्यतः ॥ 
८७६ तद्व उक्थस्य बहंणेन्द्रायोपस्दृर्धीषणि । 
विपी न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्तितः ॥ 
( ऋ० ६.४४.४-६ ) 
८७७, "रप त्यं वृजिनं रिपुः स्तेनमरने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सतत कृधी सुगम्‌ ॥ 
८७८.प्राबाणुः सोम नो हि कं सखित्वनाय वाबशुः। 
जही न्यत्रिणं पणि बको हि षः॥ 
८७६. दूयं हि ष्टा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । 
कर्ता नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ 
(ऋ० ६.४१.१३-१४ ) 
८८०, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशास्तिमम्व नस्क्रवि ॥ 
८८१. त्वे बिश्वा सरस्वति श्रितायूषि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मरस्व प्रज्ञा देवि दिदिड्ढि नः ॥ 
८८२. इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति । 
चा ते मन्म गृत्समदा ऋतावारि प्रिया देवेषु 
जुह्ृति॥ [ऋ ° २.४१.१६-१८ 
इसमें 'ग्रार प्र' और 'शुक्र'आया हैँ । यह चोथे 
दिन का रूप है। RR :10107 
८८३. तं त्वा यज्ञेमिरीमदै त॑ गीमिगिवणस्तम । 
इन्द्र यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाय्यमू ॥ 
[ऋण० ८.६८.१० | 
यह मारुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपद्‌ हू । “इमहे” से 
तात्पर्य है कि आज का कृत्य लम्बा हो जाय । यहद 
बोधे दिन का रूप है । नीचेके मन्त्र जो पहेले दिन 
पढे जाते हैं चौथे दिन भी काम आते हैं - 
इदं बसो सुतमन्धः [ऋऽ.:.५-१ २] [देखो«०७] 
इन्द्र नेदीय (ऋ ८.५३.५} [देखो ५९० | 
प्रेतु तरह्मणस्पतिः ] ० १.४०.३] ( » ३२४ ) 
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क, | 
अग्निता [ऋः ३.२०.४] देखो ५६२ यह पर्यास है-- प्रतीत होता हैं कि दिन का कृत्य 
त्वं सोम क्रतुभिः [क्र० १.६१.२] देखो ५९३ बढ़ना है । गायत्री छन्द में निविद चोथे दिन का है। 
पिन्वन्त्यपों (ऋ० १.६४.६) ११ 48४ वेश्‍बदेव शस्त्र के प्रतिपदू छर अनुचर ये है-- | 
प्रव इन्द्राय (ऋ ८.८९.३) २ ९ बिश्वो देवस्य नेतुः, तत्सवि तुव रेर्यस्‌, आ विश्व, 


ह चोथे दिन का है । 
४, श्र घी हवमिन्द्र मा एपण्य: स्याम त दावन 
बसूजाम्‌। इमा हि त्वामूजा वधेयन्ति वसूयव 


सिन्धवी न क्षरन्त:॥ क्र २११.१ 
इसमें हव शब्द आया ६। 
८८५. मरूत्वों इन्द्र वृषभो.... (नऋ ) के शम 


न्त्रमें हुवम माया है, जो निष्टुप्‌ छन्दमें चाथ [दन 
का रूप है । इसके पदोंसे सवन स्थापित रखता है। 
८८६. इमं नु मायिनं हुवे (ऋ 5.७६.१) सें हुव 
आया है । इनका छन्द गायत्री है जो इस © 
मध्य सबन को वाहक है, क्योंकि इसमें निविद है । 
आगे के मन्त्र बृहत्‌ दिनों के वैराज पृ हे 
पिवा सोमं. (देखो ६०८) 
८५७. श्रधी हव 


(त ७.२२.४-५ 


सोया दिन बृहहिन है 


धाय्या बही-यदू बावान (देखो ६०७) 
वामिद्धि... (देखो ७८३) वह ब्रृहत्‌ की योनि हैं 
लाटाता है 1 क्रम के अनुसार ब्रृहत्‌ साम 
न || 
हे साम-प्रगाथ वही है--८८८, त्वभिन्द्र प्रतूतिषु... 
(क्र 5.९६.५)इसमै आया जनिता’ दिन ४ का है । 
ताच बही है-- त्यमूषु वाजिनं... (देखो ७४१) 
खण्ड ५-- विमदसम्बन्धी बिरिफित (न्यूख) 
55८६- सूक्त--कुह श्रुत इन्द्र: कस्मिन्तद्य (१०.२२) 
युः्मस्य ते वृषभस्य स्वराजः (क्र ६४६) 
इस सूक्त के चौथे मन्त्र में 'जनुपाभ्युग्र' में 'जनुषा? 
- जा ध।तु का बना आया है | छन्द बिण्टप हे । 
८६१, त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गी षर्वायतम्‌ । 
2: शिका-- 4 


देवं सत्पतिम्‌...( देखो ७९० , ७६१ और ६०) | 
सविता का निविद सूक्त यह है-- । 
सविता का निविद सूक्त यह है-- | 
२.आ देवो यालु सबिता सुरत्नः | इसमें 'आ? है 
द्याबा-पथिबी का निविद सूक्त यह है-- | 

८९३. प्र द्यावा यज्ञः प्रथिबी नमोभि: । इसमें प्र है। 

ऋशुश्रों का निविद सूक्त यह है-- | 

८६४. प्र ऋसुभ्यो दूतमिव वाचामऽ | 

इसमें प्र ओर वाचमिष्ये चोथे दिन का रूप है || 
विश्वेदेवा का निविद सूक्त यह है-- | 

८६५. प्र शुक्र तु देवी मनापा... इसमे प्र और शुक्र 

है । छन्द द्विपदा और चतुष्पदा भिन्न-भिन्न है । 

अग्नि-मारूतशस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है -- | 

८६६. वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा हि क॑ सुव” 
नानामभि श्रीः । इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे 

वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥ [ ऋ १.६८ ] | 

इसमें आया जात शब्द चोथे दिन का रूप है। 
मरुतां का निवेद सुक्त यह है-- 

८५७. क ई व्यक्ता नर: सनीळा रुद्रस्य मयां अघा- 
स्वश्वाः । नकिह्ये पां जनंषि वेद ते अङ्ग विद्रे मिथो 
जनित्रम्‌ ॥ (ऋ ७.५६) 

इसमें जात शब्द आया है, छन्द विभिन्न ह | 
जातवेद मन्त्र बही--जातवेदसे सुनवाम [७७० 
जातवेद्‌ का निबिद सुक्त यह है-- 

८९८, अरित नरो दीघितिभिररण्यो हस्तच्युती जन- | 

यन्त प्रशस्तम्‌ । ( ऋ ७.१ ) 
इसमें जनयन्त शब्द आया है, छन्द विराट और 
विष्टुप्‌ भिन्न-भिन्न हें । थह चौथे दिन का रूप है | 
सि 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


Fo 4 रमनकी6 ५८८२२ ->-८८- 


पञ्चम पड्चिका का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । --$-- 
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च डस वॉ प्र नट ह hg 
वाईँसबाँ ( पञ्चम पड्चिका गें द्वितीय ) अध्याय 


विहिन दिन 


खण्ड ६--पंचम दिन का देवता गौ, स्तोम त्रिणव, 
साम शाक्वर, छन्द पंक्ति हैं। इनके ज्ञाता का यज्ञ 
सफल होता है। 
जिसमें आ और प्र न हों, तथा जो स्थित' हो वह 
और दसरे दित के ऊर्ध्व, प्रति, अन्तः, वषत्‌, वृधन; 
बीच के चरण में देवता का निर्वचन ओर्‌ अन्तरिक्ष,का 
उल्लेख-ये पंचम दिन के रूप हैं ये विशेषता भी हँ- 
दग्ध, अध) धनु, प्रश्नि, मद, पशुओं का रूप भार 
अध्यास (घटना बढ़ना) क्योंकि पशु बड़े छोट होते हैं । 
पांचवाँ दिन जगत्‌ से सम्बन्ध रखता हूं । पशु जगत्‌ 
(चलता फिरता) है, यह वाहत भी है कयोंकि वृहेता 
द पशुओं का हैं;पांक्त भी हैं क्योंकि पशु पंक्ति छन्द 
से सम्बन्ध रखते है यह'वाम हे व याकि पशु उलट हैं, 
यह हविष्मत है क्यों।क पशु हाव वसुमत्‌ हैं 
क्योंकि पशुओं का वसु है, दूसरे दिव के समान वत- 
मान काल है। ये पंचम दिन के रूप हं । 
इसका आज्यशस्त्र जगती तथा अन्य छ दोंमें 
-=९९. इममू पु वो भतिथिभुषर्वृधस्‌। कट 


- कि प्र 
प्रउग शस्त्र फ मन्त्र 
६०० आनो यज्ञं दिविस्पृशं वाया याहि सुमन्मभिः | 
व्तःपवित्न उपरि ्रीणानोऽ्यं शुक्रो अयामि ते ॥ 
९०१. वेत्यध्वर्यू: पाथिभी राजष्ठ प्रति हव्याति वीतये । 
अत्रा नियुटत्र उभयस्य न:पित्र शुचे सोमं गत्राहिरम्‌॥ 
( ऋ ८.१०१ ) 
६०२. आ तो वायो महे तने याहि मबांय पाजसे । 
वयं हि ते चकृमा भुरिदावन सद्यश्चित्महि दावने || 
(क्र ८.४६.२५ ) 
विश की | रवेन पृयु पाजसा दारवां समुप गच्छतम्‌ । 
इन्द्रवायू इहागतम्‌ ॥ 


EEC 
९९ 
६.९ 


८ 


६०४, इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा । 
पिबतं दाशुषो ग्रहे ॥ 
६९४. इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । 
इह वा सामपीतग्रे | (क्र ४४६.६-० ) 
बहवः मुरचक्षसो ... [ देखो ७२६ ] 
९०६ वि ये दधुः शरदं मास्मादहय॑ज्ञमकतूं चादुचम । 
अनाप्यं वरुणो मित्रो बर्यमा कषत्रं राजान आशत || 
९०७ तद्रो अद्य मनामहे सुकते: सुर उदिते । 
यदोहते वरुणो मित्रो अर्यमा यूयमृतस्य रथ्यः || 
क्र ७,६६.१०-१% 
९०८, इमा उ वाँ दिविष्टय उल्ला हवन्ते अश्विना । 
अयं वामहवेऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः || 
९०९ युबं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदैथौ सुततावत | 
अर्वाग्रथं समनसा निय्रच्छत॑ पिवतं सौम्यं मठ ॥ 
६१०. आ यातमुप भूषत यध्वः 1पेवतर्माश्विता ॥ 
दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसु मा नो मधिष्टमा गतम्‌ |॥ 
[ ऋ ७-७४-१-३ ] 
पिबा सुतस्य रसिनो ...... ( देखो ७५८ ) 
भूयाम ते सुमतौ वाजितो वयन [ ०५९] 
११- इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वधन्तु या मम | 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत || 
[ ऋ ८-३-१-३ | 
६१२- देवन्देवम्‌. वोऽ्वसे देवन्देवमाभिष्टये । 
देत्रन्दैव हत्रेम वाजसातये गृणन्तो देव्या थिया |! 
६१३ देवासो हिष्मा मनत्रे समन्यवो विश्वे साक सरातयः 
ते नो अद्य ते अपरं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः || 
११४-- प्र वः शंसाम्यद्रुहः संस्थ उप श्रुतीनाम्‌ 1 
तं धतिर्वहण मित्र मत्य॑ यो बो धामभ्पोऽविधत || 
[ ऋ ८-२७१३-१५ ] 
६१५-- वृहदु गायिषे वचो असुर्या नदीनाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभि: स्तोमैवेसिष्ठ रोदसी | 
९९६.उभे यत्ते महिना शुभरे भन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः 
सा नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राधो मघोनाम्‌ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


च ऐतरेय ब्राह्मण 
१०८ 


२१७. भट्रमिद्‌ भद्रा कृणवत्‌ सरस्वत्यकवारी चेतति 
वाजिनीवती । गुणाना जमदरिनिवत स्तुवाना च 
बसिष्ठबत्‌ ॥ (ऋ ७.९६.१-३) 


पा द्रिन-प्रारतीय शस्त्र 


सारुतोय शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है-- 
९१८- यत्‌ पांचजन्यया विशेन्द्रे घोषा असुक्षत । 
अस्तृणाद बर्हणा विपोऽर्यो मानस्य स च्ञयः॥ 
(ऋ ८-६३-७) 
इससे आया पांचजन्य पंचम दिन का रूप है । 
मर्त्वतीय शस्त्रके भातान दूसरे दिनके समान हैं 
इन्द्र इत्‌ सोमपा एक... [ देखो संख्या ७७७ ] 


इन्द्र नेदीय एदिहि. ४६० 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते .. ३२३ 
श्रर्नि्नेता... ५६२ 
त्वं सोम क्रतुभिः... ५६३ 
पिन्वन्त्यपो ५६४ 
बृहदिन्द्राय गायत.. ७८० 


९१९. अचितासि सुन्वतो वृक्तबर्हिप:... (क्र ८.३६) 
इस सूक्त में मद शब्द है, पहले मन्त्रमें ५ पाद है 
ओर पंक्ति छन्द है । 

९२०-- इत्था हिं सोम इन्मदे... (क्र १.८०) 
इसमें भी मद शाब्द, ५ चरण, पंक्ति छन्द है । 
इन्द्र पित्र तुभ्यं सुतो मदाय... (देखो ६९४) 

इसमें भी मद शब्द ओर त्रिष्टपृ छन्द हे । 
इस प्रतिष्ठित पद से सवन की प्रतिष्टा होती है । 
नीचे का तृच पर्यास है-- 
६२१-- मरुत्वाँ इन्द्र मीढ 4: पिवा सोम शतक्रतो । 
अस्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्टुत ॥ 
६२२- तुब्येदिन्द्र मरुखते सुताः सोमासो अद्रिव : 
हदा हन्त उद्रिथनः ॥। । 
९२३. थिवेदिन्द्र मरत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिपु । 
वज्र शिशान जसा ॥ (ऋ ८-७६-७-९) 
इसमें न प्र हैं न आ | गायती छन्द है जो इस त्र्यह 
के सध्य सवन का वाहक निविद्‌ हे। १ (६) 
खण्ड २ (७)-- पॉचवों दिन रथन्तर साम का 
हे। उस दिन शाक्वर स्वर से महानाम्नी क्रा पाठ 


होता है । इन्द्र ने उनसे अपने को महान्‌ बनाया 
शप्रतः उनका नाम महानाम्नी पड़ा। ये लोक भी ब 
होने से महा-नाम्नी 


। प्रजापति में उनको बनाने | 


कीं शक्ति थी, उसने यह सृष्टि रचकर उसमें सब | 


शक्तियो दीं, उ 
[म शक्वरी है । इनको “सिमा? भी कहते हैं क्यों क्रि 
ये ऋग्वेद क्री सीमा से बाहर हैं आर नो अर्धेचों से 
तीन महा-नांम्नी बनायी जातां ह । 
दिष्केबल्य शास्त्र के अनुरूप ये हँ-- 
६२४. स्वादोरिस्था विपूवत 
९२५. उप नो हरिभिः सुतम्‌ (८.६३ ३१) 
६२६, इन्द्रं बिश्वा अवीवृधन्‌... (१.११.१) 
 व्रपन्‌ , बृश्निः. मद सोर वृधन्‌ आये है| 
धाय्या वही-- यदू वावान... 
क्रमानुसार रथन्तर-दिन होने के कारण “अभि 


त्वो शूर नोलुनो...' (देखो ५२१) पढ़कर होता रथ- | 


न्तर की योनि की ओर लौटाता है । 
६२७--मो पु त्वा वाघतश्चन्‌... 
यह साम-प्रगाथ है जिसमें एक चरण अधिक है। 
ताच्ये बही-- त्वमूपु वाजिनम्‌... (देखो ७४१) 
खण्ड ३[८]-९२, प्रेद ब्रहम वत्रतूर्येष्वाविथ[=,३७] 
इस सुक्त का छन्द पाक्त, आर पाद हूं 
९२६-- इन्द्रो मदाय वाबूधे 
इसमें मद शब्द , पक्तिछन्द ओर ५ चरण 
९३०-- सता मदासस्तव विश्वजन्याः 
यद्‌ देवेषु धारयथा असुयम्‌ ॥ { ऋ ६,३६.१ | 
इसम सद शब्द आर त्रिष्टप 
स्थिर पदों के हारा सवन को ठीक रखता हैं | 


ग >. पर > 
आगे ३ सन्त्र पर्यास [शस्त्रान्त में प्रयोज्य] है-- 


९३१-- तमिन्द्रं वाजयामसि महे ट्राय हन्तवे । 
स डपा बृषभों भुव [इसमें पशु का रूप है ] 
६३२-इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हित: । 
द्युम्नी इलोंकी स सोम्यः ॥ 
६३३--गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः | 
ववक्ष ऋष्यो अस्तृतः ।। [ऋ ८-६३-७-९ | 
यह ल्यह के मध्य सवन का वाहक गायत्रो छन्द 
निविद्‌ है । 
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(ऋ १.८४.१० ), 


[ ऋ ९-५१ |, 


सत्ता रायोः 
अध ये पाथिवासः । सत्ता वाजानमभवो विभक्ताः 


द्‌ है जो अपनी: 


ससे शाबरी उत्पन्न हुई" भतः इनका: | 


( देखो ६०७), | 


( ७,३२.१-२), | 
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पडिचिका ५ ; अध्याय २ १०६ 
| । ० (अ ~ [$ प्र ठ > ७०/ ०७ ००७ vy ¢ 
| | चेश्वदेव शस्व्रका प्रतिपदू-तत्सवितुव णी... [५६१] प्रन-- जब पाँचव दिन ( गदां कं, 2 दिनि ६ 
| और अनचर--ग्रद्या नो देव सवित: | ७५४] पारदोके मन्त्र बोलते हैं तो छठे दिन ७पार्दाके क्यो? 
| सविता का निविद सुक्त -उढुष्य देव; [३३३] उत्तर--क्र्याँकि वे पाद से सुख में स्थिर हाजाते 
i इसमें बाम शब्द है जो पशु-हूप है । हैं शतः व्यह की सन्तति-हेतु ७ चरणा के भा छन्द 
झी | WA Co को छठे दिन हें ५ 
क्र द्यावाप्र्थिवी का तिविद सुकत यह हैं 9 छठ दिन पढ़त ह । ah र 
| ४--मही द्यावाप्रथिबी इह ज्येष्ट ,..रुवद्धोच्षा पप्र दण्ड ६ [११)--अुरों कसाय माड भ दाति 
i । धानेभिरेवे:-- यह पशु-रूप पॉँचवे दिन क। है । उन्हे छठे दिनके कृ य से निकाल दिया! खसुर वन 
| ऋश्यो का विविद सक्त यह है-- लेकर समुद्र तक पटुच जहा पा कर दर्नाल इस ७ 
| ; Ye पाद के मन्त्रांकुश से वह धत वापस लीलया । यह 
०३४--ऋगुर्विभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छ. [४.३४] र ड TR 
) | जानने वाला शत्र का धन लेकर उमे भगा देता है । 


शु बाज ह पाचवे दिन का रूप है | हः rs 
| rN 00 3. I 0002 खण्ड ७ (१२) छठे दिनका वाहक देवता द्यो, 
ह | ९३६-- स्तुपे जनं सुत्रतं नव्यसीशि: ... [६-४६ १] 


| स्तोम, रे तिछन्द छन्द हैं, इस 
) | ह रूप पाचच दिर र्न त्नयस्त्रिश स्ताय, रवत सास, अ र 9 

| यहद वशद 1 अध्यास र तक के जाता का हल ती 
| Fe ES ह दिविस्प्रश्या छठे दिन का वही रूप है जो तीसरे का ह | अन्व 
भि | हरेक 1 > रोव विशेषता णु ये लि -७ चरणों क परुज्छप, नराशस, 
धः | जुष्ठसरनी त चाची ताभानेदिछ के देखे मन्त्र, और भूतकालकी क्रिया । 

सवय ८] (क्ट पक ] श्राज्यशस्त्र का सूक्त 
८5 TEN क सु क्र टी द्र छ 

). | बिष्मत्‌? ५वें दिनका रूप है। म तोंका नि, र २३९- अय जायत मतयर म । 
| ३८. बपुनु तच्चिकितुपे चिदस्तु... [क ६-६६-१] सका ऋषि परुच्छेप, अतिळन्द ७ पादाँ का हैँ 
३। | इसमें आया वपु शब्द वें दिन का रूप हैं। ठा 
1 स्वी जायज ० ०) 30 दिंनकाप्रगग शस्त्र 
र! | ह छी जातवेद: का अध्यास है। र 
| FS 7 इनका ऋषि परुच्छेप व ७ चरणों का भतिछन्द ह-- 
| [दशाह का छा [दिने £९८ पन वाहि वीतय हेश 
1 | हू युता नियुत्वते शततीभिनियुत्वतें | तुभ्य॑ हि पुवपी- 
यो | खण्ड ४ [९]- छठा दिन देव-चोत्र है । दंव दूसरे तये देवा देवाय यभिर । प्र ते सुतासा मठुमन्ता 
ता | के घर में नहीं रहा करते । एक ऋतु दूसरा के घरम अस्थिरन्‌ मदाय क्रत्वे अस्थिरन्‌ ॥ 
ग ती । अत; ऋत्विज ऋतुयाग स्वय करत ह्‌ | ६४१. तुभ्यायं सोमःपरिपूतो रद्रिभिःस्पाह् वसान 
ट | वे सत्र के कल्याण के लिए सभी ऋतुआ के व्य रि कोशमर्षति शुक्रा वसानो अपति | तवार्थं भाग 
| करते है जिनके लिए कोई आज्ञा या वपट्कार न आयुष सोमो देवेपुहुवत ब वायो नियुतो याह्य- 

| क्योंकि आज्ञा वाणी से होती है जो छठे दिन थक स्मयुर्जूपाणो याह्यस्मयु 
| डबड़ा जायेगी आर ४२-आ नो न्िगुदमिः शतनीभिरघ्वरं सहस्त्रिणी- 

जाती है। आज्ञासे थकी वाणी गड़बड़ा जा गीर 
11 भङ्ग होगा, अतः आज्ञा आर भिरुपयाहि वीतये । तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मि: 
8 Co i ग सचा | यध्बयुँभिभेरमाणा अर्षसत बायो शुक्रा 
| याज्य सन्त्र से पहले एक ऋचा बोलनी चाहिए | सूर्ये सचा | र क 
| ण ह्‌ में प्रत्येक प्रास्थित वायु लता ता दि 2 

| क र ल हुक त्न त १३६-६ या २४३-- आ वां रथो नियुल्वान्बक्षदबसेऽभि प्रयांसि 

ज्य परुच्डप का ८ र 

ह ल तत बाँकि सुधितानि वीतये वावो हव्यानि वीतये । पिवतं 

| १-१३०-२) रखते हैं ,जिसे रोहित कहते हैं, क 
| के की अवस्थाओं पर आरोहण मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वां हितम्‌। वायवा चन्द्र शु 
क 2200 रावसा गतमिन्द्रश्च राघसा यतम्‌ ॥ 


करता है आर इस रहस्य का जाननेबाला भी । 
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६४४ आ वां घियी ववृत्युरध्वरां उपेममिन्दु ममु जन्त 
वाजिनमाशुमत्ये न वाजिनम्‌ । तेषां पिबतमस्मयू आ 
नो गन्तमिहोत्या । इन्द्रवायू सुतानामद्विभियु वम्‌ मदाय 
चाजदा युवम्‌ ॥ 

९४५-इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वयु ।भभरमाणा 
शप्रयंसत वायो शुक्रा अयंसत । एते वामभ्यसृक्षत तिर: 
पवित्रमाशवः । युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो 

अत्यव्यया ॥ ( ऋ० ५.१३५,४-६ ) 

३४६-सुषुमा यातमद्विभिर्गों श्रीता मत्सरा इमे सोमासो 
मत्सरा इमे। आ राजाना दिविस्पृशाऽस्मत्रा गन्तमुप 
नः। इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा 
गवाशिरः ।। 

९४७. इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो 
दध्याशिरः । उत वामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः 
मुतो मित्राय वरुणाय पीतये च।रुक्र ताप पीतये ॥ 
९४८ तां वां धेन्‌ं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः । अरु- 
मत्ता गन्तमुप नोच्चाँञ्या सोमपीतये । अयं वां मित्रा 

रूणा नभिः सुतः सोम आ पीतये सुतः ॥ 


(१-१३७-१- ३) 
६४६ अचेति नस्ना व्युनाकमएवथो युञ्जते वां रथ- 


युजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु | अधि वां स्थाम 
बन्धुरे रथे दस्ता हिरण्यये। पथेव यन्तावनुशासता 
रजो अंजसा शासत। रजः || 

९५०--शचीभिर्नः शत्रीवसु दिवा नक्त दशस्प्रतम्‌ । 

मा वां रातिरुप दसत कदाच नास्मद्राति: कदाचन || 

९५१-- वृषन्निन्द्र व्रुषपाणास इन्दवः इमे सुता अद्विषुः, 
तास उदूभिदस्तुभ्यं सुतास उद्‌भिद: । ते त्वा मन्दन्तु 
दावने महे चित्राय राधसे । गीभिर्गिर्वाह :स्तवमान आ 
गाह सुमूळोंको नआ गहि॥ ( १-९३९-४-३ ) 

९५२ अवमह इन्द्र दादृहि श्रधी नः शुशोच हि 

क्षा न भीषों अद्रिवो घृणान्न भीषाँ अद्रिवः | शुष्मिन्तमो 
शुथ्लिभिवेधे इग्रभरीयसे । अपुरुषघ्नो अप्रतीत शुर 
स्त्बाभिस्त्रिसप्तंः शूर सत्त्मांभ: ॥ 

९५३--वबनोति हि सुन्वन्‌ क्षयम्‌ परे,णसः सुन्वानो हि 
ष्मा यजत्यव [द्विषा देव,नामव द्विष: सुन्दान इत्सिषा- 
सति सहुखा वाज्यवृतः | सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवम्‌ 
fi ययन ॥ि ददात्याभुवम्‌ ॥ ( १-१३३-६-७ ) 


९५४.अस्तु श्रौषट पुरो अर्ति घिया दधे आ नु तच्छधो 
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हेतरैय ब्राह्मण 


दिव्यं बणीमहे इन्द्रवायू दणीमहे | यद्ध क्राणा दिब- 
स्वति नाभा सं दायि नव्यसी | अध प्र सु न उप यन्तु 
धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः॥ (क्र १-१३९-१) 


१५५- ओ पू णो अग्ने श्रि खमीळिनो देवेभ्यो 
ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः | यद्ध त्यामङ्गि- 
रोभ्यो धेनुँ देवा अदत्तन | वि तां दुहे अर्यमा कतरी 
सचाँ एप ताँ वे द मे सचा॥ ( क्र १-१३९-७ ) 

९५६--ये देवासो दिवि एकादश स्थ प्रथिव्यामध्ये- 
कादश स्थ | अप्सुक्षितों महिनेकादश स्थ ते देवासो 
य्रज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ ( १.१३९.११ ) 

९५७ इयमददादू रभसमणच्युतं दिवोदासं वघ्रय 
शवाय दाशुषे । या शाश्वन्तमाचखादावसं पाण ता ते 
दात्राण तांबषा सरस्वति ॥ 

,५८--इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां 
तविपभिर्ामाभिः । पारावतघ्नीमवसे सुवक्तिभि 
सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ 

६५९ सरस्वति देवनिदो नि बहेय प्रजां विश्वस्य 
बमयस्य मायिनः । उत क्षितिभ्पोऽवनीरविन्दो बिप- 
मेत्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥ ( ऋ ६.६१.१ ३) 


ए का परत्वतीध शास्त्र 


मरुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपदू यह है-- 

६६०-- स पूर्व्यो महानां वेन; क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय आनजे ॥ 

९६१-- दिवो मानं नोत्सदन्‌ सोमधृष्ठासो अद्रयः । 
उबथ्या ब्रह्म च शांस्या | 

९६२-- स 1वद्रों आङ्गरोभ्य इन्द्रो गा भवृणोदप | 
स्तुषे तदस्य पौंस्यम ॥ ( ऋ ८.६३.१-३) 

इसमें अग्त-चोथक 'महा' छठे दिन का रूप है| 


आगे के मन्त्र मरुत्वतीय शस्त्र के भातान हैं और 
तीसरे दिन के समान हैं-- 


{य इन्द्रस्य सोमा: ( देखो 5२५ ) 
इन्द्र नेदीय एदिहि 97 (६० 
प्र तून ब्रह्मणस्पति; ११ ५९५ 
अरिनर्नेता 9 “६२. 
त्व सोम क्रतुभिः 9 ५९३ 
न किः सुदासो रथम्‌ १ 5३१ 


यह 

| गायत्न 
| ९६७- 
९६८- 
यह 

| घास्य 
| खारि 
६६६ 
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हे 
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९६३- यं त्वं रथमिन्द्र मेधसातये (ऋ १.१२६ ) 
यह परुच्छेष का ७ चरणों का अतिछन्द हे । 


९६४--स यो वृषा वृषण्येभिः तमोका [१,१००] 
यह समानोदर्क सूक हे! 
९६५ इन्द्रमरुत्व इहे पाहि सोमम्‌ (३-५१-७) 


। इस सुक्त में 'खाद'शब्द श्रन्तवोधक हैँ । त्रिष्टुष्‌ 
| छुन्दका यह स्थिर सूक्त सबन को स्थिर रखता हे । 
९६६-- अय॑ ह येन वा (८-५६-४) 
यह पर्यास हे जिसमें “जितम्‌? पद अंतवोधक हे , 
| गायत्वी छन्द मध्य-सवन का वाहक निविद हैँ । 

| ९६७- रेवतीर्नः सधमादे (ऋ १,३०-१३-१५ ) 
| ९६८-- रेवाँ इद्‌ रेबतः स्तोता [८-२-१३] 
। यह वृह छन्द में रवत प्रष्ठ है। 

| धाय्या बही -- यद्वावान [६०७] 
| स्वामिद्धि हवामहे [५८३]से होता बृहत्‌की ओर फरे । 
६६६- इन्द्रमिद देवतातये नऋ ८.६.५ 


पद >. 


यह साम प्रगाथ है । इसमें नित आता हे । 
ताय बही हे - व्यमूषु वाजिनं दवजतं (सं० ७४१ 
खण्ड--० [१३] `७०- एन्द्र याह्यूप नः परावतो 
| (१.१३०) यह परुच्छेप का सूक्त है, अतिछन्द है ओर 
| जिसमें ७ पद हैं | 
| ९७९- प्र घा न्वस्य महतो महानि ( ऋ० २.१५ ) 
यह समानोदक है और छठे दिन का रूप है । 
९७२- अभूरेको रयिपते रयीणाम्‌ (ऋऽ ६-३१) 
इस पाचवे मन्त्र में 'तिष्ठतु' अन्तवाला है | विष्टुपू 
छन्द के इस रूप से सवन स्थित रहता है 1 
उप नो हरिभिः सृतम्‌ [सं० ६२५] 
ग्रह समानोदर्क पर्यास है | यह गायत्री ल्यहके मध्य 
सब्रनका वाहक है । वेशवदेव शस्वका प्रतिपदू यह है- 
९७३-अभि त्यं देवं सवितारमोस्यों: [य० ४-२५] 
यह अतिछन्द में है । इसके अनुचर यह घ 
तत्सवितुवरेण्यम्‌ [ संख्या ७९१ ] 
दोपो आगात्‌ (सौत्र सूत्र) 
यहाँ 'आगात जाने के अथ में भन्तवाला है) 
सविता का निविद सूक्त यह है ¬ 
९७४- उदुष्य देवः सबिता सवाय (ऋ० २.३८) 
इस सूक्त में आया स्य शब्द अंद का बोधक है | 
९७४--कतरा पूर्वा कतरा परायोः (ऋ% १.१८५-१) 


यह समानोदक है । 
९७६-किमु श्रे छः कि यविष्ठो न आजगन्‌ (१-१६१) 
९७७, उप नो वाजा अध्वरमभुक्षा [४-३७] 

इस ऋभु्ओों के नाराशंसी सुक्र्त में त्रि आया है। 

आगे के २ सूक्त वेश्‍वदेव नाभानेदिष्ट के हैँ- 
९७८ - इदमित्था रोद्रम्‌ गू्तवचा [१०-६१ | 
९७९- ये यज्ञ न दक्षिणया समक्ता [१०-६२] ८ 


नाभ्रानेदिएए की कथा 


खण्ड ६[१४]होता नाभानेदिष्ठ की कथा पढ़ता 
ह. । वह मजु का पुत्र जब त्रह्मच ये आश्रममें था तब 
उसके भादयों ने उसको सम्पत्तिसे अलग करदिया । 
उसने भाइयों से पूछा-मेरा कितना भाग हूँ ? 
उन्होंने कहा- निर्णायक पिता के पास जा । 
वह पिताके पास आकर बोला- ये मेरा खागये। 
पिता ने कहा-- पुत्र, चिन्ता न कर | अङ्गिरा 
स्वर्ग के लिए सत्र कर रहे दै । वे छठे दिनका कृत्य 
भूलजाते हैं, उनसे ये २ सूकत १०-६१,६२ पढ़वाओं 
वे तुझक्रो एक सहस्र देंगे जो सत्र-कर्ता दते हैँ | 
बह उनके पास जाकर बोला- में तुम्हें छट दिन 
का कृत्य वताउंगा तुम मुझे १ सहस्त्र दक्षिणा दना। 
उनके स्वीकार करने पर उसने उन्को छठे दिन 
दोनों सूक्त पढ़।ये जिससे उनको यज्ञका ज्ञान हुआ। 
जव वह १ सहस्र लेकर चला तो एक मलिनवस्त्र 
आया और बोला-यह मेरा हँ । म यहां छोड गया 
था,पिता से पूछ ले । पूछन पर पिता ने कहा- यह 
उसीका हे कितु बह छे दे दंगा | ब६ उसक पास 
जाकर बोंला-मेरे पिताने कहा है कि यह वुम्द्ारा ही 
है । उसने कहा-मे तुमको दता हूँ क्योकि तुमने 
सच बोला । अतः विठ्ठानूका सचही वला चाहिए 
यह नाभानेदिष्ठ का सहूख वाला मन ह्‌। 
इसे समझनेवार पर सहस्रकी दषा होती ह और 
बह छठे दिन के द्वारा सुख पाता ६ । 
खण्ड १० (१५)-अब होता सहंचरसूदत पदता 
है, यथा नाभानेदिष्ठ, वालखिल्य,ब्ृषाकर्पि ,एवया- 
मस्त । यांद कोई छूट जाय तो यजमान को क्षति 
होगी । नाभानेदिष्ठ छूटे ठो दीय की, वालखिल्य 
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छूटे तो प्राणो की, वृषाकपि छूटे तो आत्मा की और 
एक्यामरुत छूटे तो प्रतिष्ठा की क्षति हो सकती है । 

होता यजमान में नाभानेदिष्ठ से वीथ और वाल- 
खिल्य से आकृति धारण कराता है । कक्षीवान्‌ के पुत्र 
सकी ति ने उरो यथा तव शमन्‌ मदेम (ऋ १०.१३१) 
से योनिकी रक्षा करना बताया | एवयामरुत्‌ त्र ५.५७ 
से यजमान को गतिवान्‌ बनाता है । 

भग्निमारुत शस्त्र का प्रतिपद यह है-- 

४८०-- अहश्च कृष्णमहरर्जू न5-च॒वि वर्तेते रजसी 


यह आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री हारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी ७०00 में अध्याय २२ 
( पंचम पञ्चिका का दूसरा अध्याय ) समाप्त हुआ | —&— 


ऐतरेय ब्राह्माण पंचिका ४ अध्याय 3 


दवादशाह का एवा दिन 


खण्ड १६--आ भोर प्र ७वें दिनके रूप हैं जो पह 
दिनके समान है- युक्त, रथ, आशु, पित्र, पहले चरण, 
में देवताका निर्वचन, इस लोकका निदेश, जात, भनि- 
रुक्त और भविष्यकालिक क्रिया । य 
आज्पसुक्त कुछ अनिरुक्त यह है-- | 
९८३ -- समुद्रार्टाममंधुमां उदारत्‌ र्र ४-५८-१ 
समुद्र और वाणी क्षीण नहीं होते। यज्ञ से यज्ञ का 
विस्तार कर वाणी को प्राप्त करते हैं-- यह समझ कर 
यज्ञ करनेवाले का त्यह छिन्न-भिन्न नहीं होता | 
जैसे दश-पुण यास-इष्टिमें पुरोडाशा पर ची डालकर 
ताजा करते हैं वेसेही ७वें दिनके 'आज्य-शस्त्र से स्तोम 
और छः्दोंको नया करते हें । त्यहका छन्द तिष्टुप है। 


७वे दिन का एठग शस्त्र 


९८३-१००२-आ बायो भूष शुचिपा उप नः सहस्र 
ते नियुतो विश्ववार | उपो ते अन्धो मद्यमयामि यस्य 
देव दधिषे पूय पेयम ।। 
प्रसोता जीरो भश्वरेऽ स्थात्सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये । 


ऐतरेय ब्राह्मण 


वेद्याभिः । वैश्वानरो जायमानो न राजा अवानिरज़ | 
ज्योतिपारिनिस्तमांसि ॥ ऋ ६६१ 
इसमें अहः की पुनरावृत्ति और निनृति है। | 
९८१ मध्वो बो नाम मारतं यजत्रा (क्र १-५७ 
यह मरुत्सुक्त बहुतोंका वर्णन करनेवाला अम्तको है। 
जातवेदस मेनत्र वही- जातवेदसे सुनवाम, ७७; 
«८२, स प्रत्नथा सहसा जायमान १-९६०१ जातवेद क 
निविद सूक्त समानोदक है जिसके प्रत्येक मन्द्रमें धारया 
आता हैं, जो यज्ञ के दोनों सिरों को बॉधता है | 


प्रयाभिर्यासि दाश्बांस मच्छा नियुद्‌ भिर्वायविष्टयेदुरोरे। 
निनोरथिसुभोजसंयुवस्व निवीर'गठ्यमश्ठ्यं च राघ:॥ 


ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो | 
अर्चेः । घ्नन्तो वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सासह्वांसो युधा| 
न्नृभिरमित्रान्‌ | ७-६ २-१-४ 
या वां शतं नियुतो याः सहस्र मिन्धवायू विश्व| 
वारा: वचन्ते | आभिर्यातं सुविदत्नाभिरव क्पातं नरा. 
प्रतिभृतस्य मध्वः ॥ ६-९१-६ 
प्रयदवां मित्नावरुणा स्पूर्धन्‌ प्रिया धाम युवधिता 
मिनन्ति। न ये देवास ओहसा न मर्ता अयज्ञसाचों 
अप्यो न पुवा: ॥ 1 
बि ग्रद्माचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति केचिन्निविदो। 
मनानाः। नाहर ब्रवाम सत्यान्युक्था नकिद वे भिर्यतयौ/ 
महित्वा ॥ | 
अवोरिथत वां छर्दिषो अभिष्टौ युबॉर्मित्रावर- 
णावस्क्ृधोयु । अलु यद्‌ गाव: स्फुरानृजिप्यं धृष्णु | 
यन्‌ रणे वृषण युनजत्‌ ॥ क्र ६-६७-६-१९ 
भा गोमता नासत्य रथेन अश्वावता पुरुश्चम््र | 
यातम्‌ | अभि बां बिश्वा नियुतः सचन्ते स्पा 
श्रिया तन्वा शुभाना ॥ 
आ नो देवेभिरुप यातमर्वाक्सजोषसा नासत्या रथेत | 


रयां मध्वो अप्रिय भरन्तयष्व यंचो बेन पन्त) म्ही 8141 ८०बोडि त्यया पिच्याणि समानो बन्धुरुत तस्यि 


Too 


~} शव 
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६६. उदु स्तोमासो आशश्‍्विनोरवुधन्‌ जामित्रह्मा- 
स्युपसश्च देवी: । आ विवासन्‌ रोदसी धिष्ण्येमे 
थ्रच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥ (ऋ ७-७२-१-३) 

श्रा नो देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ भवा वृध इन्द्र 
रायो अस्य । महे नुम्शाय नुपते सुवज्र महिक्षत्राय 
पोंस्याय शूर ॥ | 1 

हवन्त ऊ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूरा: सुययस्य 
सातो । त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृर्वाणि रन्धया 


~ 


(क्र० ७.३०,१-३) 
प्र बो यज्ञेषु देवयन्तो अरचन्‌ द्यावा तमोभिः 
पृथिवी इषध्ये । येषां ब्रह्माएयसमाति विप्रा विष्वग्‌ 
बियन्ति बनितो न शाखाः ॥ 
प्र यज्ञ एलु हेत्वो न सप्तिर्द्यच्छध्यं समनसो 
घृताची: । स्कृशीत वर्हिरध्वराय साधुर्वा शोचींषि 
देवयुन्य त्थु: ॥ 


सुभगाय देवान्‌ ॥ 


आ पुत्रासो न मातरं विभूत्राः सानौ देवासो .., 
बहिष: सदन्तु । आ विश्‍वाची विद%यामनक्त्वग्ने. हट 


सा नो देवताता सघस्कः ॥ (क. ७.४३.१-३) 


प्र क्षोदसा धायसा सख एषा सरस्वती घरुणमा- & , RN 
प्र क्षांदसा $, ठ छठे दिनवाले ही द्‌ | 


यसी पू: । प्रबाबधाना रथ्येव याति बिश्वा श्र्पो 
महिना सिन्धुरन्याः ।। 2 
एका चेततू सरस्वती नदीन्धें शुच्यिंती गिरिभ्य 
भा समुद्रात्‌ । रायश्चेतन्ती झुवनर्थ भुरवू त पयो 
दुदुद्ढे नाहुषाय ॥ कः 
००२. स वावृधे नर्यो योषणासु दृषा शिशुव पसा 
ज्ञियासु। स वाजिनं मधवदूभ्यो दधाति विसातये 
[म [ऋ ७,६५.१-३] र 
इन मन्त्रो में 'आा” और 'प्र! आये हैं । यह सात 


ख 


दिल का रूप है। ये तिष्टप्‌ छन्द में हैं है सातव 
दिन के आतान मन्त्र पहले दिन के समातट 
व्या त्या रथम्‌ [देखो ५८४ ] 
इदं बसो सुतम्‌. 922 
` इन्द्र नेदीय 4९° 
परेतु ब्रह्मणस्पतिः ३३४ 


११३ 
अग्निर्नता ५९२ 
त्वं सोम क्रतुभिः ५९३ 
पिन्वन्त्यप : ५९४ 
प्र व इरा बह ४६६ 


१००३-- कया शुभा सवयसः सनीडा (१.१६५) 
सूक्त में जात शब्द आया हे! इस से इन्द्र , अगस्त्य 
आर मरुत एकमत हो गये थे । इसमे हाता एकमत 
ओर दीर्घायु भी करता है। जो इसकी कामना 
करे वह 'कयाशुभीय' सुक्त का पाठ करे | यह त्रिष 
दुप छन्द में है इसके ठहरे हुए पद से होता सवन 
को ठीक स्थान पर स्थिर रखता है 

१००४-त्यं सु मेषः मह्या स्वर्विदम्‌ [१.५२] 

इस सूक्त में पहले मन्त्र के दूसरे पद में “र्यं न 
वाजं हवनस्यदम्‌ रथम्‌' में “रथ? हद्द आया है यह 
सातवें दिन का रूप है। इस त्यह के मध्य सवन का 
छन्द नगती है । इसलिए निविद को जगती छन्द में 
रखते हैं । 2 
श्रव मिथन-सम्बन्धी सूक्त पढ़े जात हँ । तिष्टुप- 
अ हे पशु छन्दोम हैँ । यह पशुओं 
(टी के लिए किया जाता है। 
` ७ वेड बृहतपष्ठ-त्वामिद्धि हवामहे (७-३) 
> है हि चेएवे [७५५ ॥ 


- > 


> हके स्थन्तर है. और वेराज इत, शबर रथ- 

नेरे है और रेवत ब्त, अतः सातवें दिन दृहतूपष्ठ 
होता है । छठे दिन के वृह को ७व दिनके बृ र 
स्तोमां को जारी रखने के लिए बाँध देते हे । याद 
रथन्तर पढ़ा जाय तो जोड़ा टूट जाय, छतः दहत 
का प्रयोग होता दै । 

धाय्या वहीत यद्धावात ६८७ 

अभि त्वा शूर नोनुमः (७२१) से होता सब को 
बोलि तक लोटा लाता है, यह क्रमानुसार रथन्तर है। 

साम-प्रगाथ-- पित्रा सुतस्य रसिनः (७५८) 

इसमें पिव शब्द ७वें दिन का रूप है। 

ताक्ष्ये वही-- त्यमू पुबाजिन देवजतम्‌ (७४१) 
खण्ड १७--१००५- इन्द्रस्य नु वीर्याणि (ऋ १.३२) 

इसमें प्र ७वें दिनका रूप है, यह त्रिष्टप छन्द है। 
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१००६--श्रभि त्यं मेषं पुरुहृतमूरिमियम्‌ (१.५१) 
में प्र फे स्थान में अभि है । वह मध्य सवन के बाहक, 
जगती छन्द में हैं, जिसमें निविद्‌ है । 

वैश्वदेव शास्त्र के प्रतिपद और भनुचर ये हे 

तत्सवितुय्र णीमहै ऋ ५.८२.१-३ (देखो ७६१) 

अद्या नो देव सवितः ४-४, [७६४] 

यह रथन्तर ७वं दिन का रूप है | 
सविताका निविद सूक्त-अभि त्वा देव सवितः(१६५) 
द्यावाप्रथिवी का ,, „ प्रेतां यज्ञस्य [३६९] 

ऋभुओं का सिविद सूक्त 

१००७-अयं देवाय जन्मने ( ऋ १-२० ) 

इसमें आया जन्मने ७व दिन का रूप है । 

९००८. आ याहि बनसा सह 

गावः सचन्त वर्तात यदूधभिः ॥ १॥ 

१००९. अआ याहि वरूया घिथा 

मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः ।२।। (१०.१७२) 
इत्यादि दो चरणां वाले मन्त्रों को होता पढ़ता है । 
पुरुष दोपाया, पशु चौपाये छन्दोम हैं, जिनकी बढ़ती 
के लिए यह है । विश्वेदेबां का निबिद सूक्त-- 

१०१०-- एभिरग्ने दुवो गिर: (क्र १.११४) 

इसमें आया “आ! ७बें दिन का रूप है । यह इस 
व्यह के तीसरे सबन के गायत्री छन्द में है । 

अग्निमारुत शास्त्र का प्रतिपद्‌ यह है 
वैश्वानरो अजीजनत । इसमें जात शब्द है । 
मरुतों का तिविद सूकत यह हैं-- 
१०११-- प्र यद्वस्त्रिष्टुभभिषम्‌ 
इनमें प्र ७वं दिन का रूप हैं। 
जातवेदस मन्त्र वहीं-- जातवेदसे सुनवाम (७७०) 
जातवेद: का निबिद यह है-- 
१०१२ दूतं बो विश्ववेदसम्‌ ऋ ४-८ 
इसमें जातवंद का स्पष्ट वणुन नहीं हैं । यह इस 
ञ्यह के तीसरे सवन के बाहेक गायत्री छन्द में है । 


द्वादशाह का टपां दिन 


` खण्डा १८--पवें दिन का रूप यह है कि न “आ 
हो, न प्र' ओर “स्थित? हो । दूसरे दिन के समान 
ही आठवें दित की विशेषताएं ये 


(ऋ ८-७) 
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| 


ऊवे, प्रति, न्त;, वृषण, वृधन्‌ , चरण-म यमै 
देवता का निर्वचन, अन्तरिच्ष का उल्लेख, २ वार | 
अग्नि शब्द, महत्‌, विहुत, पुनः, वतमान काल | | 
१०१३-- अग्नि वो देवेभिः सजोषा ) | 
यह प्वं दिनका आज्य शास्त्र है, इसमें २ बार | 
अग्नि आया हैं। इस का वाहक छन्द निष्टुपू है। | 
|| 

| 


उग शस्त्र की मन्त्र 


१०१४ कुविदङ्गनमसा येवृधासः पुरा देवा अत- | 
बद्यास भासन्‌ | ते वायवे मनवे वाधितायाऽवासय- 
न्लुषसं सूर्येण ॥ [ऋ ७.६१.१] | 
१०१५- पींबो अन्तान्‌ रयिवृधः सुमेधाः शवेतः | 
सिपित नियृतामभिश्रीः। ते वायवे समनसो बि| 
तस्थुविंशवेन्तरः स्वपत्यानि चक्र : ॥ [ऋ ७.९१.३] 
१०१६- उच्छन्तुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्यो-| 
तिबिविदुर्दीष्यानाः । गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि बन्न्‌-| 
स्तेषामनु प्रदिवः सख्नरापः ॥ [क्र ७.६०.४] 
१०१७- उशन्ता दूता न दभाय गोपा प्तासश्च | 
पाथः शरदश्च पूर्वीः । इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना | 
मार्डीकमीट्टे सुवितं च नव्यम्‌ ।। [क्र ७.६१.२] | 
१०१८-यावत्‌ तरस्तन्वो श्यावदोजो याबन्तरश्चः | 
चसा दीध्यानाः । शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे 
इन्द्रवायू सदतं बहिरेदम ॥ | 
१०१९- नियुवाना नियुतः स्पाहंबीरा इन्द्रबाु| 
सरथं यातमर्वाक्‌ । इदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्रमध | 
प्रीणाना चि मुमुक्तमस्मे ॥ [ऋ ७.९१.४५] | 
०२०- प्रति वां सर डादेते सक्तेमिंत्रं हुवे 
वरुण पूतदच्तम्‌ । यथोरसुयमज्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य | 
यामन्नाचिता जिगत्नु ॥ 
१०२१- ता हि देवानामसुरा तावर्या ता न कत्ती: 
करतमूर्जयन्ती: । अश्याम मित्रावरुणा वयं वीं 
द्यावा च यत्र पीपयन्नहा च ॥ | 
१०२२- ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू रि 
मत्याय । ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावी, 
दुरिता तरेम ॥ म ] | 
१०२३ धेनुः प्रत्नस्य काम्यं दुहानाउन्त: पु 
श्चरति दक्षिणायाः । आ द्योतनि बहति शुभ्रयामी 
घुस: सतोमो अश्विनावजीगः ॥ ` 
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१०२४-१०३४, सुयुग वहन्ति प्रति वामृतेन ऊर्ध्वा 
अन्ति पितरेब मेधा: । जरेथामस्मद्वि पणेमंनोषां 
युवोरवश्चक्कमा यातमर्वाक्‌ [|] 


सुयुरिभरश्वै: सुवृता रथेन दस्राविमं श्रुतं श्लोकम- 
रेः । किमङ्ग वां प्रत्यवति गमिष्ठा5वहु विप्रासो अश्विना 


पुराजाः || ऋग्वेद २५१,१-२ 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वा चस्ते हरव:सन्तु 
युक्ताः । विश्वेचिद्धि त्वा विहवन्तमर्ता अस्माकमिच- 
छुरयुहि विश्वमिन्व ॥ 
` हे त इन्द्र महिमा व्यानड ब्रह्म यत्पासि शवसिन्‌ 
ऋषीणाम्‌ । भा यद्रज्रं दधिषे हस्त उग्र घोरः सन्‌ 
ऋत्वा जनिष्ठा अषाळ ह: ॥ 
तब प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्सं यननुन्न रोदसी 
निनेथ । महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञ ऽतूतुजि चित्‌ तृतु- 
जिरशिश्नत्‌ ॥ (ऋ० ७-२८-१-३) 
ऊर्ध्वो अग्नि; सुमति वस्वो अश्रेत प्रतीची जूणिदेवः 
तातिमेति । भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता त 
इषितो यजाति ॥ 
प्र वाबुजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट 
इया ते । विशामक्तोरषसः पूर्वहृतो वायुः पूषा स्बस्तये 
नियुत्वान्‌ | का 
ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तारक्ष मज यन्त 
शुभ्राः । अर्वाक्‌ पथ उरुज्जयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य 
जग्मुषो नो अस्य ॥ ( ऋ ७-३६-१-३) 
उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्‌ सुभगा यज्ञो 
अस्मिन्‌ । मितज्ञ भिनेमस्येरियाना राया युजा चिदु- 
तरा सखिभ्यः ॥ 
इमा जुह्वाना युष्मदा तमोभिः प्रतिस्तोम' सरस्वति 
जुषस्व । तव शमन्‌ प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरण 
न वृक्षम्‌ ॥ 
अयमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे 
-व्यावः । वर्घेशुभ्रे स्तुवते रासि वाजान्‌. दूर्यं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ (ऋ ७-९५-४-६) 
इन मन्त्रों में प्रति, अन्तः, विहूत, ऊ वे आये हैं । 
यह त्रिष्ट्प छन्द में हैं जो इस वये के प्रातः सवन 
-का वाहक है । मरुत्वतीय शसहम के विस्तार जो दूसरे 
दिन के हैं वही आठवें दिन का रूप हैं त 
विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ (७७४), इन्द्र इत्सोमपा (७७७) 


इ न्हे नेदीय एदिसि (५९०), उत्तिष्ठ ब्रह्म (१२३) 
, अरिनर्नेता.-., त्वं सोम क्रतुभिः-.- (५९२-५९३) 

अब महद्वत मुक्त [महत शब्द वाले] पढ़े जाते हैं- 

१०३५-२८. शसा महाम्‌ -..ऋ ३-४९, महत्त्वं 


a _ [oS ७ 


ऋ ११६९, पिवा सोममाभि य... ऋ ६.१७, महाँ 
टन 
का रूप हैं । ये त्रिष्टुप में हे जिनसे सवन स्थिर है । 
2 
>" 


महद्ठत्‌ सुकत है जिस का छन्द जगती है जो इस ट्यह 
वाहक हैं और उसीमें निविद्‌ रकबा जाता है । 
अव त्निप्टुपू-ज गती में मिथुन के सुक्तोंको पणुओं 
की वृद्धि के लिए पढ़ते हैं । पशु छन्दोम, मिथुन दै । 
हद_ अन्तरिक्ष तक पहुंचने के लिए पाक्त मुकत 
पढ़े जाते हैं । यज्ञ और पशु पंक्ति बाले ह । 
नाठवे दिन के रथन्तर पृष्ठ--अभि त्वा(७२१) 
भौर अभि त्वा पूर्वपीतये (७५६) हैँ! धाय्या वही-- 
यद्वावान [६०७] | त्वामिद्धि हवामहे [७८३ ]से सब 
की योनि की ओर लोटाता है । क्रमानुसार यह बृहत्‌ 
दिवस है । साम-प्रगाथ यह है- उभयं [७८७] नोर 
तं हि स्वराजं ..-(देखोऽ८८) ।'उभयं का अर्थ जो 
आजहै ओर कल भौ था । यह व्रत उबे दिनका है। 
ताच्या वही--त्यमूषु वाजिनम्‌ [देखो ७४१] ३ 
खण्ड १६-- ये ५ महृद्टत सुक्त पवे दिन के हैं- 
१०४०. अपूर्व्या पुरतमान्यस्मे. --( ऋ ६२ ) 
१०४१. तां सु ते कीर्ति मघवन्‌ महित्वा(ऋ१०.५४) 
१०४२, त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मैः--- (ऋ १.५२) 
१०४३. त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा... ( ऋ ४.१७ ) 
यह विष्टप्‌ हैं जिसके द्वारा सवन स्थिर रहताहँ । 
१०४४.द्विश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ (क्र १.५५) 
यह जगती व्यह का वाहक है, उसीमें निविद है । 
थे बिष्टुप-जगती के मिथुन सूक्त पणु-वृद्धि-हतु 
हें । ५,५ सूक्त मिलकर १० = विराट(अन्न,पशु हें । 
घेश्‍वदेव शस्त्र के प्रतिपदू-अनुचर बिश्वो देवस्य, 
तत्सबितुवेरेण्यं, आ विश्वदेव(७६०५७९१,७९२ हैँ । 
सविताक्रे निविद हिरण्यपाणिमूतये(१-२२.५-७) 
द्यावा-प्रथिवी के निविद मही द्यो:---(७ररोहें। 
ऋशभुओंके लिबिद १०४४-युवाना पितरा(१.२०.४-८) 
१०४६. इमा नु क॑ सुवना सीषघाम[१०.१५७] 
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११६ ऐेतरैय त्राण 


इसमें २ पदवाले मम्ब्रों को पढ़कर होता मनुष्यों 
को पशुओं के ऊपर प्रतिष्ठित करता है । 
विश्वेदेवोंका निविद सूक्त-१०४७. देवानामिदवो 
महद्‌....(क्ष ८.८३.१) श्य सवन-बाहक गायत्री है । 
अरिन- मारत शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है-- 
१०४८.ऋतावानं वेश्वानरं [आश्व०श्रौत स॒त्र ८5.१० 


मरुतों का निविद सूक्त यह दै 
१०४६. क्रीडं वः शर्धो मारुतभ्‌...( ऋ १.३७ ) 
जातवेद मन्त्र बही- जातवेदसे सुनवाम (७७०) 
जातवेद का निविद सूक्त- १०५०- अन्ने मृण्माँ 
असि (क्र ४.६)। ये गायन्नी छन्दमें हैं जो इस उयह 
के तीसरे सवत का वाहक है । (४) 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की 
पाचची पङिचिका का तृतीय अध्याय समाप्त । 
>>> B—— 


ऐतरेय ब्राह्माण ग्रन्थ पञ्चिका ३ ,अध्याय 9 


अध्याय २४ 


दवादशाह का ९गां ट्विन 


खण्ड २०- ३य दिन के समान ध्वं दिएका रूप 
समानोदक दै--अश्व,अन्त) पुनरावृत्ति, पुनेनिनृयि 
रमण, पयसि, ३ की संख्या, अन्त का रूप, अन्तके 
पद में देवता का निर्वेचन, स्वर्ग, शुचि, सत्य, क्षेति 
(रहना), गत, ओक (घर) , भूतक्रालिक क्रिया । 

नवें दिन का आज्य सूक्त यह है-- 
१०५१. गन्म महा नमसा यविष्ठम्‌ (क ७.१२) 

इसमें४गत' शब्द ६्वे दिन का रूप है । इस त्यह 
के प्रातःसवन का छन्द तिष्टुप है । 

वे दिनके प्रउग शास्त्र के उन्नीस सन्त ये हैं -- 
१०५२-७०. प्रवीरया शुचक्षो दद्रिरे वामध्ब युः भिमे- 
घुअन्तः सुतासः । वह वायो नियुतो याह्मल्छा पिबा 
सुतस्यान्धसो मदाय ॥ ऋ ७.६०.१ 

त सेद मउसा दीध्यावा: स्वेन युक्तास: करतुना 
वहन्ति । इन्द्रवायू वीर्‌वादं रथं वामीशानयोरभि 
प्रक्ष: सचन्ते ।। [ऋ ७,६०.५] 

दिवि यन्ता रजसः पृथिग्याँ प्र वा घृतस्य 
निर्णिजो ददीरन्‌ । हव्यं नो मित्रो अर्यमा सुजातो 
राजा सुन्रत्रो वरूणो जुषन्त [ क्र ७.६४.१ ] 

अ विश्ववाराश्विता गतं न: प्रतत स्थानमबाचि 
बां प्रथिव्याम्‌। अश्वी न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा 
यत्‌ सेदथुधु वसे न योनिम्‌॥ 


-—--——— SN पक> 0 अमर श मनन शिशििशििियियय*। 
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सिषक्ति सा वां सुनतिश्वनिष्ठाश्तापि धर्मो मनुषो 

ढुरीणे। यो बां समुद्रान्त्सरितः पिपत्यतग्वा चिन्न 
सुयुजा युजानः ॥ 

यानि स्थाम्यश्विना दधाथे दिवो यह्वीष्वोपधीषु 
बिल्लु । नि पर्वतस्य मूर्थनिसदन्तेषं जनाय दाशुषे 
वहुन्ता ॥ ( ऋ ७.७०.१-३ ) 

अय सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरि- 
वस्तदोकान्‌। पिवास्बस्य सुषुतस्य चारोददो मघाति 
मघवन्नियान: || 

ब्रह्मन्‌ बीर त्रह्मक्कति जुषाणो ऽर्बीचीनो हरिसि- 


याहि तूयम्‌ । भस्मिन्नूपु सदने मादयस्वोप ब्रह्माणि 


झआणब इसा न: ॥ 


का ते अस्त्यरंकृतिः सकते: कदा नूनं ते मघवन्‌ 


दाशेभ । विश्वा सतीरा ततने त्वाया$क्षामं इन्द्र 
श्रुृणवो हवेमा ॥ [ ऋ ७,२६.५-३ ] 


प्र ्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्दतुरभ त्यस्य 


वेछु । प्र थेनब उदप्रुतो नवन्त युज्यातामद्री अध्यन 
रस्य पेशः ॥ 

सुगरंते अग्ने सनवित्तो अध्व युच्चा सुते हरितो 
रोहितश्च । ये बा.सद्यन्मरूपा वीरवाहो हुवे | 
जत्तिमानि सत्तः ॥ 

समु बो यज्ञ महयन्न.मोिः प्र होता मन्द्रो रिरच 
उपाके । यजस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियामरमतिं 

त्याः । [ ऋ ५.४२.१-३ ] 


|, 


Fe 


-त्वं सोम[५९३], 


“छन्द में ५ मन्त्र हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुपे वार्य दातू ॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधा भिर्दवि पितृभिर्मदन्ती 
आसद्यास्मिन्वर्हिपि मादयस्व्रानमीवा इप साथे ह्यस्मे ॥ 

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्ष- 
माणा: । सहस्रार्घमिडो अत्न भागम्‌ रामस्पोषं 
यजमानेषु धेहि ॥ [ ऋ १०,१७.७-६ ] 

श्रा नो दिवो बृहत: पर्वतादा सरस्वती यजता 
गन्तुयज्ञम्‌ । हवं देवी जुजुषाणा घदाची शग्मां 
नो वाचमुशती श्रगोतु ॥ 

आरा वेधसं नोलप्रष्ठ व्रहन्तं व्रृहस्पत्ति सदने 
सादयध्वम्‌ । सादद्योनि दम भा दीनिवांसं 


'हिरण्यबणुमरुषं सपेम ॥ 


आं धर्णेसिब्रहृद्िवो रराणो विश्‍वेसिंगन्त्वोम- 
भिहुंबानः । ग्ना वसान झोपधीरमृघस्ब्रिधातुश्धंगो 
वृषभो वयोधाः ॥ [ ऋ ५.४२.११-१३ | 
सरस्वत्यभि नो नेषि बस्यो माप स्फरीः पयसा 
मा न आ थक । जुपस्व न: सख्या वेश्या च 
मा त्वत्लेत्राण्यरणानि गन्म ॥ [ऋ ६.६१.१४] 
इन मन्तरोंमें शुचि , सत्य, चतेति, गत, ओक शब्द्‌ 
आये हैं, यह्‌ ६वें दिनका रूप है | इस ब्यहके प्रात 
सघनका छन्द त्रिष्ट्प है। भातान ३य दिनवाले हैँ- 
तं तमिद्‌... [८5९२], १०७१. इन्द्रस्य सोमा...., इंद्र 
नेदीय...[३६०], प्रनून॑.... ८२८ ),अगि्तिनेता[५६२] 
पिन्वन्त्यपो [५९४], न कि: [८३१] 
१०७२.इन्द्रः स्वाहा पिबतु यस्य सोमः [ऋ३,५०] 
इस सूक्त में स्वाहा = अन्त ९वें दिन छा रूप है। 
१०७३. गायनूसाम नभन्यं यथावेः {ऋ १,१७३] 
इस सुक्त में अर्चाम तद्वावृधानं स्ववत्‌ में स्व; = 
अन्त ९व दिन का रूप है। १०७४, [तछा हरा रथ 
आ युज्यमाना... [ऋ ३.३५] में स्था' बौर १०७१. 
इमोड त्वा पुरुतमस्य कारोः[ऋ ६.२१]में थियो रथे 


'षठामें 'स्था? ६वें दिनके रूप हैं । ये त्रिष्टुपछन्दमे हैँ । 


१०७६. प्र मन्दिने पितुमदर्चता बच [ऋ १.१०१] 

हे सूक्त समानोदक जगती छनदमें है जो इस व्यह 

के मध्यसवन का वाहक है जिसमें निविद्‌ रहता हैं। 
ये मिथुन सूक्त पशु-बृद्धि के लिए ५ पद वाले पक्ति 


नवें दिन के बृहत्‌ पृष्ठ ये हैं-- 


त्वामिद्धि हवामहे... ( ७६३) 
त्वं ह्यहि चेरवे... (७८५) 
धाय्या वही-- यद्वावान (६०७) 


प्रमि त्वा शूर नोनुम(७२१) से सवको योनि को 
ओर लौटाते हैं क्योंकि यह क्रमानुसार रथंतर दै । 

सामप्रगाथ- इन्द्र त्रिधातु, ये गव्यता(८४६-५०) 

पच्या वही-- त्यमूप्‌ वाजिनं देवजतम्‌ (७४१) 

१०७७, सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वी... (ऋ ६.२४) 

इसमें गत शब्द नव दिन का रूप हँ । 

खण्ड २१- १०७८, कदा भुवन्‌ रथक्षर्याण ब्रह्म 
इसमें क्षेति’, १०७९.आ सत्यो यातु मघवा ऋजीषी 
(ऋ ४.९३) इसमें 'सत्य', १०८०.तत्त इन्द्रियं परमं 
पराचैः (क्र १.१०३)इसमें 'परमं' नवें दिनका रूप 
है, यह त्रिप्टुपमें है जो सवनको धारण करता है । 

१०८१.अहं सुवं वसुनः पूव्यस्पति:(ऋ १०.४5.१) 

इस सुक्त में “अहं धनानि संजयामि! में जित' 
नवें दिनका रूप है | इसमें जगती छन्द निविद हे । 

यह जगती छन्दमें है । इस त्यह के मध्य सवन 
क्रा वाहक जगती छन्द है । जो छन्द वाहक होता 
हे उसीमें निविद रखा जाता है । इसी लिये निबिद 
अगती छन्द में एखा गया है । 

मिश्रन सुक्त पढे जाते हे,त्रिष्टप और जगती भी 
पशु मिथुन हे | पशु छन्दोम है । पशु को वृद्धि 
के लिए ५ सूक्त पढ़े जाते हैं । पंक्तिमें ५ पद होतेहे 
यज्ञ में ५ पद होते हें । पशु ५ पद बाले हे । पशु 
छन्दोम हैं, पशुओं की वृद्धि क लिए । 

दो बार पाँच पाँच दस हो जात हू | विराट १० 
वाली है, भन्न विराट्‌ है । पशु अन्न हैं पशु छन्दोम 
है पशुओं की वृद्धि के लिए | 

वैश्वदेव के प्रतिपद ओर अनुचर कमश: ये हैं- 

तत्सवितुवृणीमहे --- ( देखो ७६१ ) 

द्या नो देव सवितः ...( » ७६४) 

यह रथम्तर है, यह नवें दिन का रूप है । 

सविता का निविद सूक्त यह है -- 

दोषो आगात्‌ ... ( देखो ६७४ ) 

इसमें ' सावित्रमतो बंगतम्‌ ' अन्तवाला है । 

त नवें दिन का रूप हैं । 
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द्यावाप्रथिवी का निविद्‌ यह है-- 

१०८२. प्र वां महि द्यवी अभि... (तट ४.५६.५-७) 
इनमें आया शुचि शब्द नवे दिन का रूप है। 
ऋतुओं का निविद यह्‌ है-- 

१०८३. इन्द्र इपे ददातु न: ... ( ऋ ८.६३.३४ ) 

१०८४. ते नो रत्नानि धत्तन... (ऋ १.२०.७-८) 
इनमें (त्रि! शब्द नवे दिन का रूप हैं । 

१०८५. बभ्रुरेको विषुणः सूनरो युव. .. ऋ ८.२६ | 
ये द्विपाद मन्त्र यजमान की प्रांतष्ठाथ हैं । 
वेश्‍वदेवों का निविद सूक्त यह है-- 

१०८६. ये त्रिशति तयस्परि... [ ऋ ८.२८ ] 
यह इस च्यहके इय सघन का वाहक गायत्री है। 
अअरिन-मासूत शस्त्र का प्रतिपद यह है-- 

वेश्वानरी न ऊतये... [आश्वलायन ८.११] 

मरुतों का निविद- मरतो यस्य हि क्षये[ऋ १.८६] 
इसमें क्षय अन्तवाला नवे दिन का रूप है, मानो 

कोई किसी स्थान पर जाकर पहुँच रहा हो | 
जातवेद का मन्त्र - जातवेदसे सुनवाम [७७०] 
जातवेद का निबिद सूक्त यह है-- 

१०८८. प्राग्नये वाचमीरय... [ ऋ १०.१८७ ] 
यह सप्तातोदक है | होता 'स नः पर्ष रति द्विषः? 

[ वह अरित हमारे द्वेबियों काँ नष्ट करें ] का २ 

बार पाठ करता है, क्योंकि इस नवरात्र में बहुत 

कृत्य होते है और भूल हो सकती है. ,जिसे वह 
इससे हटाता है । यह इस यज्ञ के तीसरे सघन का 
वाहक गायत्री छन्द है । 


दवादशाहका १ 0 वां दिन 


खणड २२-प्ृष्ठच, षडह = द्वादशाह के पहले ६ दिन 
मुख हैँ और छ'दौमा अर्थात्‌ सातवाँ-आठवॉ-नर्वा दिन 
मुख के भाग हँ, जसे जिह्वो-तालु.दॉत । दसवां दिन 
ऐसा ह जिससे वाणी की परित्रेचना होती अथवा स्वाद 
जाना जाता है । 
अथवा, पृठ्ठेय षडह नाक़के नथनों , छम्दोमा उनके 
मध्य के, औ ८ दसवॉ दिन घाग-शक्ति के समान है। 
' अथवा पृष्ठ्य षडह आँखों के, छन्दोमा उनके काले 


ऐतरेय व्राह्मण 


अथवा, पृष्ठ्य षडह कानके; छन्दोमा कानके भीतर 
के आकाशके, और दसवाँ दिन श्रवणशक्ति के समान हैं। 
दसव दिन श्री है। दशाम दिन में प्रवेश करनेवाला 
श्रीमान्‌ होता है । उस दिन मौन रहते हे । श्री से कोई 


नह बोलता । यह बोलने की वस्तु नही । 


उस दिन ऋत्विज चलते, नहाते भौर पत्नीशाला में 


जाते है । उनमें जो इस भ;हुति को जांने बह कहे-- 


समन्वारभध्त्रम्‌ । भव इस मन्त्रको पढ़कर आहुति दे-- 
इह रमेह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिरग्ने बाट 


स्वाहा बाट । 


होता 'इह रम? से इस लोक के यजमानों कों, और 
“इह्‌ रमध्वम्‌’ से इस लोककी सन्तानोंको प्रसन्न करता 
है । इह धृतिरिह स्वतृतिः' से यजमानो में प्रजा और 
बाणी को देता है। अग्ने वाट! रथन्तर और स्वाहा 
वाट! बृहत्‌ साम है | दोनों साम देवों के मिथुन हे ,. 
सम्पन्नता के लिए ऐसा किया जाता है। इसे समभने. 


वाला प्रजा और पशुओं से सम्पन्न होता हू । 


अब्र वे अग्नीध्र-स्थान को जाते हूँ । उनमें से इस 
ON ३ 1 भौ 
आहुति को जाननेवाला कहे-- 'समन्वारभध्त्रम्‌' और 


बह पढ़कर आहुति दे-- 


उपसूजन्धरुणं मातरं धरुणो धयन्‌ । रायेस्पोषमिष- 


मूर्जमस्म।सु दीधरत्‌ स्वाहा ॥ 


इस रहस्यको समझकर आहुति देनेवाला अपने गौर: 


यज़मानोंके लिए धन-शक्ति-अन्न-बल प्राप्त करता हे | 
खण्ड २३-- अब वे सदस्‌ में यथायोग्य स्थान पर 


पहुंचते हे । उदूगाता साथ साथ चलते और सपराज्ञी 
की ऋचाए गाते हे । यह पृथिवी सर्पों- चलनेवालों 
की रानी पहले लोम- वृक्षादि- से रहित थी | उसका 
दर्शन करनेवाली ऋषिका सपं राज्ञी ने यह्‌ सूक्त देखा- 


१०८३ आयं गौः पृश्नि रक्रमीदसदन्‌ मातरम्‌ पुरः । 
पितरम्‌ च प्रयन्‌ स्वः ॥ क्र १० १८६.१ 


अर्थ-- यह अपनी कीली पर घूमने वाली पृथिवी 


अन्त रिक्षमें अपनी माता जलके साथ, आकाशस्थ सूक्ष्म 


जल को सामने रखती हुई, अपने पिता, रक्षक, स्वामी 


सुय के चारों ओर घूमा करती है। 


फिर उपससें चित्र विचित्र रंग, नानां रूपोंमें कमनीय 
ओबधि-वनस्पति उत्पन्न होती है | इसे समझने वाला | 


EE 0 और दसर्बा दिन देखनेवानी पुतलीक्के स्नान हैं| Kangri सनाल्कतीफअस्तुओं को प्राप्त कर सकता ह | 
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प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता मौन होकर पढ़ते हैं, 
ओर होता वाणींसे पढ़ता है | वाणी-मन देव-मिथन 
से मिथन की उन्नति होती है । इसे समभनेवाला 
सन्तान ओर पशुओं से युक्त होता है 


चतहो त मन्त्र 

अब होता चतुर्होतृ मन्वांको उद्गाता के स्तोत्र के 
के साथ साथ पढ़ता है | वह इनमें देवों के यज्ञ का 
छिपा नाम प्रकाशित करता है इ से समझ ने वाला 
प्रकाशित हो जाता है। 

जिस वेदपाठी को यश न प्राप्त हो वह बन में जा 
कर दर्भ के सिरों को वॉयकर, एक दुसरे ब्राह्मण के 
दक्षिण ओर बैठकर ये मन्त्र जोर जोर से पढ़े । 

खण्ड २४- अव उदूगाताके पीछे रखी गूलर को 
शाखा को छूते हैं, यह सोचकर कि हम अन्न-रस 
को छुरहे हैं , क्योंकि गुलर अन्न-रस है । जव देवों 
ने डान्न-रस बोटा तो गूलर उत्पन्न हुआ । यह वष 
में ३ बार फल देता है । गूलर-शाखाको लेना मानो 


डान्य-रस को लेना है। 
वाणी कों रोकते हैं । वाणी ही यज्ञ है । यज्ञ 


नो रोकने से मानो दिन=स्वगं लोक को लेते 
वे दिन-रातमें बाणी न बोलें। बोलने से दिन- 
रात को शात्रुओंके अधीन कर दगे। केवल जव सूय 
अध-छिपा हो तब बोल, तब वे शत्रु के लिए स्वल्प 
समय छोड़ेंगे, या सूर्यास्त-पश्चात्‌ बोलें जिससे शत्र 
अन्धकार-भागी होजाये । आहवनीय आग्नक चारा 
ओर घूमकर वोलते हे आर उससे सुख पात है | 
फिरइस मन्त्रको पढ़ते हे--र्यादे ह ऊनम्‌ अकम 
त्‌ अव्यरीरिचाम, प्रजापति तत्पितरमप्येतु | प्रजा- 
पति को कमी-बढ़ती हानि नही पहुँचाती | वे कम- 
बढ़ के रक्षक हें । यह समझ कर बोलने बाले की 
कमी-बढ़ती प्रजापति को पहुँचती है । 
खणड २५--होता कहता है--'हे अध्ययु ' । यही 
उचित आहाव है । अध्वय कहता है-ओ३ेम्‌ होतः। 
या 'तथा होतः? । इस प्रकार दसा पदों में प्रत्येक के 
पढ़नसे पू होता इसी भाहाव को कहता है । 
दस चतुर्होतृ मन्त्र ये हैं-- 


११९ 
१. तेषां चित्तिः त्रुगासी३त्‌ | (उनकी चेतना दुक्‌ थी) 
२. चित्तमाज्यमासीरेत। (चित्त घी था) 
३, बाग्वेदि रासीर्‌त । ( वाणी वेदि थी) 
. ्राधीतं बहिरासी३त्‌ | (अध्ययन आसन था) 
५. केतो श्वग्निरांसीदेत्‌ । ( समझ अग्नि थी ) 
६. विज्ञातमग्नीदासी३त्‌ । ( विज्ञान अरनीध्रथा ) 
७. प्राणो हविरासीइत्‌ । (प्राण हथि था ) 
८. साम अध्ययु रासी३त्‌ । ( साम अध्वयु था ) 
६. वाचस्पतिहॉता आसीदत ।( आचार्य होता था ) 
१०. मन उपवक्ता आसीत्‌ | (मन मैत्रावर्ण था) 
अब प्रह संज्ञक मन्त्र यह है, उसे भी होता पढ़े- 
ते बा एतं ग्रहमगृहृत । वाचस्पते, बिधे, नामन्‌ , 
विधेम ते नाम । विधिस्त्वमस्माकं नाम्नां द्यां गच्छ 
यां देवाः प्रजापतिगृहपतय ऋद्धिमराष्नुबंस्‌ वामृद्धि 
रात्स्या पः । ल 
उन्होने इस ग्रहको लिया और कहा- हे आचामं 
हे विधि नाम, हम तेरा नाम लें । विधि तू हमारे 
नाम से दो को जा देव और प्रजापति-ग्रहपतियों 
ने जो समृद्धि पाई उसको हम प्राप्त कर । 


प्रताएतेस्तनःतथा बह्मोच् 


प्रजापतिकी तनू नामक १२ मन्त्र २-२ पढ़ते हैँ 
१-२. अन्नादा चान्नपत्नी च । | अग्नि-आदित्य } 
_४. भद्रा च कल्याणी च। [ सोम र पशु | 
४-६. अनिलया चापभया च [वेघर वायु, अभयमृत्यु] 
-८. अनाप्ता चनाप्या च [अप्राप्त प्रथ्वी,अप्राप्व या] 
२-१०. अनाधृष्या चाप्र तिश्रृष्या च। विद्युत्‌ , सूर्य ] 
१-१२. अपूर्वा चाभ्राठृव्या च | [ मन, संवत्सर] 
इन १२ शाक्तिवाले पूर्ण प्रजापति का १० [दन है । 
ब्रह्मोद्य-- अग्नि: गृहपतिरिति हक आए: सोस्य 
लोकस्य गृहपतिः, वायु: ग्रहपतिरिति हैक आहु: सो 
अन्तरिक्धलोकस्य गृहपतिरसौ वे गृहपतियों $सो तप- 
त्येप पतिऋतवों गृद्दाः । येषां वै गृहपति देव विद्वात्‌ 
गृहपतिभंवति राध्नोति स गृहपती{राध्लुऽन्ति त यज- 
माता: । येषां वा अपद्धतपाप्मानं देवं विद्वानग्रहपति 
गबत्यप स गृहपतिः पाप्मानं हत अप त यज्ञसानाः 
पाप्मानं ध्तते । अध्वर्यो मरात्स्मारात्स्म ॥ 
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१२० 


छाथ- कुछ अरिन को,कुछ वायु को, कुछ सूयको 
गृहपति बताते हैं, किन्तु वे क्रमशः प्रथ्बी, अन्तरिक्ष 
ऋतुओं के हैं। जो उस पाप-निवारक देव गहपति 


आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 


ऐतरेय ब्राह्मणः 


1 
देते हें । हे अध्बयु हम सफल हुए! हम सफल हए! 
इति द्वादशाह यज्ञ विधि: समाप्रा । 


एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की 


पाँचबी पञ्चिका का चतुथ अध्याय समाप्त। 


ऐतरेय ब्राह्मण मन्ध, पञ्चिका ४ ,अध्याय ३ 


म्निहोत्र 


खण्ड २६-- (यजमान ) सायं-प्रात; कहता है- 
आहवनीय अरिन को लाकर रख , ऐसा होने पर 
यजमान दिन*रात में जो पुण्य करता है उसे सामने 
अभय स्थान में रखता है । आहवनीय अग्नि यज्ञ = 
स्वगे है इसे समझने वाला यज्ञ-स्वर्ग को स्वर्ग में 
स्थापित कर देता है। 

जो सव देवोंसे सम्बन्धित, १६ अवस्थ।वाले, पशु 
प्रतिष्ठित अग्निहोत्र ग्रोर उसके द्रव्य दूधको जानता 
है बह उससे समद होता है । 

दूध की १६ अबस्थाए (देवताओं से सम्बन्ध )-- 

जो दृध गो के अन्दर है वह रुद्र का, बछडे द्वारा 
लिया गया वायु करा, दुहा जा रहा अश्विश्रों का, 
दुहा जा चुका सोम का, आगपर रक्रखा वरुण का, 
उचलता हुआ पूषा का, पात से बाहर आता मरूतों 
का, फेनवाला विश्वेदेवों का, मलाईवाला सिक्ष का, 
आंच से उतारा दयावाप्र्थिवी का, होमार्थ निकाला 
सविता का, होमार्थ लेजाया रहा 1 ३षझ का, होम के 
पास पहुंचा बृहस्पति का, पहली बाहति अग्नि की 
अन्तिम प्रजापति की और हुत दूध इन्द्र का है । 
इसको जाननेवाला सफल होता है । १(२६)[ १७६ ] - 


अग्बिहोत्‌ के प्रायश्चित्त 


प्रश्न-- जिसकी अग्निहोत्र की, बडे के साथ, 
ठुहा जाती हुई गौ वेठ जाय तो क्या प्रायश्चित्त है? 
उत्तर-- तब यह्‌ मन्त्र पढे-- 


यस्माद्‌ भीता निषीदसि ततो नो भभयं कृधि। 

पशून्‌ नः सर्वान्‌ गोपाय नमो रुद्राय मीळ हुपे | 

यह मन्त्र पढ़ते हुए उस उठाए 

उदस्थादू देवी अदितिः आयुयज्ञपतो अधातू । 

इन्द्राय कृण्वती सागं सित्राय वरूणाय च ॥ 

अनन्तर उसके थन और मुख पर जल छिड़के | 
अथवा उसको ब्राह्मण के लिए दे दे। 

प्रश्‍न--यदि दुही जाती गौ रँभाए तो क्या करे? 

उत्तर--यह यजमान को बताने के लिए र॑भाती 
है । अत: शान्ति के लिए भन्न भी खिल्लाए | अन्त 
शान्ति हैं । और यह मन्त्र बोले-- 

सूयबसादू भगवती हि भूया:...( देखो ३६१) 

प्रश्न-- जिसकी गौ हिल जाय तो क्या करे ? 

उत्तर- यदि वहाँ दूध गिरादे तो उसे छूकर जपे 

यदद्य दुरधं प्रथिवीयसप्त यदोषघीरत्यसुपद्‌ यदापः । 


पयो गृहेषु पयो अध्न्यायाँ पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मपिं 


बचे दूध की आहुति दे सब फेल गया हो तो 

' दूसरी गौ दुहकर उसके दूध की आहुति दे । हवन 
श्रद्धा से करना चाहिए। जो यह समझकर अ र्नि- 
होत करता है वह सभी वस्तुओोंको पा लेता है | २ 
खण्ड २८-- आदित्य इसका यूप, परथिवो वाद; 
औषधि बहिं, वनस्पति ई धन, जल प्रोक्षणी, दिशाए 


परिधि हें । यदि अग्निहोत्रोकी कोई वस्तु खो जाय | 


उसे परलोक में मिलेगी | इसे समझने वाले 
अग्निहोत्री को सब कुछ मिल जाता है। 
अग्निहोत्री सायं आहुति से देवोंके लिए मतुष्यों 
की और प्रातः आहुति स मनुष्यों के लिए देवों की 
दच्तिणः देता है । रक्षा के बिना सोये मनुष्य देवों 
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के लिए दक्षिणा हैं देव मनकी वात जान लेते हैं। 
सब कुछ देवोंको देकर जो लोक मिलता है बही 
इसे समझने वाले अग्निहोत्रं को मिलता हे । 
सायं आहुति देकर आश्विन शास्त्र का आरम्भ 
भोर बाक वाक कहकर वाणी का प्रतिगार करता 
है, प्रातः आहति देकर महात्रत करता है निस को 
प्राण अन्न अन्म कहकर स्वीकार करता हैं । इस 
समक्षनेबाले श्रग्निहोत्री के लिए रात में आश्विन 
शास्त्र अग्नि द्वारा, और दिनमें मात्रत आदित्यके 
द्वारा अनूकल होता ह | 
इस अग्निहोत्रकी आह तियों १ बषमें ७२० साय 
घोर ७२० प्रातः (२-२ सायं-प्रातः) सव १४४० 
उतरी ही गवामयन में यजुष्मती इट दाता ६ । इस 
को समभने वाले अग्निहोत्री के चित्य श्रनि से 
मानो संवत्सर सत्र होता रहता है । ३(९८)[ १४१] 
अगिहोत का सप्रथ 
Nr 
खण्ड २६- जतूकणका पोत्र, वतवत का पुत्र दृष- 
शुष्म वोला-- हम देवो से कहेंगे कि जा आग्निहन्न 
उभयेद्य (सुर्यास्त पर और दूसरे दिन सूर्योदय पर) 
किया जाता था वह अन्येयू (१ दिन=१ रात मं 
सूय के अस्त और भनुदित रहते ) किया जाता है। 
कुमारी गन्धर्वगृहीता बोली- यही शिकायत हम 
पितरा से करगे । 
डात; सूय के उदित रहते होम करना चाहिए। 
अनुदितहोमी २४.व वषं में गायन्नी-दशन पाता 
हे, उदितहोमी १२ब महा! उसके २ वषे १ वप 


क बराबर रह जाते हे उदितहोमी का 1 म १ 
बषे पूरा रहती ६ । अत; उदित मे होम करे । 
वह निश्चय ही दिन-रात के तेज में हवन करत 


हे जो भस्त होने पर शाम को आर उदित होन पर 


प्रात: | अग्सि-तेज से रात और आदित्य-तेज सं 
दिन तेजस्वी होते हैं. जो ऐसा जान कर उदित में 
हवन करता है उसका हाम दिन-रात क॑ तज में 
E हे । इसलिए उदित होनेपर होम करे । (३९) 
खण्ड ३०-- दिनरात वष के २ पहिए ४, उन 
से ही वर्ष चलता है । जो अनुदित में होम करता है 


बह ऐसा है कि मातो १ पहिया से चले, और जो 
उदित में होम करे वह ऐसा है मानो २ पहियो से 
चले ओर शीत्र मार्ग पूरा करले । 

इस पर यह यज्ञ-गाथा गायी जाती हैं-- 

'यहसब भूत अर भविष्य बृहद ओर रथन्तर 

युक्त है धीर ्न्नर्यांका आधान कर उन दांता 
सं सोभयाग करे, दिल्मे सन्य होम करे, राते अन्य । 

रात रथन्तर वाली, दिन बृहत्‌ वाला, अग्नि रथ- 
न्तर, सूय दृहत हू । ये दवता उसका तजाङय सुख 
प्राप्त कराते हें जो ऐसा समभा कर उदित गें हाम 
करता है | अतः उदित में होम करना चाहिए । 

तव यह अन्य यज्ञगाथा गायी जाती है 

यथा कोई रथ में अन्य घोडा न जोड़ऋर एक हीं 
घोड़े स जाये ऐसे ही दे बहुत मनुष्य जा रहे हे जो 
सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करते हूँ । 

उसी प्रकृष्ट गतिवाले देव के पीछे यह सत्र जगत्‌ 
चलता है, अनुचर है, यह अनुचरवाला देव है, ऐसा 
समश्चनेवाला अनुचर प्राप्त करता ऑर इसके अनु- 
चर होता है । यह (आदित्य) एक अतिथि है जो होम 
करते ह्यां में आता है । इस पर एक गाथा है— 

यदि मुझ जैसे अप्रसिद्ध ने विसा (भसीड़ॉ) को 
चुराबा हो तो वह निष्पापको पापी बना दे पापीके 
पापको स्वीकार करे, शाम को आये अकेले अतिथि 
को घर से भूखा निकाल दे था होम न करक अप- 


मान करें | क 
यह आदित्य एक अतिथि है जो होम-कर्ताओं में 


रहता है | इसी देवताका कह अपमान करता है जो 
समर्थ होकर अग्निहोत्र नहीं करता | उसको यहद 
हलोकं परलोक- दानां स निकाल देता है । 
शप्रतः जा छरिनिहोत्र क लिए समथ हो वह अवश्य 
करे । इसीस कहतेह कि शामका अतिथि च लीटाए। 


इसके ज्ञाता, नगरवासी जानश्रुतेय ने मनतन्तु के 
पौद्ग उदितहोमी एकादशाक्ष-पुत्त से कहाथा कि हम 
सन्तानको देखकर जान्लेगे कि इसने जानकर होम 
किया अथवा बेसमझ । उसव. पूरे राष्ट के समान 
भरपूर सन्तान थी । सुर्घादय पर होस करनेवाले के 
] भरे राष्ट के समान सन्ताउ हाता हैँ । 
इसलिए सूर्योदय पर हवन करना चाहिए ! 
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खण्ड ३१-- उदय होता हुआ सूर्य आहवनीय से 
किरणों को मिला देता है। जो अनुदित में हीम 
करता है वह मानो न पेदा हुए कुमार या बछड़े को 
दूध पिलाना और उदितमें होम मानो उत्पन्नको दूध 
पिलाना । इस सूरये के लिए आहुति इहलोक परलोक 
दोनों में अन्ताद्य हो जाती है । 

अनुदितमें होम, कर न फलाये मनुष्य या हाथीके 
झगे भोजन फेंकना है । उदित सें होम करना फेलाये 
करें भोजन देना है। मानो इसी करसे सूय उड़ाकर 
उसे ऊपर ले जाकर सुख में रखता है जां ऐसा जान 
छर होम करता हैं। अतः सूयं के उदय होने पर 
होम करना चाहिए । 

उदय होता हुआ सूय सब प्राणियों को प्राण देता 
है अतः उसे प्रण कहते हे । इसके ज्ञाताक़ी आहुति 
प्राण में ही पड़ती है । अतः उदित में होस करे । 

जो सायं सूर्यास्त पर और प्रातः सूर्योइयपर होम 
करता है वह सत्य बोलता है । सायंका मन्त्र यह है- 

भूथु व: स्वः । ओरम्‌ अरिनिज्योंतिऽर्योतिर्‌ग्निः । 

प्रातः का सन्त्र यह है-- 

भूभु वः स्व: । आशम्‌ सूर्यो ज्योतिज्योति: सूयः । 

सत्य बोलते हुए उसकी सत्य में आहुति होती है 
जो इसे समभता हुआ उदित में होस करता है । 

इसमे सम्बन्धित यह्‌ यज्ञगाथा गायी जातो है-- 

“जो सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करते हैं बे दिन 
में कह्ने योग्य को बिना दिन निकले बोलते हुए 
प्रातः प्रातः असत्य बोलते हैं । मन्त्र “सूर्यो ज्योतिः ? 
है किन्तु इनफे पास उस सभय ज्योति नहीं होती । ६ 


प्रजापति का हए 


खंड ३२- प्रजापति ने चाहा कि प्रजा उत्पन्न करूँ 
बहुत हो जाऊ । उसने तप क्रिया । तप करके प्रुश्वी, 
अन्तरिक्ष, द्यो को बनाया । उन लोकों को तपाया। 
उन तपे हुआ से ३ ज्योतियाँ उत्पन्न हुई --प्रथ्वी से 
अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु, द्यौ से सूयं । उन ज्योतियों 
को[ऋषियों में] तवाया | उनसे ३ [प्रकार की रचना- 
बाले| वेद उत्पन्त हुए-- अग्नि से ऋः्वेद्‌, वायु से 
यजुर्वेद, आदित्य से साम वेद । उसने इन वेदों को 
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त तो) 


तत ला भूः | 
स्व: | उसने इन ३ को तपाया। उससे ३ अक्षर 
उत्पन्न हुए- अ, उ, म्‌ । उससे इन तीनों को जोर 
द्या । इससे ओश्म्‌ हुआ | भतः होता ओम्‌ कहता 

ओम स्वगं लोक हैं । ओम वह है जो तपता 

प्रजापति ने यज्ञका विस्तार कर देवों को दिया। 
उन्होंने इसका विस्तार किया । उन दोनों ने यङ्क्षे। 
जुटाया, यज्ञ किया । ऋग्वेद से होता का, यजुर्वेद पे 
अध्वयु को सास वेद से उद्गाता का और इन तीन 
विद्याओं के शुक्र से ब्रह्मा का काय किया । 

देवा ने प्रजापति खे पूछा कि यांदे हमारे यज्ञ में 
किसी वेद में ज्ञात या अज्ञात भूल हो जाय तो क्या 
प्रायश्चित्त है ? प्रजापतिने उत्तर दिया-- त्रुगघेर 

। भूल सें भूः सं गाहपत्य में, यजुर्वेद की भूल में 

सुवः से अग्नाश्रीय सें ओर हविर्यज्ञा में अन्वाहाय- 
पचन में , सामवेद की भूल में स्वः से आहवनीय में, 
अज्ञात वा आपत्ति की भूल में भूः-सुब:-स्वः तीनों से 
आहवनीय में ही आहुति दो । 

ये ३ व्याहृृतियाँ वेदों के अम्तर्घन्धन साधन हैं 
जस आत्मा सं आत्मा को, पबे से पव को, सरेस 
चसे या अन्य किसी बस्तु के टुकड़ों 
ये व्याह्वतियाँ सबके लिए प्रायश्चित्त हैं | इनसे हो | 
्रार्याश्चत्त करना चाहिए । ७ 


( 

UOT EE 
खण्ड ३३-- सहावादी पूछते ह--ब्रह्मा का कमं | 
कससे किया जाता है? उत्तर है कि त्रयी विद्यास! | 

यह जो पवित्र करता है, यज्ञ है, जिसके वाणी-मन 
२ माग हें। वाणी त्रयी विद्यासे एक भागका संस्कार | 
| 
॥ 


म्य हि Pos 


करते हैँ ओर मनसे ही ब्रह्मा संस्कार करता है। 
कोई ब्रह्मा प्रातरनुबाककी तैयारी कर | 
को जप कर, बोलते रहते हैं । ऐसे एक को देख कर 
दाण बोला-- इसने यज्ञ का आधा भाग लुप्त कर 
दिया । जसे १ पर का मनुष्य या रथ गिर पड़ता है 
ऐसे ही वह यज्ञ ओर यजमान गिर जाता है । अत 
उपांशु-अन्तर्याम स लेकर होम-समाप्ति तक, पवः 
मान स्तोत्र के बाद अन्त की ऋचा तक, शस्तरस हिरत 
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स्तोत्र पढ़ते समय बषटकार तक व्रह्मा मौन रहे । 
जेसे २ पेरों वाला मनुष्य और २ पहियाँ वाला रथ 
नहीं गिरता वेसे ही मन-वाणी वाला यज्ञ बर यज- 
मान पतित नहीं होते । = (३३) [१८६] 

खंड २४. अध्ययु को ग्रहोके थामने, प्रचार करने 
तथा थाहति देने के लिए, उद्गाता को गायन के 
लिए, होता को पुरोनुवाक्या-शस्त्-याज्या को पढ़ने 
के लिए दच्तिणाए दी जाती है, तो ब्रह्मा को किस 
वास के लिए दी जाये ? क्या चिना श्रम के ही उसे 
दक्तिणा दी जाय? 

इसका उत्तर यह है कि बह यज्ञ का चिकित्सक 
है, यज्ञ की चिकित्सा करके दाक्षणा लता दे! वह 
अति अधिक छन्दां के रस [ व्याह्ृति-प्रणब | से 
जुस्िजञ का काम करता हैं। वह आधे का भागी 
दसरे ऋत्विजोंका अग्रणी होता है। आधा कायं उस 


का बोर आधा अन्य ऋत्विजों का होता है | 

अतः यज्ञ में कोई बटि हो तो उससे ही निवेदन 
करत हे, वही पूर्वोक्त प्रायश्चित्त कराता है । 
स्तोत्र-पाठ का संकेत मिलने पर प्रस्तोता कहता हैं 

ब्रह्मन्‌, स्तोष्यामः प्रशास्तः | 

इस पर वह अनुमति देता हैं-- 

भूः । इन्द्रबन्तः स्तुध्वम्‌ । [ प्रातः सबन में ] 

मुवः ... 5) ७ 7) 7 FEIT 

स्व ff) ११ र॑य „ 
भूभु वः स्वः , ५ उक्थ्य वा अतिरात्रमें 

द्रवन्तः स्तुध्वम्‌ का अर्थ हे कि यज्ञ [सोमयाग] 
इन्द्र का हैं | वह यज्ञका देवता ह । इन्द्रवन्त: स्तुव्वस्‌ 
कह कर वह उद्गीथ को इन्द्र वाला करता है सार 
कहता है कि इन्द्र से अलग मत होओ | इन्द्र वाल 
होकर स्तुति करो। ९ (३४) [१5७] 


बीरेन्द्र मुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरंय ब्राह्मण हिन गि अनुवाद में है अध्याय २५ 
( पंचम पञ्चिक्का का पञ्चम अध्याय ) समाप्त हुआ = 


से धर, Rr 


एतच ५; 


शोप को निंचोइना 


खण्ड १-- देवता सर्व-चरु में सत्र करने ब्र 
वे पाप-फल को दूर न कर सक्र | उनस कडु स्त्री का 
पुत्र मस्त्न-द्रष्टा सप [संचारी] अवु द ऋषि बालाः ¬ 
होतासे की जानेवाली एक क्रिया छूटगयी, उस कर 

तब तुम पाप-फल से छूट जाओगे ।' वे बाली 
अच्छा । वह्‌ प्रत्येक सध्यन्दिन सवन मे आया आर 
ग्रावाणों का स्तवन [गुण -वर्णन] किया | अतः उस 
अनुकरण पर मध्यन्दिनसें प्रावस्लात करतेहैँ । जिस 
साग से वह आ ता था रस्क अलु दोदासपण पग 

२2 SN 
त उन्हें मदयुक्त कर दिया । वे बोले- 
यह विवैज्ञा हमारे सोम को देखता है । इसकी आखा 
पर पट्टी बाँघदे । अतः पट्टी बॉध कर स्तवन करते है 


ण एंचिफ़ा६ अध्याय १ 


फिर भी सोम के मद-युक्त होते पर वे बोले-- 
बह अपने [चुने] मन्त्रस प्रावस्ठुति करता है । इसमें 
अन्य ऋचाएं मिला द -तदठुसार उस का ऋचा स 
अन्य ऋचा को मिलाया; तव सोमने मद-युक्त नदा 
क्रिया मतः इसकी ऋचा में शान्ति के लिए दूसरी 
ऋचाओं को मिला देत ह | 

वो ने पाप दुर किया तत्पश्चात्‌ अबु द क सब 

साथियों ने पाप दूर किया | वे पुरानी जण त्वचा 
को छोड़कर नयी त्वचा स युक्त हा गय । 

ऐसा जाननेवाले पापको दूर करते हें 1 १[१ 
खंड २- प्रश्‍न-कितची चाचाचा सं सोमस्तवन करे? 

उत्तर--१०० से। पुरुष शतायु, शतवीय,शातेन्द्रय 
है अत; इनसे यजमान को दाघायु करता है । 

अथवा ३३ से । क्योंकि उस अबु द ने ३३ पना 
का पाप दूर किया था । 
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ग्राव-खात 


अथवा अपरिमित त्ररचाऐं बोले । क्योंकि प्रजापाते 
और उसकी यह ग्रावस्तुति क्रिया अपरिमित है। उसका 
सब कामनाएँ पुरी हाँ जाती हैं जो अपरिमित न्चाओं 
से स्तवन करता है । 

इस का ज्ञाता सब कामनाआ को पूर्ण करता है. ! 

प्रश्‍न-- सःत्र केसे बोले ? अक्षर-भक्षर, या ४-४ 
अत्तर,या चरण-चरण, या खाधी-आाधी ऋचा, या 
पूरी ऋचा ! 

उत्तर-पूरों ऋचा और पूरे चरण पद नहीं जाते, 
छक्षरश: या ४-४ ऊच्तर पढ़ तो छन्द लुप ही जाय 
आर अनेक अक्षर छूट जाये । अतः प्रतिष्ठा के लिए 
आधी-आधी ही ऋचा बोले । मनुष्य दोपाया तथा 
पशु चौपाया है | होता यजमान को चौपार्यो के ऊपर 
प्रतिष्ठित करता है । अतः आधी-भाधी ऋचा पढ़ें । 

प्रशन सध्यन्दित सवन में की गयी ग्रावस्तुति 
दूसरे २ सवना में कसे मान ली जाती है ? 

उत्तर-- गायत्री से स्तुति प्रातः सवन की, और 
जगती छन्दसे शय सबन की स्तुति हो जाती है क्या 
कि गायती प्रातः का तथा जगती सायंका छन्द है| 
ऐसे ज्ञाताकी मध्यग्दिन ग्राचस्तुति सब सवना में हुई 

प्रश्‍न-- जब डाध्वय ही अन्य ऋत्विजा को अन्य 
सभी कायां प्रेष देता है ता इसमें क्यों नही देता? 

उत्तर-- क्योंकि प्रावस्तुति का सम्बन्ध मत से है, 
मन को आदेश नहीं होता, तः इसमें आदेश नहीं । 


साहप्ण्या 


खण्ड ३-- वाणी ही सुत्रह्मण्या है, सोम राजा उस 
का बछडा है। सोम राजा को खरीदने पर उसे बुलाते 
हैं जैसे किसी गाको बुलायें | उस वत्ससे सब कामनाए 
दुही जाती हैं | जो इसे समझता है वाणी उसका सभी 
कामनाए पूरी कर देती 

प्रशन सुत्रहाण्या के नाम का कारण क्या है ? 

उत्तर- वाणी हो कारण है क्योंकि यह अच्छी वेद 
मन्त्रों की वागी है । 


प्रश्न--यह ऋत्विज पुरूष है । उसे स्त्रो के | 


क्यों बुलाते है ? 
उत्तर-- क्योंकि बाणी स्त्रीलिङ्ग है इसलिए । 
प्रश्न--- जब अन्य ऋषत्विज क्राखिज-कम वेदि 
भीतर करते हैं क्रोर सुत्रह्मएया वेदि के बाहर तो 
वहक्रर्म वेदि के भीतर किया केसं समझा जाता है? 
उत्तर-- वे दि में एक उत्कर होता है जिसमें होकर 
कडा आद बाहर फकरा जाता खड़े होकर 
किया आह्वान वाद-मध्य कया ही समभा जाता है। 


न- वहाँ खड़े होकर सुब्रह्मएया क्यों पढ़ते हैं? 
ऋषियों ने एक सत्र किया था । वहाँ पर 
सबसे वृद्ध से वे बोले--सुत्रह्मण्या को बुला । हममे 
तू देवों के निकटतम होकर वुलायेगा । अतः सवसं 
वृद्ध को सुन्नहाण्या बनाते हैँ। वह सब वेदि को 
प्रसन्न करता है 
न-- उसको दङ्ि में वल कयां देत हे ? 
उत्तर-- बेल नर होता हैं, सुत्रह्मण्या स्त्रील 
है, इस प्रकार जोड़ा गता है। 


'आमृनीध् के कर्तव्य 


अग्नीध्र ऋत्विज पात्नीवत ग्रह के लिए दाज्य 
[धीरे धीरे पढ़कर यज्ञ करता है | पात्ती वत रेत 
है जिसका सिचन धीरे धीरे होता है। वह टलुबषट 
कार नहीं करता क्योंकि यह संस्था ( विराम ) हैं, 
ओर रेतः-सिचन में विराम न होना चाहिए । 
बह आग्नीध्र नेष्टा के पास बेठकर खाता हैं! 
नेऽ्टा ऋत्विज पर्नी का भाजन [लानेवाल।] हैं। 
अग्नि पत्नियों में सन्तानोत्पत्ति के लिए रेत: धारण 
कराता है | यष्ट ससझनेवाला अग्नि से ही सम्ताच 
के जन्मक्रे लिए पट. रेत:-स्थापन करता है तथा 
प्रजा ओर पशुओं स युक्त होता है। 
दक्तिणा के पश्चातु सुब्रह्मण्या समाप्त होजाती है | 
वह दाणी ही है, दक्षिणा अन्न है । इस प्रकार अन्त 
में यज्ञको भन्ताद्य ओर वाणी में स्थापित करते है.॥ 


(१६०) | 
यहै आचार्य बीरेन्द्र मुनि शास्त्री हारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में ऋध्याय २६ 


६... पष्ठ पळचिका का प्रथम अध्याय ) समाप्त हुआ । 
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ऐतरेय ब्राह्मण पत्चिक। ६, अध्यायश 


ऐलावछुण का शस्त्र 


खण्ड ४--देवों ने यज्ञ का विस्तार किया | तब 
असुर आये कि इसमें विधन डालें । उन्हाने दक्षिण 
की ओर से आक्रमण किया | इसको यज्ञ की सव से 
दुर्वल दिशा समभा । देवोंने सावधान होकर मित्रा- 
वरुण को दक्षिण की ओर नियत कर दिया और 
इन्हीं के द्वारा प्रातःसवन सें असुरों को भगा दिया | 
इसी प्रकार यजमान भी भगा देते हैं। इसलिए मैत्रा- 
वरुण ऋत्विज प्रात:-सबन में मैत्रावरुण शस्त्र को 
पढ़ता ह | 


बाह्राणाचछसी शस्त्र 


असुरों ने दक्षिण ओर हार कर यज्ञ के मध्य में 
आक्रमण किया । देवोंने इन्द्रके द्वारा उनको हटाया 
इसलिए ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःसवन में इन्द्रशस्त्र पढ़ता है । 


न mB 9 
अच्छावाक शस्त्र 
बीच से हारकर असुरों ते यज्ञ के उत्तरी भाग पर 
आक्रमण किया । देवों ने सजग होकर इन्द्र और अग्नि 
को उत्तर भाग में तियत किया । उन्होने इन्द्रारित की 
सहायता से प्रातःसवनमें राक्षसोको भगा दिया | इसी 
प्रकार यजमान भी इन्द्राग्नि की सहायता से उत्तर की 
ओर से प्रातः सवन में राक्षसों को भगा देते हैं | इस- 
लिए भच्छावाक्‌ इन्द्रारिन शस्त्र को प्रातः सवन में 
पढ़ता है | 
असुर उत्तर की ओर हारकर एक पंक्ति में पूर्व की 
और आ डरे | देवों ने सजग होंकर अग्नि को प्रात: 
सवन के पूर्वे की ओर नियत किया और उसकी सहा- 
यतास्ते असुरो को निकाल दिया | इसी प्रकार यजमान 
भी प्रातः सवन में पूर्व की ओर अर्ति की सहायता से 


का होता हैं 1 जो इस रहस्य को समझता है , उस का 
पाप छूट जाता हैं | 

ये असुर पूव से हार कर पश्चिम की ओर यज्ञ पर 
आक्रमण करने लगे | देव जग उठे और स्वयं विश्वदेवों 


को पश्‍चिम की ओर तीसरे सवन में नियत किया । 


विश्वेदेवों की अदद से उन्होंने पश्चिम की ओर से 
तीसरे सवन में अमुरा को भगा दिया । यजमान भी 
बिएवेदेवों की मदद से तीसरे सवत से पश्चिम की ओर 
से असुरों को निकाल देते हैं। इसलिए तीसरा सवन 
विश्वेदेवा का है। जो इस रहस्य को समभता है 
उसका पाप छूट जाता है। 

इस प्रकार किये यज्ञसे देवों ने असुरं को हरा दिया 
ओर पापों से बच कर सुख को प्राप्त किया | इसे सम- 
झने वाला यज्ञ करके, शत्रुको हरा कर, पाप से बचता 
और सुख पाता है। १(४) [१९१] 

खण्ड ५-- प्रातः सवन में स्तोत्रिय तूच को उसका 
अनुरूप करते हैं । इस प्रकार पहले दिन के अनुसार 
अगले दिन का कृत्य करते है | मध्यन्दिन में ऐसा नहीं 
करते | क्योंकि पृष्ठ स्तोत्र श्री हैं अतः उनके लिए मध्य 
वह स्थान नहीं कि उनको स्तोत्रिय का अनुरूप करे । 
ऐसे ही तीसरे सवन में भी एक स्तोत्निय को दूसरे का 
अनुरूप नहीं करतें । २(५) [१६२] 


कों व्यक he 
होतु-सहाधकों फे मन्त्र 
¢ ~ 
खण्ड ३- अव नारम्भणीया ऋचाएँ वताते हँ 
१०८६- ऋजुनीती नो वरुणो-.- (क्ट १.६०.१) 
इससे मैद्वावरूण शास्त्र का आरम्भ होता है । इसके 
दूसरे चरण में-- सिंत्रो नयतु विद्वान्‌ दै जो मैत्रावरुण 
को होत्रकों का नेता बताने से प्रशेठृमती हे । 
१० ९०- इन्द्र वो विश्वतस्परि-.. (क्र १.७.१०) 
प्रह ब्राह्मणाच्छंमि शस्त्र का आरम्भ होता है। रथ 
चि आये 'हवामहे जनेभ्यः से इन्द्र को प्रतिदिन 
बुल तेह जिससे यज्ञतें इन्द्र को कोई अन्य नहीं ले जाता | 


ह हें ति तुः न अरित - 
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१२६ ऐतरेय ब्राह्मण 


१०९१-- यत्‌ सोम आसुते नर (ऋ० ७.४४.१० ) 
यह अच्छावाक का मन्त है । इसमें (इन्द्रानी अजो- 
हृबुः' (इन्द्रारती को उ न्होंने बुलाया) ऐसा पद आया 
है | इप प्रकार इन्द्राग्नी को उन्होंने रोज बुलाया । 


` जब अच्छावाक रोज इसको वुलाता है तो कोई भौर 


इन्द्राग्नी को ले नहीं जा सकता । 
यह ऋचायें नावें हैं जो स्वगंलोक (सुख) के किनारे 
तक पहुंचा देती हैं । इनसे यजमान इन लोकों को तर 
के स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हैं । (३) 
खरड ७-- अब इन के अन्त के मन्त्र कहते हैं -- 
१०९२-- ते स्याम देव वरुण ...(ऋ० ७.६६.९) 
यह मैत्रावरुण का परिधानीय या अन्त का मन्त्र है 
इसमें एक पद भाया है 'इषं स्वश्च धीमहि' (हम अन्न 
और प्रकाशा धारण करै ) | इससे वे दोनों लोकां को 
प्राप्त करते है । अन्त से यह लोक भोर प्रकाश (स्वः) 
से दूसरा लोक मिलता है | 

'व्यंतरिक्षमतिरद्‌' [ऋ० ८.१४,७-९] 

यह तीन ऋचां विवृत हुँ । इनसे ब्राहूमणाच्छंसी 
स्वगं के हार खोल देता है। 

१०९३- प्रत्यंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 

इच्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ( ऋ० ८,१४.७) 

(इन्द्र ने सोम के मद में अर्न्तारक्ष को खोल दिया 
आर प्रकाश आने दिया ) इससे दीक्षितों का उत्साह 
प्रकट होता है । इस ऋचा को बलबती कहते हूँ । 

१०६४- उद्गा आजद गिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा- 
सती: । अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्‌ । [ऋ० ८,१४.८] 

( किरणों को निकाल लाया भौर अगिराओं के 
लिए उनको जो अब तक छिपी थीं प्रकट कर दिया । 
आ< दल को निकाल कर फेक दिया ) । इस मन्त्र में 
अंगिराओं के लिए भेंट का उल्लेख है | 

१०९५ ¬ इन्द्रेण रोचना दिवि? से स्वगेलोक की 
ओर संकेत है। 

ट्रडहानि दु हि तानि च | स्थिराणि न पराणुदे । 

[ऋ० ८.१४ ९ ] 

( इन्द्र ते स्वर्ग के प्रकाशो को दृढ़ किया है। वह 
स्थिरों को नहीं फकता है) । 

इस मन्त्र से यजमान सदा स्वग [सुखस्थान] को 
जाते और वहाँ चलते फिरते ह । 


१०९६- आहं सरस्वती वतो: ( ऋ० ८,३८,१ | 

यह भच्छावाक्‌ मन्त्र है, वाक्‌ ही सरस्वती है | 

“वतो:? द्विवचन में है ' इन्द्र और अग्निका ' | 

* इन्द्रागन्योरवो दृशे ? 

यह जो वाकू है वह ईन्द्र और भन्ति का प्रिय 
धाम है । इस प्रियधाम से समृद्धि को प्राप्त होता है। 
जो ठेस रहस्य को समझतो है वह अपने प्रियधाम के 
द्वारा समृद्ध होता है। 


[४] 
होत्टफ-परिधानीय । 


खण्ड ८-- होत़कों के प्रातः-मध्य-सवन के परि- 
धानीय(अन्तके) मन्त्र तरह के होते है-अहीन और 
एकाहिक । मैत्रावरुण एक्राहिक से अन्त करते हैं जिस 
से यजमान इस लोक मे च्युत न हो, और अच्छावाक्‌ 
अहीनों से, सुखमय लोक को पाने के लिए | ब्राहम- 
णाच्छंसी दोनों से अन्त करता हैं, जिससे वह दोनों 
लोकोंको जोडता और उनमें, मैत्रावरुण-अच्छावाक्‌ को, 
« अहीन-एकाहिकौ को,अग्तिष्टोम-संवत्सर को थामे हुए 
चलता है । 
३ य सवन में होत्रकों के परिधानीय मन्त्र एकाहिक 
ही होते हे क्योकि बह प्रतिष्ठा है । अन्त में होता यज्ञ 
को प्रतिष्ठावान्‌ करता है । 
होता प्रातः-सबन सें ऋचाओं को लगातार पढ़े । 
१ या २ स्तोम अधिक न पढे, जैसे कि किसी भूखे- 
प्यासे को तत्काल खाना-पानी दे दे । यह विचार 
कर कि में देवोंको जल्दी भोजन दे दूंगा , वह लोकमें 
प्रतिष्ठित हो णाता है । 
पिछले २ सवनों में अपरिमित सुख पाने के लिये 
अपरिमित ऋचाएँ पढ़े | याद चाहे तो होंत्रकों दारा 
पहले दिन पढ़ी ऋवाएं पढ़े, या होतक होता ठ्वारा 


पढ़ी ऋचाएँ पढ़ें, क्यों होता प्राण ओर हीरक 


अङ्ग हँ । एक ही प्राण का अङ्धों में संचार है । 
इय सवनों में होत्रकों हारा पढे सूक्तों की अन्तिम 
ऋचाओंसे होता समाप्त करता हुँ, क्योंकि वह आत्मा 
ओर होतक अङ्ग हैं जिनके अन्त समान होते हे । अत: 
इय सवन में होत्रको की ऋचाएँ समान होती ह॥ ५ 
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१९७ 


| त ने होतया एु ति छु टं 
तय ब्राह्मण एठिचिका ६, अध्याय 3 


अध्याय २८ 


3 एवनोंकी होत्रफणाज्या 


खण्ड ९--प्रात-सवन में चमसों के सोम से भरे 


ज्ञाने पर मैत्रावरुण वृष, पीत, सुत, मदू शब्दोंवाली 


१०६७. था त्वा बहन्तु हर॒यः...ऋ १.१६.१] पढ़े । 
बह्‌ इन्द्र विषयक न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है [क्योंकि 
न्यून में ही रेतः» सिळ्चन होता है । 

मध्यन्दिन में १० मन्त्र पढ़ता है [रेत; मध्य भाग 
में पहुंच कर स्थूल हो जाता है । 

इय सबन में न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है | क्योंकि 
अल्प योनिद्वार से सम्तान उत्पन्न होती हैं । 

वह पूरे सूक्त पढ़कर गर्भरूप यजमान को ही देवः 
योनि यज्ञ से उत्पन्त करता है । 

कोई कहते हैं कि ३ सवनों में ७-७ मन्त्र पढ़े, ७ 
ही ७ याज्या पढ़कर बषट्‌ करते है, उनकी ये पुरो- 
नुवाक्या हो जायेंगी। 

किम्तु ऐसा न करे, क्योंकि ७ संख्या बादी यज- 
मान के रेत: का, और यजमान का नाश कुर दत हँ 
क्योंकि यजमान ही सूक्त है । 

६ से इसको मैत्रावरुण इस लोक से अन्तरिक्ष को 
१० से अम्तरिक्ष से उस लोक को, जो 'रन्तरिक्ष से 
बडा है, और ९ से उस लोक से स्वर्ग को ले जाता 
हैं। वे उसको स्वगे नहीं ले जा सकते जो ७-७ पढ़ते 
है अतः पूरे-पूरे ही सूक्त पढ़े । १(९)[१६९] 

खण्ड २-- प्रश्‍ल- जब यज्ञ इन्द्र का है तो प्रातः - 
सवन के प्रस्थित सोमयाग सें होता और ब्राह्मगाच 
छंसी ये २ ही, १०९८ इद ते सोम्यं मधुः" [ऋ 
८.६६ ८] से होता, और १०९९- इन्द्र त्वा दपण बय 
[क्र ३.४०.१] से ब्राह्मणाच्छंसी, प्रत्यक्ष ऐन्द्री ऋचा 
से यज्ञ करते हैं, अन्य ५ ऋत्विज नाना देवता आ. 
वाली से क्यों: ? वे इन्द्रचाली केसे झे जाती हैं ? 

उत्तर--मैत्नावरूण जिससे यज्ञ करता ई बह है-- 
११००. भित्रै बयं हवामहे वरुण सोसपीतये । 
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इसमें 'पीत' शब्द इन्द्र वाला है, इससे उसको 
तुप करता है । 
११०१.मरुतो यस्य हि क्ञये,.-स सु गोपा [१ .5६] 
यह पोता की याज्या है,बह गोपा!से तृ करता दै । 
११०२. अग्ने पत्नीरिहावह छष्टारं सोमपीतये | 
च्या १,१२.९ 
इससे नेष्टा यज्ञ करता है। यह त्वष्टा इन्द्र दै। 
११०३. उक्षान्नाय वशान्नाय सोमप्रष्ठाय वेधसे । 
क्र 5.४३.११ 
इससे आग्नीध्र यज्ञ कयता दै, यहाँ वेचा इन्द्र दै. । 
११०४, प्रातर्यावभिरागतं देवेणिर्जन्यावस । 
इन्द्राग्दी सोमपीतये ॥ ऋ ८.३८.७ 
यह अच्छावाक की ऋचा स्वयं “इन्द्र-सम्रद्ध है । 
इस प्रकर ये ऐन्द्री, नाना देवता वाली, गायक्षी 
छन्द से आग्नेयी है | इनसे ३ तरह के देवताओं 
का सम्त्रध प्राप्त करतां है। २(१०){१९७) 
क्ष मध्यन्दिन का उन्नीयमान सूक्त & 
खण्ड ३-- होता मध्य सवन में पढ़ता द 
११०४. असावि देवं गोऋजीकमन्धः (ऋ ७.२१.१] 
यह सूक्त वृषन्‌, पीत, सुत, मदू शब्दों वाला रूप 
समृद्ध है । इसमें इन्द्र और विष्ट्प्‌ होनेस वह मध्य 
सवन का हैं। 
प्रश्न-- दय सबन का “मद्‌? श्य में केसे आया? 
उत्तर-- दय के समान मध्य सवन भी देवाँ को 
हपित करता है । अतः वहाँ भी मदू वाली ऋचाएँ 
पढ़ते और उनसे यज्ञ करते हँ 
वे सभी ७ ऋत्विज प्रस्थित सोमा की इन्द्र रो 
प्रत्यक्ष ऋचाओं से यज्ञ करते है। पहले ३ के मन्त्र 
अभि पूर्वक ददि धातु के रूप से युक्त होते है-- 
१ होता-पिवा सोममभि यमुम्र तद [ऋ ६.१७.१] 
११०६, २ मैवावरुण-स ई पाहि य ऋजीषी तस्त्र: 


ऋ ६.१७.२ 
११८७-- ३. ब्राह्मणाच्छे सी-- एवा पाहि प्रत्नथा 
ऋ ६.१७.३ 
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(४) पोता का याज्य यह है -- 
११००, अर्वाङ हि सोमकामं ₹वाहुः (ऋ० १,१०४.९) 
(५) नेष्टा का योज्य-- 
११०६. तवायं सोमस्त्वमेह्मर्वाङ_ । (त्र ३.३५.६) 
(६) अच्छावाक का याज्य यह है - 
१११०. इन्द्राय सोम): प्रदिवो विदाना... .... (नट? 
३।३६।२) 
(७) आश्तीघ्र का याज्य हे- 
११११. आपूणो' अस्य कलशः स्वाहा,,,,.... ( ऋ० 
३।३।१५) 
इसमें 'अभितुण? वाले मन्त्र हैं। इन्द्र ने पहले प्रात: 
सवन में विजय पाई थो । परन्तु इत मन्त्रों द्वारा मध्य- 
सवत में भेदन क्रिया (अभितुणत्‌ ) इसलिये 'अभितृण' 
वाले मन्त्र बोले जाते हैं । (३) 
खण्ड १२-तृतीय सवन में सोम के उठाने पर होता 
यह मन्त्र बोलता है: 
१११२. इहोप यात शवसो नपात: (ऋ० ४।३५।१) 
इसमें वृषन्‌ पीत, सुत, मद्‌ शब्द आये हैं, इस लिये 
इनमें रूपक्षमृद्धता है । यह इख्ध ओर क्रभुओं के मन्त्र हैं । 
प्रशन-जब ऋणभुओं की स्तुति नहीं की जातो तो यह 
तोसरे सवन के पवमान मन्त्र ऋभु ओं के क्‍यों कहलाते हैं ? 
उत्तर-पिता प्रजापति ने मर्त्य ऋभुओं को अमत्य करके 
तोवरे सबत में भाग दिया । इसलिए ऋभु ओं के मन्त्र तो 
नहीं बोलते किन्तु पवमान स्तोत्रों को आभेत्र कहते हैं । 
एक ऋषि का प्रश्‍न- तोसरे सबन में त्रिष्टुप्‌ छन्द 
क्यों रते हैं ? प्रातः सवन का छन्द गायत्री हे। मध्य 
सवन का व्रिष्टुप और तीसरे सवन का जगती। उर 
तीसरे सवन में सोमरस प्राप्त हो जाता हे। अगर तोसरे 
सवन में ऐसा छन्द बोला जाय जिसका रस अभी समाप्त 
नहीं हुआ जसे त्रिप्टुप्‌ तो ऐसा करने से तृतीय सवन रस- 
वाला हो जाता है । 
इस सवत में इन्द्र को भो भाग मिलता है । 
इस पर प्रश्‍्न-जब तीसरा सवत इन्द्र और ऋभुओं का 
हैं, और उपस्थित सोम के लिए होता इन्द्र और ऋषभुओं 
का हो याज्य मत्र बोलता हे तो फिर इतर ऋत्विज नाना 
देवताओं के याज्य मन्त्र क्यों बोलते हैं ? 
(१) होता के याज्य मे-~ 
इन्द्रः पभुः वद्भि: समृक्षितम्‌ । (० ३.६०.१५) 
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त्रभुओं का स्पष्ट लेख है । लेकिन दूसरों स्पर 
लेख नही । 
उत्तर--अन्यर ऋत्विजों कै याज्य मन्त्रों में भी ऋषभओं 
का संकेत है -. १ 
(२) सैत्रावषण का याज्य. 
१११३. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतम्‌। 
(ऋ० ६।६८।१०) 
इसमें एक पद है युत्रोरथो अध्त्ररं देववीतये । इसमें 
देव बहुवचन है । यह ऋभओं का रूप हे । 
(३) ब्राह्मणाच्छंसी का याज्य-- 
१११४. इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते... 
(क० ४।५०।१ ०) 
इसमें "विशन्त्विन्दवः स्थाभुव: पद आया है । यह 
बहुबचत है । बहुवचन ऋभुओं का रूप है । 
(४) पोता का याज्य मन्त्र है -- 
१११५. आ वो वहंस्तु सप्तयो रघुष्यदो, 
(ऋण० १ | 
इसमें /रघु पत्वान: प्रजिगात बाहुभिः? आया है। 
यह बहुवचन है । बहुवचन क्रभुओं का रूप है । 
(५) नेष्टा का याज्य मन्त्र यह है-- 
१११६. अमेव न; सुहवा आ हि गन्तन......., 
(ऋ० २,३६।३। 
इसमें 'गंतन' बहुब्रचन है । यह बहुब्रचन क्रभुओं का 
रूप हँ । 


>) 


(६) अच्छाबाक का याज्य यह ह 


ट्‌ 
१११७, इन्द्राविष्ण पित्तं मध्यो अस्य” 


बहुबचन ऋभुओं का रूप है । 
(७) आग्नोत्र का याज्य यह ह~ 
१११८. इमं स्तोमहंते जातवेदसे (क्र १।९४।१) 
इसमें 'रर्थामव संमहेमा' आया हुँ । यह बहुबचत है| 
बहुबचन ऋभृओं का रूप है । 
इध प्रकार यह मब संत्र ऐन्द-आभंव हो जाते हैं । 
दूसरे देवताओं के मन्त्रों से उन उन देवताओं को भी 
प्रसन्न करता हे जो जगत्‌ के विजेता हैं । इसलिये तीसरे 
सवन को समृद्धि के लिये जगती छन्द की आवश्यक्रता होती 
हं । (४) (१२) [१९९] 


ad su: 
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खण्ड १३--प्रश्‍न - कुछ होत्रों में उक्थ (शस्त्र होता 
हे । कुछ में नहीं होता । फिर सब होत्र बरावर और 
उक्य वाले कंसे हो जाते हैं ? उत्तर-ये उक्थ्य वाले भौर 
अनुक्थ्य वाले साथ साथ पाठ किये जाते [हैं। इसलिये 
वे सव समान कहलाते हैं, और उनकी विषमता दूर हो 
जाती हूँ । 
प्रश्‍न--होत्रक लोग प्रातःसवन भोर मब्यसवन में ही 
शस्त्र पढ़ते हैं। फिर यह तीसरे सवन में पढ के बरावर 
कसे हो जाता हें? उत्तए-- क्योंक्रि वे मध्यसवन में दो-दो 
सूक्त पढ़ते हैं । 
प्रश्‍त--होत्रक्र होता के 
हैं ? 
उत्तर वे दो देवताओं के लिये होते हैं। (५) (१३) 
[२ °| 
खण्ड १४ - प्रश्‍व--जब तीन होत्रक ही उक्थ बाले हैं 
अन्य नहीं, तो वे उक्थ वाले कैसे समझे जा सकते हैं ? 
उत्तर आग्नीध्र का सक्थ आज्य शस्त्र हे । पोता का 
मएत्वतीय, नेष्टा का वैश्वदे व, इस प्रकार यह याज्य उक्र्य 
बाले हो जाते हैं। 
प्रश्न---अन्य होत्रकों को तो एक बार ही आदेश दिया 
जाता हूँ तो पोता को और नेष्टा को क्यों दो ब[र आदेश 
दिया जाता है ? उत्तर--(इसके लिये गाथा है) -- 
जब गायत्री ने सुपर्ण होकर सोम को निकाला तो 
इन्द्र ने इन दोनों के उक्थ काट कर होता को दे दिये भौर 
कहा, "तुम न बुलाना । तुम योग्य नहीं हो । देवों ने कहा 
“दून दोनों को बाणो से प्रभावित कर दें ।!” अर्थात्‌ दो 
बार आदेश देकर उसका बदला चुका दे, इसलिये दन 
पोता और नेष्टा को दो बार आदेश दिये जाने लगे । 
आग्नीध्र के याज्य में एक ऋचा बढ़ा दी । इसलिये 
उप्तके याज्य में एक ऋचा अधिक होतो है । 
कुछ लोग पूछते हैं कि जब मैत्रावरुण आदेश दंता है 
(होत! यक्षत्‌? “होता यत्नत्‌” (होता याज्य पढ़े) तो यह 
आदेश केवल होता को ही क्यों नहीं देता। उनको क्यों 
देता है जो होता नहीं होते, केवल होता के मन्त्रों को 
उच्चारते मात्र हैं ? इसका उत्तर वह है कि होता प्राण है । 
सव ऋत्विज्‌ भी प्राण हैं। इस आदश का प्रयोजन यह है 
कि “त्राण याज्य पढ़े”, “प्राण याज्य पढ़ें 1 
प्रश्न - क्या यह आदेश उद्गाताओ के लिये भी हैं 


बराबर दो सूक्त क्यों पढ़ते | 


उत्तर -हाँ, हैं । क्योंकि मैत्रावरुण मन्त्र जप करके कहत 
है “तुम स्तुति करो ।? ; 

प्रन क्या अच्छावाक का कुछ प्रवर (बिशेषता) होता 
है ? उत्तर -- हाँ होता हे । क्योंकि अध्वयु उससे कहता ह, 
'अच्छाबाक, कह जो कुछ तुझे कहना है ।! 

जब मत्रावरुण तीसरे सवन में इन्द्र-त्रहण का जाल 
कहता है तो अग्नि के लिए स्तोत्रिय और अनुरूप क्यों पढ़े 
जाते हैं ? देवों ने अग्ति को मुर्ख बना के ही असुरों को 
उक्थों से निकाल दिया । इस लिये स्तोत्रिय और अनुरूप 
अग्नि के होते हैं । 8844 

प्रशन -जब तोतरे सवत में ब्र ह्यणाच्छंमी इन्द्र भोर 
बृहस्पति के लिए शस्त्र बालता है और अच्छावक इन्द्र और 
विष्णु के लिए, तो तोसरे सवन में स्तोत्रिय और अनुरूप 
इन्द्र के कसे होते है ?उत्तर इन्द्र ने असुरों को उक्थ्यों से 
निकाल कर पराजित कर दिया और उसने देवों से कहा, 
मिरा साथ कोत देगा ?' देवों ने कहा, “मैं, मै ।” और 
उन्होंने उसका साथ दिया । छेकित चूंकि इन्द्र ने पहले 
विजय पाई इसलिये स्तोत्रिय ओर अनुरूप इन्द्र के ५}: 5 । 
ओर चूंकि देवों ने कहा, (मैं साथ दूंगा! और दिया मा 
इसलिये ब्राह्मणाच्छंसी भोर अच्छावाक नाना देवताओं के 
लिये मन्त्र पढ़ता है। (६) 

खण्ड १५ प्रदन-जब तीपरा सवन विश्वेदेवा काहे तों 
तीसरे सवन के आरम्भ में इन्द्र के ओर जगती छन्द बाळे 
मन्त्र क्यों बोले जाते हैँ ? उत्तर-इन्द्र से आरम्भ करके हो 
चलते हैं । जगतो छन्द इसलिये हं क्रितीसर। सवन जगतो 
से सम्बन्ध रखता हँ, जगत्‌ की इच्छा के लिये। ओर जो 
कोई छन्द पीछे पढ़ा जाता हुँ वह भो जगतो से सम्बन्धित 
हो जाता हें, जब तृतीय सवत के आरम्भ में इन्द्र के और 
जगती छन्द वाले सूक्त पढ़े जाते हैं « 

शास्त्रों के अन्त में अच्छावाक निष्टुप छन्द कः सूक 
वोलत.हैँ:- स वां कर्ण“ ऋ० ६।६९।१) यहाँ रकम! 
से तात्पर्य 'सोमपान' को प्रशक्षा हं। इसमें 'सभियः' पद 
हुँ । यहाँ इस! का अथं हूं अन्न । अन्न की प्र प्ति के लिये । 
'अरिष्टेनः पथिमिः पारयन्त' इस पद के पढ़ने का तात्पर्य 
वह हँ कि वह प्रत्येक दित कल्याण के लिये स्तुति करता है । 

प्रश्‍न जव तोसरा सवत जगती छन्द बाला है तो तोहरे 
सवन के अन्त में त्रिष्ट्पू छन्द क्यों पढ़ते हैं ? इसका उत्तर 
यह हे कि व्रिष्टूषू वोय है । अन्त में वीर्य की प्रतिष्ठा हो 
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जाती हैं । हे 
मैत्रावरण का अन्त का मन्त्र वह ह : 
इयमिन्द्रं चदणमष्ट में गो: (त्र० ७।८४।५) 
ब्राह्मणाच्छंसी का: 
बहस्पतिन: परि पातु पश्चात्‌ (नट० १०: 
अच्छावाक को :-= 
उभा जिग्यथुः (त ६।६९।५) 
वे दोनों ही जीते थे। कोई पराजित नहीं हुआ । 
अर्थात उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें से कोई नहीं 


२११) 


रा। 

अ /इल्च विष्णो पदं पस्पृधेथा त्रे धा सहत्त वितदैरयेथाम्‌' 
से तात्पर्य हे कि इन्द्र और विष्णु दोनों ही असुरों से लड़े। 
और उनको जीत कर कहा, “लाओ, बाँट लें ।” असुरों ने 
कहा, “अच्छा” । इन्द्र ने कहा, “यह विष्णु तीत पैर में 
जितनी ताप ले वह हमारा, शेष्र तुम्हारा” वह इत लोकों 
में चला, फिर वेदों में, फिर वाणी में । 

प्रश्‍न - सहत्न का क्या अर्थ है ? इसका उत्तर देता 


ऐतरेय ब्राह्मण की छठी पञ्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


पंचिका ६, 


अध्याय 


खण्ड १७ प्रातः सवन में अहीन संतति के (अर्थात्‌ 
वह सोम यज्ञ जिनमें कई दिन लगते हैं और एक दिन तथा 
दूसरे दिनों सम्बन्ध रखना पड़ता है) जो अगले दिन के 
स्तोत्रिय को पहले दिन क्रा अनुरूप करते हैं वह उसी 
प्रकार होता है जैसे एकाह में (जिस सोम यज्ञ में.एक ही 
दित लगता है उप्ते 'एकाह” कहते हैं) । जेसे 'एकाह' के 
३ सवनों में सम्बन्ध होता है उसी प्रकार 'अहीन? के दिनों 
में भी । प्रात: सबन में अगले दिन के स्तोत्रिय को पहले 
दित अनुरूप इस लिये करते हे कि 'अहीन' के दिनों में 
सम्बन्ध हो जाय । इस प्रहार सम्बन्ध हो जाता है । 

देवों और ऋषियों ने विचारा क्रि यज्ञ में दिनों को 
समान करके सम्बन्ध स्थापित करे । तब उन्होंने यह 
समानत सोचो कि प्रगाथ एक हो हों, प्रपद्‌ एक ही हों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐतरेय ब्राह्मण 


चाहिये कि “पह लोक, वेद और वाक" । 
अच्छावाक उत्रथ्य के अन्त में कहता है .--- 
'ऐरयेथां, ऐरयेथां' तुम दोनों ने जीता । 
अच्छावाक का काम अन्त का हे । अग्निष्टोम ओर 
अतिरात्र में होता अन्त के भाग को पढ़ता हं 1 'षोडणी' में 
सम्देह है कि अन्त के चार अक्षर पढ़े जाये या न पढ़े 
जायें । कुछ कहते हैं कि अवश्य पढ़ें जाये । जब अन्य कृत्यों 
में पढ़े जाते हैं तो इसमें क्यों न पढ़ा जाय ।' (७) 
खण्ड १६--प्रश्‍न~~तीसरा सवन नाराशंपी का है 
अच्छाव।क्‌ शिल्पों में उन मन्त्रों फो क्यों पढ़ता हैं जो 
नाराशंसी के नहीं होते ? उत्तर--नाराशंसो विक्रार का 
सूचक हूँ । वीर्य थोड़ा थोड़ा विकत होता जाता ह। तब 
पुर्ण विकार के वाद पैदा होता हे । नाराशंस छन्द मुदु ओर 
शिथिल है । अच्छावाक सबसे पिछला बोलने वाला है । 
इस लिये ऐसा हे । पिछले भाग को भली भाँति स्थगित 
कर देना चाहिये । इतलिप्रे अक्छावाक णिल्पो में नाराशंतो 
के मन्त्र नहीं बोलता । जिससे अन्त दृढ़ हो जाय । (८) 


तो 


अध्याय ४ 


२९ 


ओर सूक्त एक ही हों । इन्द्र घर में चलने वाला सा हैं | 
वह यज्ञ में जहाँ पहले दिन चल्ता है बहीं अगले दितों में 
भी । (अर्थात्‌ इन्द्र यज्ञ में सवंत्र विचारता है) । इस 
प्रकार यज्ञ के सब दिनों में इन्द्र के विचरने से समानता हो 


जाती है। (१) (१७) (२०४) 
च्त्म्व्तब्राल्य स्व व्ऋछल्य 
९८२. 

खण्ड १5- न सम्पात सूक्तों का सबसे पहला ऋषि 
विश्वामित्र हुआ । विश्वामित्र के हुये उन मन्त्रों को वाम- 
देव ने फॅलाया असृजत । वे सूक्त ये हैं :-- 

११२३. एवा त्वामिन्द्र वाज्रिन्‌ "(भर ४1१5) 

११२४. यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वृष्टि- क्ट ४ २२) 


११२५. कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुः (त्र ४२३) 
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डिचचिका 


इनको उसने शिष्योंको शीघ्र पढ़ाया अतः सम्पात 


नाम पड़ा । विश्वासिब्च ने कहा कि मेरे देखे मन्त्रो 
को वामदेवने फेला दिया । में ऐसे ही अन्य मन्त्र देख 
अतः उसने ये सक्त देखे-- 
११२६. सद्यो ह जातो वृषभ 


ऋ ३.४८ 
११२७, इन्द्रः पू[|भद-तिरदु ऋ २.३४ 
११२८. इमा मू पु प्रभृविम्‌... ऋ ३.३६ 
११२६. इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय:... ऋ ३.३० 


११३०. शासद्‌ वहिदू हितुः... ऋ ३.३१ 
११३१. अभि तष्टेव दीधया मनीषा... 
११३२. य एक इद्धव्यः... 


ऋ ३.३८ 
(भरद्वाजसतरत) ऋ ६.२२ 
वशिष्ठ के २ सुक्त-- 


११३३. यस्तिग्मश्रृ ङ्गो वृषभो न भीमः... ऋ ७.१९ 

११६४. उठु ब्रह्माण्यं रत... ऋ ६.२३ 
नोधा का सक्त-- 

११३५. अस्मा इठ प्र तवसे तुराय... ऋ १.६१ 


आहन सूक्त 


88 अहीन सुक्त & 

मैत्रावरुण, त्राह्मसाच्छंसी, अक्छावाक षडह के 
प्रातःसवन में स्तोत्षियो के पढ़ने के पश्चातू सध्य- 
सवन में नीचे लिखे अहीन सुक्तो को पढ़ते हैं- 

श्रा सत्यो यातु मघवा ऋजीषी ( देखो १०७६) 

क्योंकि मित्रावरुण सत्य वालाहै। 

ब्राह्मणाच्छंसी ऋ १.६१ पढ़ता है जिसमें 

इन्द्राय ब्रह्माणि राततमा आये है, आर 

११३६. इदं ब्रह्माणि गोतमासो अकन्‌..- 

इसमें ब्रह्म शब्द आंया है। 

अच्छावाक यह सूक्त पढ़ता है-- 

११३७" शासद्‌ वहिजेनयन्त वहिम्‌ -.. 

उसमें वह्नि शब्द आया हैं । 

प्रश्द-- अच्छावाक इस सुक्त को परांचि और 
अस्यावति दोनों दिनों में क्यों पढ़ता है ? 

उत्तर-- अच्छावाक जुआ को खींचनेवाले घोड़े 
के समान अगुआ होकर इनको दोां प्रकार के 
दिनों में पढ़ता है। 

ये ५ दिलों में पढ़े जाते हैँ--चतुविश,अभिजित्‌, 
.विषुब॒त्‌ विश्व जि ओर महात्रत | ये दिन अहीन 


शप्रध्याय ४ १३१ 


हँ । क्योंकि इनमें कुछ छूटता नहीं । अर्थात यह 
वार वार नहीं आते । इसलिये इन दिना अहीन 
सुक्त पढ़े जाते हँ । इनको पढ़ते हुए वे सममत हैं , 
हम स्वगा को पूणरूप श्रार समृद्धता से प्राप्त होव | 
जत्र वे इनका पाठ करते हैं तो इन्द्र को बुलाते हैं 
जैसे गाय के पास बेलको बुलाते हैं | यह पाठ सम्- 
बन्ध को स्थित रखने के लिए करते हैं ।(१८)२०५ 
खण्ड१९ -- इसलिये मैत्रावरुण घडह के पहले 
दिनों में से प्रतिदिन इन तीन सम्पाता को उल्टै 
क्रमसे पढ़ता है | पहले दिन'एवा त्वामिन्द्र वञ्जिन्‌! 
दूसरे दिन “यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टी” तीसरे 
दिन “कथा महामवधत कस्य | 
ब्रद्मणारुछंती ३ सम्पात सुक्तों को एक करके 
एक-एक दिन (दूसरे तीन दिलों में) उल्टे क्रम से 
पढ़ता है --पहले दिन, “इन्द्र: पूमिदातिरद्‌ दास- 
मर्के:', दूसरे दिन “एक इद्धव्यश्वषणी वाम्‌', तीसरे 
दिन, यस्तिम्मश्चङ्गा वृषभा न भाम: । 
छाचाक ३ सम्पात सूक्ता को १-१ करके 
उल्टे क्रम से १-१ दिन पढ़ता है -- 
पहले दिन इमामूपु, दूसरे दिन इच्छन्ति त्वा, 
तीसरे दित शासद्‌ वह्नि; -.. । 
ये & मौर ३ सुक्त प्रतिदिन पढ़े जानेवाले १२ हो 
जाते हैं । १२ मासोंका संवत्सर प्रजापति हं जो यज्ञ 
है। इस प्रकार संवत्सर-प्रजापति प्रतिदिन क कृत्य 
को यज्ञ में प्रतिष्ठित कर देते हैं । 
इन सक्तोंके बीच बीचमै विषद ऋाविके विराज 
स्वाँ को ४थ दिन विना न्यू ख क, पाक्त मन्त्रा काँ 
प्रम दिन, परुच्छेप सन्त्र छठे दिर पढ़ता चाहिए | 
महास्तोम के दिनों में ऋत्विज निम्न मन्त्र पढ़- 
मैत्रावर्श-११९३८.को अच्च नर्यो देवकाम:(४ २५.१) 
त्राह्मणाच्छंसी- ११३९--वने न वा यो न्याय 
चाकन्‌. ऋ ०.९६.१, अच्छावाक 
,५५८-- शा याह्यर्वाङ्‌, बन्धुरेछा (१.४१ १) 
इन आवपन मन्त्रँ से दवों-ऋषियों ने स्वगे को 
जीता मोर इन्हीं से यजमान स्ठेग का पाता! २ 


~ 


खण्ड २०--उन आहीन सूक्त के पहले प्रठिदित 
मैत्रावरुण इस सुक्त का पाठ करत! है-- 
११४१. सद्यो ह जातो वृषभ कनींतः...(ऋछ २-४८) 
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१३२ 


स्वर्ग-सम्बन्धी इस सूक्तसे यजमान स्वगे पाता है। 
यह्‌ विश्वामित्र का सूक्त है जो सब का मित्र था 
अतः जो इस रहस्यको समभता है उसके सव मित्र 
हो जाते है । इसमे वृषभ, पशुमत्‌ शबद पशुओं की 
वृद्धिके लिए आये है । इसमें ५ ऋचाए हैं । पंक्ति 
छन्द में ५ चरण होते हे । वह अन्न ६। यह उस 
की प्राप्ति के लिए है । 
ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन यह त्रह्मासूक्त पढ्ताह- 
११४२, उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्य ( ऋ ७.२६ ) 
इसमे ब्रह्म शब्द भानस रूप-ससद्धता ह्‌ । इसस 
देवॉ-ऋषियों ने स्वग पाया यजसोान भा पा सकत ह | 
यह वशिष्ठ का सूक्त है । उसके समान यजमान 
भी इन्द्र का प्रिय धाम और परम लोक पाता है । 
इसमें ६ ऋचाए हुँ। ये ६ ऋतुभा का पाने के 
लिए ६ । वह इनका सस्पात सूक्रता क पश्चात्‌ पाठ 
करता है जिससे यजमान सग पाने के लिए इस 
लोक में प्रतिष्ठित हा जाता है। ॥ 
अच्छावाक प्रतिदिन यह सकत पढ़ता हे-- 
आभ तष्टेब दीधया मनीषाम्‌... (देख। ११३१) 
इसमें 'अभि प्रयाणि ममू शतू पराणि आया है 
जिसका थे है कि परलाक (स्वगे) में आनवाले 
दिन प्रिय ह जिनको वह प्राप्त कराता है । 
कवीरिच्छामि संइशे सुमधा का तात्पय उन 
ऋषियों से ६ जो कावि ह । यह विश्वामित्न का है 
जो सवका मित्र था । इस रहत्य को समभने वाले 
के सभी मित्र हो जाते हैं । 
मत्र वह अनिरुक्त प्रजापतिके सूक्त को प्रजापतिको 
प्राप्ति के लिए पढ़ता है । यज्ञ का इन्द्रत्व न चना जाय 
अतः इसमें एकबार इन्द्र आया है । इसमें १० ऋचाए 
हैं। विराट में १० अक्षर होते है । विराट अन्न है, उसे 
पाने के लिए यह है। प्राण १० हैं । उनको यजमान 
प्राप्त कर आत्मा में घारण करता हे | वह इसको यहाँ 
इस लिए पढ़ता है कि इसी लोकमें प्रतिष्ठित यजमानों 
के लिए स्वर्ग मिल जाय। ४ (२०) [२०७] 
खण्ड २१--प्रतिदिन के आरम्भ के मन्त्र कद्र हैं- 
११४३-११४८--कस्तमिन्द्र त्वा वसुमा मर्त्यो दधर्षति ॥ 
श्रद्धा इत्त मघवन्‌ पाय [दिवि वाजी वाजं सिषासति || 
, मघोनः स्म वृत्हत्येषु चोदय ये ददति प्रिवा वसु । 
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तव प्रणीती हर्यश्व सुरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥ 
त्र ७.२२.१४-९ 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्यः । 
नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वग्र णन्त भआानशुः।| 
कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्र भोहते। 
कदा हवं मघवन्निन्द्र सुन्वतः कडु स्तुवत आगमः || 
५.३.१३-१४ 
कदू न्वस्याकृतमिद्रस्यास्ति पौंस्यम्‌ । 
केनो चु कं श्रोमतेन न शुश् वे जनुषः परि वृत्रहा ॥ 
कदृसहीरधष्टा अस्य तविषीः कदु दृत्रव्नो अस्तृतम्‌। 
इन्द्रो विश्वान्वेकनाटों अहद श उत कत्वा पणी रभि 
क्र ८.६९६.९१० 
क नाम प्रजापति और अन्न का है. । उनको पाने 
के लिए कद्बत्‌ (क वाले) मन्त्र हू । ये यजमान प्राति 
दिन अशान्त अहीन सक्तां से जुड़े रहते ह उनको 
इनसे शान्त करते ह, शान्त वे स्वग दिलाते ह. । 
अहीन सक्तो का आरम्भ लिष्टुप से करे । 5 
कुछ इन्दे प्रगाथा स पहल पढ़ते और इन्हे धाय्या ६ 
कहते हे किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए । होता नु 
राजा है और होतक प्रज। | यदि वे भी पढ़ने लगेंगे । 
तो इसका अथ होगा कि प्रजा ने राजा का विरोध 
किया जो पाप है । 
उसे जानना चाहिए कि थे ब्रिष्टप मेरे प्रतिपद्‌ 
(नाव की पतवारं ) हैं । द्वादशाह या संवत्सर सत्र 
समुद्र के समान है जिसके पार पहुँचने के लिए अन्न 
जल आदि लेकर बैठते हैं बैसे ही यजमान त्रिष्टुपों 
से आरम्भ करे | यह्‌ वीर्यवान्‌ छन्द यजमान को 
स्वगं दिलाकर वापस नहीं लॉटाता । 
किन्तु इनमें आहाव (शांसावोम्‌) नहीं | 
चाहिए । छन्द समान गति से पढ़े, धाय्या न पढे 
प्रसद्ध सूक्तों से आरम्भ करे । यज्ञ का क्रम स्थिर 
रखने के लिए इन मन्त्रों को पढ़कर इन्द्रको बुलाता 
है जेसे गौ के पास वेलको बुलातेहैँ। ५(२१) [२०5] 
खण्ड २२--सक्तों से पहले मैत्रावरुण प्रतिदिन 
यह मन्त्र बोलता हे-- 
११४९. अप प्राच इन्द्र बिश्वो अमित्रानपापाचो 
अभि भूते नुदस्व | अपोदोचो अप शूराधरा च उरौ 
यथा तब शार्मन्‌ मदेम ॥ क्र १०.१३१.१ 
अथे-- हे इन्द्र , सब भमिब्रांको दूर कर दो। दै 


ol — SOA -/ न 


| १५०. ब्रह्मणा ते त्र।ह्ययुजा युनज्मि 


"विजयी, उनको भगा दो, चाहे ले दक्षिण में हों चाहे 
उत्तर में जिससे हम भापकी विस्तृत शरण से लाभ 
उठ[सक इसमें अभयकी वात हैं,वह्‌ अभय चाहताहै । 
ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन यह मन्त्र पढ़ता हु 
ऋ ३.३५४ 
युनज्मि में जोडे का भाव ह्‌ । अहीन यज्ञाका यही 
रूप है। 
अच्छावाक प्रतिदिन यह मन्त्र पढ़ता है-- 
११४१, उरं नु लोकमनु नेषि विद्वान्‌. ऋ ६.४७. 
अनु अहीन यज्ञों का ओर नेषि सत्र का रूप है 
इन मन्त्रां को प्रतिदिन पढ़ । श्वन्त के सन्त्र एक- 
ससान ह्‌। यज़सान के घर में ठ्यापळ है । वह 
यज्ञ में है | जस गो गोशाला में जाती ह उसी तरह 
इन्द्र यज्ञ में जाता है । 
अहीन यज्ञ शुनं हुवेम... (३.१०.२२) सं समाप्त 
न करें | क्योंकि जो क्षत्रिय शत्रु को अपने राज्य में 
आने देताहै उसका राष्ट क्षीण होजाता है ।६(२२) 


की गत्तिपिप्रकित 


खण्ड २३--अहीन यज्ञों की युक्‍ति-विभुक्ति-- 

ब्राह्मणाच्छंसी के इन मन्लां से युक्त होता है -- 
व्यन्तरिक्षमतिरद्‌ (ऋ ५.१४.७-९ देखो १०९३) 
आर इन मन्त्रों से विमुक्त होता है-- 


११५२. एवेदिन्द्रम्‌, (ऋ ७.२३.६) 
अच्छावाक के इस मन्त्र से युक्त होता है-- 
११९३. आहं सरस्वती वतोः ... (ऋ ५.३८.१०) 
इस से विमुक्त होता है-- 

११५४. नूनं सा ते... क्र २.१९.२१ 


मैत्रावरुण इस मन्त से युक्त होता है-- 


११५५. ते स्याम देव वरुण... क्र ७.६६.९ 
ओर इससे विमुक्त होता है-- 
११५६. न ष्टत ऋ ४.१६.२१ 


जो अहीनां की युक्ति-विमुक्ति जानता है वही उन 
के क्रमको स्थित रख सकता है । २४वें दिन जाँड्ना 
युक्ति और अन्तिम अतिरात्र के दिन अलग करना 
विमुक्ति हे । यदि एकाह के मन्त्रोंसे समाप्त करत ति 
तो अहीन यज्ञका कृत्य नहीं हो सकता | यदि गहन 
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का कृत्य करके समाप्र करते हँ तो थके बेलके समान 
यजमान भी यज्ञ से अलग हो जाता है स्त: एकाह- 
भहीन दोनों कृत्यां से समाप्त करना चाहिए जेसे दुर 
की यात्रा बाले मंजिल पर वल बदल देत हैं। इस 
तरह यज्ञ क्रमबद्ध हो जाता दै और यजमान विश्राम 
ले लते हँ । 

दोनों सबनों में स्तोम्राँ में नियत मन्त्रां से एक या 
दो से अधिक न बोले । अधिक वोलनेसे बनके समान 
हो जाता है। तीसरे सवन में स्वर्ग पाने के लिए 
अपरिमित मन्त्र बोल क्योंकि स्वगे परिमित है । 

इस रहस्य को सममनेवालेका अहीन यज्ञ आरम्भ 
होकर विना विव्य के समाप्त होता है | ७(२३)२१० 


वालखिल्य 


खण्ड २४ देवोंने बल में गोओं [अज्ञानमें इन्द्रियों ] 
को देखा, यज्ञ के द्वारा ही उनको वशमें किया, पृष्ठच 
डह के पष्ठ दिन प्राप्त किया | प्रातः सवन म नभाक 
ऋषि के मन्त्र से बल की ताइना की आर शिथिल कर 
दिया । उन्होने ही तीसरे सवनमें वालखिल्य मन्त्र रूपी 
वज्रके वाचःकूट पद से बलको तोड़कर गौएँ निकालीं 1 
वैते ही यजमान प्रातः सवन में नभाक-मन्त्र से वल 
की ताड़ना कर शिथिल करदेते हैँ । भतः हांत्रक प्रात 
सबन में नाभाक ठुचों को पढ़ते हैं-- 
मैत्रावरण-- यः ककुभो नि धारयः [८.४१ ४-६] 
ब्राह्मणाच्छंसी--पूर्वोष्ट इन्द्रोपमातयः{ 5-४०६-११] 
अच्छावाक ता दि मेध्यं भराणाम्‌ [८.४०,३-४५.| 
बालखिल्य सूक्त हैं, जिनको ३ वार में पढ--१म 
चरण-चरण करके, फिर आधी आधी ऋचा करके 
फिर ऋचा वार । प्रथम वार प्रत्येक प्रगाथमें एक-एक 
चरण वाली रक्खे, वह वाचःकूट है । ये एक-चरणा 
५ हैं-- ४ दशाह से भोर १ महात्नत से । 
उ अक्षरोंवाले महानाम्नी के चरणों में से मावश्यक* 
तानुसार ले ले और शेष का आदर न करे | 
जब आधी आधी या पूरी ऋचा पढ़े तो ५ एक- 
पदाओं और महानाम्ती पदोंको मिलाकर पुरा करके | 
होता जब ६ वालखिल्यों को पहला बार पढ़ता है 
तो प्राण-बाणी का, दुसरी बार आँख-मन का र 
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तीसरी बार कान-आत्मा का विहार करता है । इस 
प्रकार विहार, वज्ञ वार्लाबल्य,वाचःकूट एकपदा ओर 
प्रणों के विहार की कामना पूरी होती है । 
होता वालखिल्य प्रगाथों को बिना बिहार के चौथी 
बार पढ़ता है । प्रगाथ पशु हैं | उनकी प्राप्ति के लिए। 
यहाँ बीच में एकपदा नहीं मिलानी चाहिए | अगर 
मिलायेगा तो वाच:कूट के द्वारा पशुओंको मारकर उन 
से अलग कर देगा ४ यदि होत्रक ऐसा करे तो उसे मना 
करे । ऐसा हो ही जाता हैं, अतः ऐसे अवसर पर एक- 
पदा को मिलाना नहीं चाहिए । 
वालखिल्य के पिछले २ (७, ५) सूक्तों को पर्यास के 
रूप में मिला देता है । वत्स के पुत्रसपि ने सुबल नामी 
यजमान के लिए इनको इमी प्रकार पढ़ा था । उसने 
बहा-- मैंने बहुत अच्छे पशु पकड़ लिये, बहुत अच्छे 
मुझको मिलेंगे । उसे उतनी ही दक्षिणा दीगयी जितनी 
बड़े ऋत्विजों को | इस शस्त्रसे पशु और स्वग मिलता 
है अतः इसका पाठ किया जाता है। ८(२४)[२११] 


दशेहण सूक्त 

खण्ड २५- अव होता दूरोहण पढ़ता है जिसके 
बिषय सैं पहले (४.२० में) कहा जा चुका है। जिस 
को पशुओंकी कामना हो बह इन्द्रका सक्त पढ़े क्‍यों 
कि वे उस के हैं । ये जगती छन्द में हों, क्योंकि वे 
जागत (गतिशील) हैं | यह महान्‌ हों जिससे बहुत 
पशु मिलें । वरु क्रषि क स्त (प्र त हवामहे ऋः 
१८.६६) पढ़े जो महान औ ९ जगती छन्द में भी है। 

प्रतिष्ठा की कामता हो तो इन्द्र-वरुण का सूक्त 
पढ़े क्योंकि यह होत्र उमीका है, यह उसकी प्रतिष्टा 
हे | उसकी याज्या उसकी अपनी ही प्रतिष्ठामें स्थित 
है । उसका सूक्त निविद के समान 6 जिससे कामना 
पूरी शोजाती है । जब सूक्त चुनें तो सुपर्णे ऋषि का 
(इमानि वो भागधेयानि ....ऋ ८.५९) चुनें जिससे 
इल्द्र-वरुण तथा सुपण सम्बन्धी कामना एक साथ 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 
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पूरी हो सकती दै । ६ (२५) [२१२] 

खण्ड २६. प्रश्त-- दूरोहण के साथ छठे दिनळे 
अहीन सुक्त पढ़े या नहीं ? 

उत्तर-- अवश्य पढ़े, जब अन्य दिन पढ़ता है तो 
आज क्‍यों न पढ़े ? 

कुछ विद्वान्‌ कहत हैं कि न पढ़े | छठादिन स्वर्ग 
लोक हे जो असमायी है। सब नहीं पा सकते कोई 
विरला ही पहुँचता हैं | यदि दूरोहण के साथ अन्य 
सूक्त भी पढ़े जायंगे तो सभी बराबर हो जायंगे । 
अतः न पढ़े स्तोशिय आत्मा और वालखिल्य प्राण 


हैं। जत्र अहीन सूत्रतों का दूरोहण के साथ पाठ 


करता हैं तो इन २ देवताओंके द्वारा मानो यजमान 
के प्राण ले लता है । भतः न पढे | 
अगर मैत्रावरुण सोचे कि मेंने वालखिल्य पंढ 


लिया, अब दुरोहण के पूर्वे एकाह सुकत पढं तो उक्षे 
ऐसा न करना चाहिए । यदि अभिमान हो तो पढ्ले 


किन्तु न पढ़ना अच्छा है । वार्लाखल्य इन्द्र के हैं 
उनमें बारह अक्षरों के चरण होत हैं। जगती छन्द 
के इन्द्रके सुक्त से जो कामना पूरी हो सकती | वहा, 
इनसे भी हो सकती है । न पढ़ने के लिए एक हेतु 
यही है कि ये इन्द्र -वरुणके सूक्त हैं जिसकी ही 
याज्या से यज्ञ की समाप्ति होती है । 

प्रश-- स्तोत्रां मे विह्ृत वालखिल्याँ की गणना 
है या अविह्ृत की ? 

उत्तर-- विह्वतां की । १२ अक्षरों का चरण ८ 
अक्षरों के चरण से मिल जाता है । 

प्रश्‍न- यदि शास्र में अग्नि; इन्द्र, वरुण ३ देवताः 
रं तो केवल इन्द्र बर्ग की याज्या केसे पढे, अग्नि 
को केसे छोड़ दे ? 

उत्तर- अग्नि और वरूण तो एक हो हैं । मन्द 
भी यही कहता है-- ह 

११५८, तमग्ने वरुणो जायसे....( ऋ ५.३.१) 

अतः इन्द्र-चरुण-याज्या में अग्नि नहीं छूटता । 
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ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ, 


शिला शुक्त 


। २७-- शिल्प-सूक्तों को पढ़ते है । मानवी 
शिल्प देव-शिल्पों की अनुकृति हे । हाथी आदि 
खिलौने, दपण, वस्त्र, आभूषण, रथ-- सब शिल्प 


हे | इसे समभभेवाला शिल्प ज्ञान सकता हे । इस 
से खात्मश्संस्कार होता, आत्मा छन्द्रोसय होती है। 
| Rf त 


१. होता नाभानेदिष्ठ “इदमित्था... (ऋ १०.६१) 
सुक्त पढ़ता है जो अनिरूक्त हे कयोंकि उसका नाम 
नहीं लेते । "प १०.३१,६ में प्रजापति-द्वारा भूमि में 


। का वणुन है । 

अब नाराशंस (नऋ १०.६२)पढ्ता है । तह तरों 
की ही वाणी है जिसे वह सन्ता नस रखता है जिससे 
बह वोलनेवाली उत्पन्न होतीं है । है 
कुछ माराशंस को चाभ:नेदिए से पहले वोबल है 
क्योंकि बाणी मस्तिष्क में आगे है,कुछ पीछे बोलते 
हैं क्योंकि बह जीभ के पीछे है। इसे मध्य में बोले 
क्योंकि वाणी मध्य में है। अतः नाराशंस नाभा- 
नेदिष्ठ के समाप्त होनेसे पहले, २५ ऋचाओों के बाद 
पढ़ता चाहिए। होता यजमान को वीर्य के रूप म 
सेत्रावरुण के लिए देता हुआ बहता है कि तू इसे 
प्राण वाला बना । १(२७)[२१४] 


खणड २८-- २.मैत्राउरुण वालखिल्य (ऋ ८:४६ ` 


से ५९ तक ११ सूक्त ) विहृत (मिले हुए) पढ़ कर 
प्राण बनाता है क्यों कि प्राण-अपान परस्पर मिले 
६ । पहले २ सुक्ता में चरण बार, दसरे दोमें आधी 
आधी ऋचा और तीसरे दो में ऋचाबार पढ़ें । 

पहले दो सें प्राण-वाणी, दूसरे दो में चु मन, 


अध्याय ५ 


१३५ 


परश्चिका६ , अध्याय ३ 


तीसरे दो में कान-आत्मा को बह मिलाता 
बृहती भोर दो सतोब्रहती को मिल्लाते द । 
गी पूरी हो जाती है किन्तु प्रगाय नहीं 
मिलाने से प्रगाथ हाँजात है | 
त्मा और सतोत्रृहती प्राण है। दोनों 
कि प्रगाथ बन जाद । 
बृहती थात्मा है, संतोत्रदती पशु । दोनों मिला- , 
कर पढ़ने से आत्मा और पशु दानां बढ़त हैं । 
पिछले ७-८ सुक्त कम वदलकर पढ़ें जात हैं, यही 
नका विहार है। 
सन्रावरुण यजमानक्रप्राय बनाकर त्राद्मणाच्छंसी 
को दे देता है कि छाव त्‌ उत्पन्न कर | २(२८)२१५ 


छ छह और वषाकपि 


रड २९--सव ६. त्राह्मसाच्छसा सुकाति सुक्त 
(क्र १०.१३१) और वूपाक्रपि सूक्त ( ऋ १८.८६ ) 
को पढ़ता है । सुकीर्ति देवयोनि हे जिससे यजमान 
को उत्पन्न करता है | वृषाळपि से आत्मा को संयुक्त 
करता है । उसे न्युख रूपी ४ श्र पड़ता है । 
इस प्रकार वह साँके समान अनन्‍्नसे 

यह सूक्त ५ पाद के पंक्ति छन्द में है पुरुषके भी 
५ भाग हे--लोम, त्वचा, भांस, आई वह्‌ 
उसे पुरुष के समान नया जन्म देता है आर छच्छा- 


वाक को दे दता हैं ।क इस प्रतिष्ठा ३ ( ६)२१६ 


पवत 


खण्ड ३०--४.भनछादाक एय्यामरुत (ऋ५.८७/ 
को पढ़ता है, इससे प्रतिष्ठा देता हे । इसे न्यस र्पी 
अन्न के साथ पढ़ता हे । इसका छन्द जगता ओर 
छतिजगती है । संसार में या तो जयत्‌ है या अति 
जगत । इसके देवता मरुतू हैँ जो जल-अन्न हैं | इन 
से वह युक्त करता दै । ये उपयु क्त सुक्त सहचर हं 
इन्हें साथ साथ ही पे । अलग पढ़ना पुर्पको बीर्य 
से अलग करना दै। अत साथही पढ़े या फिर न पढ । 


कुः 2% न 


t 
इससे इच्छ 
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१३६ ऐतरेय ब्राह्मण 


~ 


विश्वजित्‌ यज्ञ 


झश्ब के पोत्र, अश्वतर फे पुत्र बुलिल ने विश्व- 
जित्‌ यज्ञ में होता बनते हुए यह कया क सध्यसवत्त 
में दो सूक्त पढ़ाने के बाद एवयामरुत्‌ पढ़ा । जब पढ़ 
रहा था तभी गोश्ल आकर कहने लगा-- 

होता, यह तरा शस्त्र बिना पाहूया जसा क्‍यों चल 
रहा है? यह दशा केसे हुई ? एवयामस्तू तो उत्तर 
की ओर पढ़ा जाता है | मध्यसबन इन्द्र का है, उसे 
तू कयां निकालना चाहता है ? 

बुलिल- में इससे इन्द्रको नहीं निकालना चाहता ! 

गोश्ल-- तू चाहता है क्योकि जगती-अतिजगती 
मध्य सदन के नहीं । यह सुक्त मरता का है, इसका 
पाठ यहाँ न होना चाहिए । 

बुलिल--अच्छावाक,रुक जाओ, में ठीक करू'गा । 

गोश्ल * इन्द्रका सूक्त पढ़ो जिसमें घिष्णुकी छाप 
हो । हे होता,अपने शास्त्र में से एवयामरुत्‌ छोड़े दो 
जो रुद्र धाय्याके पहले भोर मारुतशस्त्रक पीछे हो । 

बुलिलने ऐसा हौ किया,अब भी ऐसा ही करते हैं । 

खण्ड ३१, शकङ्का-- वालखिल्य प्राण,नाभानेदिष्ठ 
वीर्य हे जो प्राणां से पहल हैं | जब विश्वाजत-अति- 
रात्र-पडह क छठ [दन भेत्रावरुण वालाषल्य को 
पढ़ता है तो नाभानेदिष्ठ को क्‍यों नहीं पढ़ता ? ऐसे 
ही ब्राह्मणाच्छु सी व्रपाकपि को क्यों पढ़ता हे जबकि 
नाभानेदिष्ठ नहीं पढ़ा जाता ? 

उत्तर--आत्सा (शरीर) से वीय पह यज्ञ 
से यजमानका सस्कार करते हैं । गभ एक ही दिन में 
रहो बन जाता । जत्र पूरा वन जाता है तत्र उत्पन्न 
होता है, इसी प्रकार यज्ञ के पूरा होने पर यजमान 
पूरा यज्ञमय बनता है | 

एवयामरूत्‌ यजमान की प्रतिष्ठा है जिथे तीसरे 
सबन में अन्त में पढ़ा जाता हैं। ५(३१)[२१५] 

खण्ड ३२--पडढके छठे दिन छन्दरस( आनन्द) 
बहने लगा | प्रजापति ते उसे अन्यत्र रख कर दब 
दिय।-- नाराशंसी से गायत्री का, रेभी ( अथर्व 
२०.१२७.४-६) से विष्टुप का, पारिच्चिति (अ. २०. 
१२७.७-१०) से जगतीं का, कारव्य (य. २०.१२७. 
११-१४ ) से थ्रचुष्टुप का रस रोका और होता ने 
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उन्हें फिर रसयुक्त कर दिया । इसे समज्ञनेवाले क] 
यज्ञ रसवाले छन्दों से पूरा होता है। 
देवों-ऋषियों ते नाराशंसी से स्वगं पाया, इसको 
समझने वाला भी स्वर्गे पाता है ! | | 
ये वृपाकपि के समान प्रग्राह से(२-३ पदोंके बा 
रुक रुक कर) पढे जाते है, इनके पाठ में न्यंख नही 
एक प्रकारका निनाद होता है यही इनका न्यू खहै। 


इन्ह। के सयान रभी, पारिक्षिति, कारव्या सन्त 
पढ़ेजाते हें । क्योकि देव-ऋषि रेभन्त; ध्वनि करते 
हुए इनको पढ्त हुए स्वर्ग गये अत; रमी नाम है। 
अब यह पार्रक्तिति ( अथव० २०.१२७.७-१८) 
को पढ़ता है । अग्नि परिक्षित है ( चारों ओर - 
'घूमती है) । प्रजा अग्नि के चारों ओर रहती है , 
आर अग्नि प्रजा के चारों ओर । जो इस रहस्य 
को ससभता है, बहु अग्नि को सायुज्यता , सारू- 
प्यता,सालोक्र्यता प्राप्त करता है । पारिक्षिती मन्ब्नाँ 
के विषय में एक और बात है । संवत्सर परिक्षित 
है। संबत्सर प्रजाके चारों ओर रहता है और | 
संवत्सर के चारों ओर रहती हैं। 
वह कारव्या सन्त्रा क्रो पढ़ता है । इनसे देवों ने 
कल्याण-कार्य किया वेसे ही यजसान भी करते हैं'। 
अब वह दिशां क्ला ( अ. २०.१२९-.१-५) को 
पढ़ता हे1 ५ सन्त्रा से ५ दिशाए प्रतिष्ठित करता 8 । 
इनमें न्यॅख -निनाद नहीं होता, आधा आधा सन्त 
पढ़ा जाता है। 
बह प्रतिष्ठाके लिए जन्कल्प(अ २०.१२८.३-११) 
सन्त्र पढ़ता है । वह दिशाओंमें प्रजाकी रक्षा करता 
है | फिर इन्द्र-गाथा (भ २०.१२८.१२-१६) पढ़ता 
है। इनसे देवोंने असुरोंको गाकर हरादिया । ऐसे 
ही यजमान शत्रुओं को हरा देता है । इन में न्यूख- 
निनाद नहीं होता,ऋचा आधी आधी करक पढ़तेहे। 


छु (0 |! | 
इ TH 
खणड ३३-- त्राह्मणाच्छंसी ऐतशा-प्रलाप पढ़ता 
है । ऐतश मुनि था । वह “अग्ने रायुः मन्ह्नोंका द्रष्टा 


या | कहते हैं कि ये मन्त्र यज्ञकी सब कमियोंको दूर 
कर देते हैं । उसने पुत्रों से कहा-- पुत्रो, मेंने जिन 


al 


ee IN 
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पङ्चिका ६, अध्याय ५ 


डौ 


| गा, अवहलचा न करना | उसने आरम्भ 
११५८-- एता अश्वा आप्लवन्त | 
११५६-- प्रताप प्राति सत्वनम्‌ | (अ २०.१२९) 
उसी समय उसके वंशका अभ्यरिन नामक व्यक्ति 
उसके पास गया और उसका मुंह बन्द करके बोला 
“हमारा पिता पागल होगया है' । पिता वोला--जा, 
कोढ़ी होजा । तूने मेरी वाणी मार दी, नहीं तो में 
गौ की आयु १०० बर्षे और मनुष्य की १००० वर्ष 
कर देता | तून मुक्त रोक दिया: म शाप देता हूं कि 
तेरी सन्तान पापी हो । कहते हैं कि अवण गोत्नके 
ऐतशायनों में अभ्यरित लोग बहुत पापी हैं 
कुछ लोग ऐतशाप्रलापको बहुत बड़ा देते हे । के 
इसका निषेध लही करे । चाह जितने मन्त्र पढ़ें, 
क्रि यह जीवन है । इसको समझने वाला यज- 
सान के जावन का बढ़ा दता 

यह छन्दों ळा रस भी है । जो इसको समझता है 
बह अपना यज्ञ सरस छुन्दां से करता है। 
यज्ञ की त्रुटि दूर कर उसे पूणं करने क विए 
भी है । यह अक्षिति है। इसके पाठ में कहते हं कि 
मेरे यज्ञ में कोई भूल न हो, मेरा यज्ञ अक्षय हो । 
यह निविद के समान प्रत्येक पदपर रुककर पढ़ा 
जाता है भौर अन्त के पद में ओ३म्‌ कहते हैं । 


प्रगहालिका हन्त्र 


अब बह्‌ प्रब मन्त्रों (अ २०.१३३.१-३) का 
पढ़ता है । इनसे देवो ने असुरां को ठंडा करक हरा 
दिया । ऐसे ही इनसे यजमान शत्र को हरा देते है । 
बह आजज्ञासेन्या मन्त्रों (श्र २०.१२४.१-४) को 
पढ़ ता है, इनसे देवाने असुराँको पहचातकर पछाड़ 
दिया । इसी प्रकार यजमान शत्रु को पछाइ देते हैं। 


प्रतिराध पन्त्र 


अस्नेरायु; मन्त्रों का दशन किया है उनको तु 
य 


इसी प्रकार थजमांन शत्र को परास्त कर देती हँ । 


प्रतिराध मन्वो (अ २०.१३५.१-२)को पढ़ता 
है। इनसे देवों ने असुरोको फूट डालकर हरा दिया 


अतिगादात्र 


अव वह अतिवाद मन्त्र (अर २०.१३५.४)५ढ़तः है 
इससे देवां ने अति शब्द करके असुरॉ को पराजित 
इसी प्रकार यजमान शत्रु माको पराजित करता है । 

बहू प्रतिष्ठा के लिए उपयु क्त मन्त्रों को आधा 
आधा करके पढ़ता है । ७(३३) [२२०] 


व्य री छ 

ERs, Eom 

&णनाथि पत्र 

खण्ड ३४ देवनीथ (अथवं० २०.१३५, ५-१५) 

मन्त्रों को पढ़ता है | आदित्य आर अंगिरस लोग स्वर्ग 
में जाने के लिये लड़ पड़ कि हम पहल जायेगे | अंगि- 
रसों ने मालम कर लिया कि कल जो हम सोम यज्ञ 
करने वाले हैं उससे हम स्त्रग पहुंच जायेगे । उन्होंने 


अपने में से अग्नि नामवाले को भेजा क्रि जाकर 
आदित्यों से कहदो कि जो हम सोमयज्ञ कल करनेवाले 


ल पहुच जायग । 

आदित्यां ने अग्नि को देखते ही सोम यज्ञ को जान 
लिया जिससे वह स्वग को के | अग्नि ने उनके 
पास आकर कहा 'कल हम साम याग करने वाले हैं 
जिससे हम स्वग पहुंच जांयगे | ' उन्होने उत्तर्‌ दिया 
“हम भी तुमसे कहते हैं कि हम अभी सोम यज्ञ 
करनेवाले हैं जिससे हम स्वग लॉक म पट्च जायगे | 
लेकिन तुमको होता बनाकर हो हम रंदगं लोक में 
पहुंच सकते है ? ,वह अच्छा कहकर लोट आया । और 
अंगिरसों से यह बात कहकर फिर आदित्यों के पास 
लौट भाया । उन्होंने पूछ तूने कहा £ उसने कहा हाँ 
मैंने कहा | ये कहने लगे कि क्या तुने हमका वचन 
दिया था । उसने कहा कि वचन तो दिया था लेकिन 
आदित्यों को इतळार न कर सका | क्योकि जो यज्ञ 

ने रोपता है वह यश पाता हैं ओर जा यज्ञ से विध 
डालता दै वह यश से वंचित रह जाता है इसलिए मैंने 
नहीं रोका | इसलिए याद कोई यज्ञका हीता बननेसे 
इनकार करे तो केवल दा कारणोंमे, एक यह कि किसी 
अन्य यज्ञ में संलग्न हो, दूसरे यह कि वह यज्ञके लिए 


अयोग्य हो । (=) 
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खण्ड ३५--इसलिये अगिरसों ने भादित्यों को यज्ञ 
में मदद दी | भादित्यों ने अंगिरसों को दक्षिणा में पूर्ण 
पृऽ दी । परन्तु जब उन्होंने पृथ्वी ली तो उसने इन 
को तपांडालो । इसलिये उन्होंने इसे त्याग दियौ | बह 
विहनी होकर मुह खोल कर आदमियोंको खाने दौडी | 
जलती पृथ्वी पर दरार हो गयीं। अतः कहते हैं कि 
त्यागी हुई दक्षिणा न ले कि शोकयुक्त वह शोकयुक्त न 
करदे | थद ल ता शत्नको दे दे जिससे वह हर जाय | 

ब्र आदित्यों | गुरूओं ] के ध्यान में श्वेत अश्व के 
समान सूर्ये आया । वे बोले-- इसे अंगिरसों [प्राणा- 
भ्यासी शिप्पो |के लिये दे द । अतः देवनीथ मन्त्र हे । 
११६० [१] आदित्या ह जरितराङ्गिरोभ्यो दक्षिणा- 
सतयन्‌ [२] तां ह जरितने प्रस्यायन्‌। [३] तामु ह 
जरितः प्रत्यायन्‌ || (अ २०-१३५-६)} 

अर्थे- १, है स्तुत्य ईश्वर; गुरु शिष्यों से दक्षिणा को 
लेते हैं | २. बे उसको नहीं लेते । बापस कर देते हें । 
[३] उसको वे अध्यात्म-शिक्षणके लिए ले लेते है । 

११६१. [४]तां हू जरितं प्रत्यणृभ्णन्‌ [५] तामु 
ह ज रित; प्रत्यगृभ्णन्‌ ।[३]अहा नेत सन्नविचेतनानि 
[७] जज्ञा नेत सन्तपुरोगवासः ॥ (७) 

[४] वे उसे नहीं लेते [५]वे उसे लेते हैं [६ ]अंधरे 
दिना में न जाओ | यह्‌ (ज्ञात-सूर्य) बिशेष प्रकाशक है। 
[७] है ज्ञानिभो, नेतके बिता न जाओ । दक्षिणा यज्ञों 
की नेत्री है । जपे घल-बना गाड़ी, वैसे दक्षिण[-विता 
यज्ञ नष्ट होता हे । अत; कहते हे कि यज्ञ में दक्षिणा 
देनी ही चाहिए चाहे वह कम ही हो । 

११६२, [5] उत श्वेत आशुपत्वा [९] उतो पद्याभिज 
1३५३: | [१०] उतेमामाशु मनं पिपति ॥ (ऽ) 

[८] तथा सात्त्विक शीत्रगामी होता है [६] तथा 
प्रद्यमयी ऋचाआं से वेगवान्‌ होता हूँ [१ ०] तथा शीघ्र 
सान को पाता है। 

११६३. [११] आदित्या रूद्रा बसवस्त्वेळते [१२] 
इद राव: प्रतिगृभ्णीह्यंगिरःः । [१३] इद राधो विश 
प्रभु इदं राधो बृहत्‌ पृथ ॥ (९) 


[ ११ ] आदित्य, रुद्र, वसु तेरी स्तुति करते हैं । 
वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 


ऐत्तरैय ब्राह्मण 


[१२] हे योगी, इस योग-धनको ग्रहण करो, अ तः बे 
उस धन के लेने को इच्छा करते हैं । [१३] यह ६ 
विभूतियुक्त, प्रभावशाली, बड़ा, विस्तृत है । 

११६४, [१४] देवा ददत्वा वरं [१५] तहो अस्तु 

सुचेतनछ । [१६] युष्मे अस्तु दिवे दिवे [१७] प्र- 

त्यव ग्रुभायत || १० ॥ 

[१४] देव इस श्रेष्ठ धन को दे, [१५] वह तुम्हें 
सु-वेतत करनेवाला हो [१६ हैं प्रतिदिन मिले 
[१७] उसको अवश्य लो | 

इस देवनीथ को निविद के समान पद पर रुक कर 
पढ़ता हैं और अन्तिम पद के बाद ओश्मू कहपा है। 

खण्ड ३६- अब वह भूतेच्छद(आ२०.१२५.११-१३) 
पढ़ता है । इनसे देवां ने युद्ध-भाया से ऐेश्वय को 
कर असुरों को हराया वैसे ही यजसान शत्रुको हराते 
हैं ।इनको प्रतिष्ठाके लिए आधी आधी करके पढ़ताहै। 

भव वह आहनस्या [अ २०.१३६] मन्त्र पढ़ता है । 
मिथुन से वीर्य, उससे सन्तान होती है । उसे यह यज- 
मानके लिए धारण कराता है। यह दस मन्त्रं = विराट 
=अन्न है जिससे वीर्य बनता है । इन्हें न्यंखसे पढ़ । 
वहूअन्न है । 3ससे वीर्यं और प्रजा से युक्त करता है। 

अब दधिक्रावन्‌ मन्व[अ २०१३७ ३, क्र ४.४०.६] 
पढ़ता है जो देवों का शोधक है । इससे वह ऐसी-बैंसी 
वाणी शुद्ध करता है । यहअनुष्टप छन्द है जो वाणी है 
वह उसी के छन्द से उसको पवित्र करता है । 

अब वहू ३ पावसानी मन्त्रा को पढ़ता है-- 
११६४- सुतासो मधुमत्तमा...( क्र ९.१०१.४-६) 

ये भौ पवित्न करनेवाले अनुष्टुप वाणी के छन्द 

अब यह इन्द्र -त्रृहस्पात के ३ मन्त्र पढ़ता है-- 

१६६-६७-¬ अव द्रप्सो अंशुमत\मतिष्ठद्‌...; विश 
्रदेवी रभ्याचरन्ती कः हस्पतिना युजेन्द्रः ससाह 1 
बृहस्पतिके साथ इन्द्र देव-विरोधियों को हराता है। 
ऐसे ही यजमान' पाप को हरा दे । 
प्रश्‍न- छटे दिन ये सूक्त पढे या नहीं? 
उत्तर- (षष्ठ अध्याय के अन्तिम खड के समान है) 
शस्त्रोंके साथ इन सूक्तोंको न पढ़े || १०(३६) [२२३] 


एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की 


षष्ठ पञ्चिका का पञ्चम अध्याय समाप्त । 


रि. 
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पठिश्वका ७ श्रध्याय १ 


एतरेय ब्राह्मण, पह्चिका ७ अध्याय १ 


अब पशु (विद्यार्थी छात्र) के अङ्गां के अध्ययन- 
निरीक्षणु-हेतु विभाग कहंगे-- 
क्रम अंग का नास अध्यापक-निरीक्षक 


१ जिह्वासहित दो जबड़े प्रस्तोता 

२ श्येन-आकार वक्ष उद्गाता 

३ कण्ठ-तालु प्रतिहर्ता 

४ दक्षिण श्रोणि (ऊरुमूल) होता 

५ बायाँ i ब्रह्मा 

६ दक्षिण सक्थ (जाँच) मैत्रावरुण 
७ बायाँ ही ब्राह्मणाच्छंसी 
८ कम्धा-सहित दाहिना पाश्वे अध्वयु 

& बायो पाशवं (बगल) उपगांदूगण 
१० वाया कन्धा प्रतिप्रस्थाता 
११ दक्षिण वाहु नेष्टा 
VEE HF पोता 

१३ दक्षिण ऊरू (जाँच) अच्छावाक 
१४ बायाँ ;) आग्नीध्र 
१४ दक्षिण वाहु का निचला भाग आत्रेय 
९६ चाय „» सदस्य 


१७ अनूक [सूत्रवस्ति] भोर रीढ़ गृह्वपति 

१८ दक्षिण पैर [ऊपर-नीचे] ब्रतः[भोजप्रद] 

१६ बाय ११ ११ 1१ की भाया 

२० ओष पति-पत्ती का 

उस को गहपति ही प्राशाक्षत क्रे । 
पत्नी (वह ब्राह्मण को दे दे) 

ग्राबस्तत्‌ 


२१ जाघनी 
२२ कन्धेकी मणियाँ, ३ कीकस 


यहै आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वा 


( सप्तम पञ्चिका का प्रथम 


अध्याय ३१ 
घाउ FY nl | [ गग २३ दुसर कॉकस, आधी पीठ उन्नेता 
& २४ पीठ का आधा और कलाम शमिता 


यदि वह अतन्नाह्मण हो तो व्राह्मण के लिए दे | 


२५ शिर सुत्रह्मण्या 

२६ चर्म आग्ती ध्र 

२७ इळा[बन्न] सब अथवा होता 
ये सब ३६ अंग दे । इनमें प्रत्येक अक्षर यज्ञको 


| 
हती छन्द ३६ अक्षरका होता ह । 
ला है। इस प्रकार बहू सुख नार 


जिस पशु [छात्र] को इंस प्रकार बाँटते हैं बह 
> ~ = 
1 होता है। जो अन्यथा चॉटते हैं वे बु 

र 


[र्‌ उस व्यथ सताते हैं । 

इस प्रकार का वाँट श्रत ऋषि के पुत्र देवभाग ने 
निकाला था । बह इसको बिना बताये इस लोक से 
चलागय़ा । किसी अमनुष्य चे बभरु के पुन्न गिरिज 
को बताया । तब से मनुष्य इस का अध्ययन 


करते हैं । १(५२४] 


सम्पादकीय टिप्पणी-- यह अंशा प्रक्षित्त [बाद 
को मिलाया हुआ] है क्योंकि इसे “असनुध्य' (मनु- 
प्यता-रहित, अनाम व्यक्ति ने वताया था । इसके 
अतिरिक्त इस सें जन्मना जाति-विद्वेष को भावना 


भी छिपी हुई हैं । 


रा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३१ 
अध्याय ) ससाप्त हुआ । 
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१४० 


ऐतरेय णाहाण पचिका७ अध्याय ९ 


अध्याय ३२ 


थाः t | र ज्ञ 
४३पायश्चित् णश्नोत्तए 
5 हर 
खण्ड २. प्रश्‍न १-यदि अग्नि स्थापित करनेके वाद 
यजमान मर जाय तो उसका यज्ञ केसे हो? 
उत्तर- वह्‌ यज्ञ न किया जाय क्योंकि बह उसको 
नहीं मिलता । 
प्रश्‍न २-यदि कोई अरिनि स्थापित कर सान्नाय्य या 
अन्य हवियोंकी तेयारीके बाद मर जाय तो क्या करे ? 
उत्तर- सब वस्तुओं को एकत्र कर जला दे | 
प्रश्‍न ३-हबि एकत्र करनेके बाद मरे तो क्या हो ? 
उत्तर-जिनके लिए हवि हो उनके लिए आहुति दे। 
प्रश्‍न ४-- याद अग्निहोत्री घर से दूर विदेश में मर 
जाय तो उसके यज्ञ का बया किया जाय ? 
उत्तर- ऐसी गाय के दूध की आहुति दे जिसमें अन्य 
का बछडा लगाया गया हो क्योंकि जसा दूध वैसा यज्ञ 
या किसी अन्य गाय के दूध की हुति दे । 
या मृत के सम्बन्धी तीनों अग्नियाँ जलती रवखं जब 
तक मृतक-अस्थि-संचय नहो । यदि शव न मिले तो 
३६० पलाश-लकड़ियाँ लेकर पुरुष-रूप बताये ओर उस 
ही अन्त्येष्टि करे | इन बनावटी शरीरांको अग्नियोंके 
पास लकर उनको शान? करदे । पुरुष ऐसे बनाये- 
१५० लकड़ियों का धड़, १४० की जाँच; ५० के ऊरू, 
शेष २० का सिर । यही प्रायश्चित्त हैं । १(२) [२२५] 
खण्ड २.प्रश्‍नोत्तर ५-७ (देखो ५.५.२५, पृष्ठ ९२०) 
खण्ड ४- प्रश्‍न ८- यदि सायंकाल को दुहा हुभा 
सान्नाय्प खराब होजाय या कोई ल ले तो क्या करे? 
उत्तर-प्रातः के आधे दूधका दही बनाकर आहुति दे! 
प्रशन ९-योद प्रातःका दुध बिगड़ जाय तो कया करे? 
३त्तर-- इन्द्र -महेन्द्र के लिए पुरोडाशकी आहुति दे। 
प्रश्‍न १ -यदि दोनों कालका दृष्ट बिगड़ जाय तो? 
3लर-- वह पूर्वोक्त करे, पुरोडाश की आहुति दे । 


प्रम्त ११--यदि सर्भ हवियों बिगडजायं तो कु भाद्र सदा गद 5 
गी हृ ।। न 1 011 6॥ बात खस गई की तो क्या कर ? 


3त्तर-- घी की आहुतियाँ दे और आज्य हवि | 
दुसरी इष्टि तैयार करे | दूसरा यज्ञ ही उपाय है | 

प्रश्‍न १९-यदि दूधमें अनुचित वस्तु गिरे तो ? 

उत्तर- उसको सुच्‌ में भरकर पूर्वे में आहवनीय 
में डाल दे । उसके उत्तर भाग से गरम भत्म लेकर 
मन में अस्निहोत्र था प्रजापतिके मन्त्र पढ़कर आहु 
तियाँ दे दे | इस तरह आहुति हो भी जाती है और 
नहीं भी होती । दुष्ट पद।थे फेंक कर श्रेष्ट पदार्थ से 
आहुति देनी चाहिए | यही प्रायश्चित्त है । 

प्रश्‍न १३- यदि दूध गिर या उबलकर निकल 
जाय तो क्या करे ? 

उत्तर- इस पर शान्ति के लिए जल छिड़क दे । 
जल ही शान्ति है । उसे सीधे हाथ से छूकर | 

दिवं वृतीयं देवान्यज्ञो गात्‌ ततो मा द्रषिएुमाष्ट, 
अन्तरिक्षं तृतीय पितृ न्यज्ञो गात्ततो सा द्रव्िणमाषट,, 
प्रथिवी तृतीयं मनुष्यान्यज्ञों गात्ततो मा द्रावणमाएट | 

इस हवि का हर तीसरा भाग-यज्ञ झोमें देवों के 
अन्तरिक्षमें पितरों (किरणों) के, प्रथिवी पर मनुष्यों: 
के पास पहुंचे, वहाँ से मुझ धन मिले । 

अव बह बविध्णु-वरुणु का मन्त्न पढे- 

ययोरांजसा स्कभिता रजांसि...( ६६२) 

यज्ञ में बुराई से विष्णु, भलाई के वरुण रक्षक हैं। 

प्रश्‍न १४-जव अध्वयु हृवि तेयारकर आहवनीय 
के पूर्वे में ले जाता है तव यदि वह गिर या उछल 
जाय तो क्या करे ? 
उत्तर- यदि वह अपना मुख पीठे करे तो यजमात 
को सुख से बिसुख कर दे । अतः कोई अन्य उसके 
लिए अन्य हवि लाये और वह यथाक्रम आहुति दे। 

प्रश्‍न १५- यदि स्रक्‌ टूट जाय तो क्या करे छ." 

उत्तर- दूसरा खुळ्‌ ले ले, उससे आहुति दे | हे 
स्र.चको हत्या आगे प्याली पीछे कर अग्तिमें छोड | 
प्रश्‍न १६-यदि आहवनीय जलती हो और गादी | 
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पिका ७, अध्याय २ १४१ 


उत्तर्‌- यदि वह आहवनीय के पूव भाग को 
गाह्रेपत्य के लिए ले आये तो अपनी प्रतिष्ठाको खों 
देगा यदि पश्चमी भाग को ले आये तो असुरोके 
सम।न यज्ञ करेगा | यदि फिर अग्नि उत्पन्न करें तो 
यजमानके लिए शत्रु बनायेगा | यदि श्ररिनहोब्र को 
बुकाये तो यजमान के प्राण चले जाये । अतः पूरी 
आहवतीय को लेकर गाहपत्य की राख मिला कर 
गाहेपत्यमें रखे, फिर पूर्वभागकों थआइत्रनीयमै रखे। 
खण्ड ३, प्रश्न १७- यदि आहवनीय क होनेपर 
भी गाहपत्य से अग्नि ले ली जाय तो क्या करे ? 
उत्तर- यदि पास में अग्नि दिखाई दे तो उसको 
पहली के स्थान पर हो रख दे | यदि न दिखाई दे 
तो अग्निबतू आंग्नके लिए ८ कपालां का पुराडाश 
। इस के लिए याज्या-ञ्चचुबाक्था ये 
अग्निनाग्निः समिध्यते... ( १० 
त्बं ह्यग्ते अग्निना... ( ११ ) 
या केवल अग्नये अग्निवते स्वाहा से राहत दे । 
प्रश्‍न १८.यदि आहबनीय-गाह पत्य मिलजाय तो? 
उत्तर्‌- बह बीति अग्नि के लिए = कपाल 
पुरोडादा दे । याज्या-अजुयाक्या ये हैं 
अगन आ याहि बीतये...( २) 
११६७. यो अग्नि देववीतये... [क्र १.१२ ९] 
या केवल अग्नये वीतये स्वाहा से आहुति दे । 
प्रश्न १९-यदि ३ अरिनयो मिलजाय घा क्या हो? 
उत्तर्‌- वह बिबिचि अग्नि के लिए ८ पाला 
का पुरोडाशा दे । याज्या-अजुवाम्या ये ह 
११६८. स्वण वस्तोरूषसासराच.-- ऋ ७ १० 
त्वामग्ने मानुधीरीडते विशः... (ऋ ५.८.३ 
या केबल छाग्नये विविचये स्वाहा ध्राहाति द । 
प्रश्‍न २०- यदि किसी को अग्नियाँ दूसरे की 
अग्तियों से मिल जायं तो क्या प्रायश्चित्त है! 
उत्तर-क्षामवत आंग्नके 1लएं 5 5पात्तोंक्रा पुरा- 
डाश बताए, उसकी याज्या-अचुवाक्या यह 
११७० अक्र न्ददग्तिस्तनयन्तिव द्यो:-.-क्ट १००४५. 
११७१. अधा यथा न: पितरः परासः(ऋ ४.२.१६) 
या केवल अग्नये क्षामवते स्वाहा से आहुति द । 
खण्ड ७. प्रश्‍न २१- यदि किसी कॉ अग्नियौँ 
गाँव की अग्ति के साथ जल उठे तो क्या करे ? 


उत्तर- तो संवर्ग अग्नि के लिए ८ कपालों का 
पुरोडाशा बनाए, उसकी याज्या-श्रनुडाक्या ये हैं- 
११७२-७३- कुवितू सु नो गविष्टये... 
मा नो अस्मिन्मद्दाधने ... (ऋ ८.७५.११०९ 
या केवल अग्तये संवर्गाय स्वाहा से आहुर 
प्रश्‍न २९-यदि किसी की अ्रग्नियाँ दिव्य अग्नि 
से मिल जाय तो क्या कर? 
उत्तर-वह्‌ अप्सुसतू अग्नि के लिव ८ कपाल का 
पुराडाश बनाव | याज्य अनुवाक य॑ ह 
१७४-७५, अप्स्वग्ने सविष्टव ...ह2० ८,४३.९% 
सयौ दधे सेधिरः पूतदक्षो ... (ऋ० ६.१.३ ) 
या केवल 'अग्नय अप्पुमत स्वाहा स अआहवनीय 
अग्नि में थी की आहत द 
प्रश्‍न २३-- जब अरिनिद्दोत्री को अग्नियाँ लाश 
रित से भिल जाय तो क्या प्रायश्चित्त दै? 
उत्तर-- अग्नि शुचि के लिए ५ कपाला का पुर[- 
डाश बनाये । उसकी याज्या अनुवाक्या ये हैं -- 
११७६-७७,अग्नि: शुचित्रततस: ... त्र ८.४४.२१ 
उ दरने शुचयस्तव... [ ऋ० ८.४४.१७ | 
या केवल “अग्नये शुचये स्वाह” से आहवनीय 
में घी की आदत कर । 
प्रश्न २४- जिसकी अग्तियाँ अरण्य की अग्नि 
से मिल जायें उसका कवा प्रायश्चित्त है? 
उत्तर- वह अरणियों से उसको पकड़ ले । यदि 
संभव न हो तो आहूबनीय या गादपत्य स एक 
जलती लकड़ी ले, श्र बचा रखे । यह भी संभव 
: तो संगे अग्ति के लिए ८ कपाला का पुरा- 
डाश बनाकर उपर लिखी याज्याबङुवाक्याच का 
प्रवोगकरे या अग्तये संबगाय स्वाहा से आडात द । 
खणड 5, प्रशत २५ यदि उपबास-दिवस यज्ञः 
हवि पर आसू वहा दे तो कयां छरे ? 
उत्तर- यह त्रतभत्‌ अग्नि के लिए ८ कपालांका 
पुरोडाशा वनाले । उसकी याज्यानुवाक्या ये हैं-- 
११७८-७९.त्बमरचेत्रतभूर्त ब्रदानि विभरद्‌--- 
आश्वलायन ३.९९ 
या अग्नये ब्रतथृते स्वाहा स घृताहुति द ॥ 
प्रश्‍न २६-उपवास में ब्रत-विरुद्ध करने पर क्या हो? 
उत्तर- वही, पुरोडाशा या घताहुति । मन्त्र 
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ऐतरेय ब्राह्मण १४२ 


१८०-८१ खमग्ने त्रतपा असि... क्र ६.११.१ 
यद्दों वयं प्रमिनाम त्रतानि... ऋ १०.२.४ 
अग्नये व्रतपतये स्वाहा । 
प्रशत २७- यदि दशे-पूणंमास छूटजाय तो क्या हो? 
उत्तर - वहीं, पुरोडाश वा घृताहुति । मन्त्र हैँ 
११८२- वेत्था हि येधो अध्वनः... % ६१९.३ 
व्या देवानामपि पथा अगन्म (८५) 
अरनये पथिकृत स्वाहा । 
प्रश्न २८, वदि तीनों अग्नियाँ बुझजायं तो क्या करे? 
उत्तर-- ५ कपालों का पुरोडाशा बनावे, मन्त्र हैं 
११८३-८४ आयाहि तपसा; आ नी याहि (आ ३.११) 
या “अग्नये तपस्वते जनद्वते पावकवते; से आहुति । 
न्रंड९ प्रश्‍न २६. बिना आग्रयणष्टि नवान्त खाले तो? 
उत्तर - वह दस कपालका पुरोडाश बनावे । मन्त्र- 
श्वानरा अजीज तन... 
११८४५.प्रष्ठो दिवि पृष्टो अग्ति: पृथिव्याम्‌ [ १.९८.२] 
या भग्तय बेश्वानराव स्वाहा से ब॒ताडुति द । 
प्रश्‍न ३०. यादि पुरोडाश का कपाल टूट जाय तो ? 
उत्तर.अश्विओं क्रो दो कपालो में पुरोडाशा | मन्ब्र- 
११५६. अश्विना बरतिरश्मदा.-. [ऋ १.९२.१६] 
भा गोमता नासत्या रथेन .... [६६१ 
या अश्विभ्यां स्वाहा से आहत्रनीयमे घताहुति द 1 
प्रश्न ३१ यदि पवित्रा कुण खो जाय तो क्या करे ? 
उत्तर. 5 इप!लोंका पुरोडारा | याज्यालुवाकशा है- 
पन्नं ते विततं ब्रह्मणस्पते... [२५५] 

११८७. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पद ... ऋ ९.८३.२ 
या अग्तमे पविञवते स्वाहा से घृताहुति द । 
प्रश्‍न १२.यदि हिरण्य सोना खोजाय तो क्या करे ? 
उत्तर. पुरोडाशा बनावे । गाज्या-अनुवाक्या यह हैं- 
११८८-८९.हिरण्यके शो, आ ते सुपर्णा, क्र १.७६.१-२ 
या आये हिरण्यवते स्वाहा स घृताहुति दो । 

प्रश्‍न ३१. यदि विना स्तात किए हवन करे तो ? 
उत्तर.बह अग्ति-चरुश के लिए पुरोडाश बतावे,मन्त्र 
११९०-९१.त्वं नो अग्ने, स त्वं नो... [क ४.१.४-५] 
या अग्नय वरुणाय स्वाहा स घताहुत 
प्रश्न २४. यदि सूतका- अन्न खा ले तो क्या हो? 
उत्तर, तन्तुमन अग्नि के लिए पुरोडाश दो । मन्त्र-. 
पन तन्तु तन्वन्‌ रजस....[६६६], 
११६२, अन्षानहो न्हातनोत सोम्या 
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या अन्तये तन्तुमते स्वाहा से घृताहुति द । 
प्रश्‍न २५. यदि अपने को मरा सुने तो क्या करे ? 
उत्तर, ८ कपालोंका पुरोडाश बनावे । मन्त्र ये है. 
११६३-६४. अग्निहोतान्यसीदत्‌ «--ऋ ५.१.६ 
साध्वीमकदे बवीति नो अद्य... ऋ १०.५३.३ 
या अग्सये स॒रभिमते स्वाहा से घत आहूति दो । 
प्रश्‍न १६-यदि स्त्री या गौ जुड़वोँ बच्चेदे तो क्याकरे? 
उ०-वह १३ कपालों का पुरोडाश वनाये, मन्त्र ये हैं- 


मरुतो यरय हि क्षये ... (देखो १०८७) 
११९५- अरा इवेदरचरमा अहेव... [ ऋण ५,५८ ५] 


या केवल “अग्नये मरुत्वते स्वाहा से घीकी आहुति दे | 
प्रश्‍न ३७-अपर्नीक(स्त्रीरहित) आहुतियाँ दे या न दे? 
उत्तर-उसे देनावाहिए। न देगातो अनद्धा कहुला ये गा !. 
इस विषय में एक याथा कही जाती है -- 
“माता पिता का ऋण चुकाने के लिये यज्ञ करे। ' ९ 
खण्ड १० प्रशन ३५- अपत्नीक अग्निहोत्र कसेकरे ? 
उत्तर- एक मनुष्य के इस लोक में और उस लोकमें भी 
पुत्र,पौत्च, नाती हैं उनसे कहे- यह लोक ही स्वर्गलोक 
है इस स्वर्गते मैं उस स्वगको पहुँचा |'पत्नी की इच्छा 
होतो उसके लिए उसकी संतान यज्ञ स्थिर रखती है 
श्रद्धा पत्नी है | सत्य यजमान है | श्रद्धा और सत्य के 
जोड़े से स्वर्गलोकों को प्राप्त करता है । (१०)[ ३२ 
खण्ड ११ प्रश्‍न २६-- दशपूर्णुंमास यज्ञां के पह 
भाग में उपवास करे या बाद के भागमें करे ? 
उत्तर. पिछले भागमें करे जो कुहू, राका कहाते हैं | 
खण्ड १२. प्रशत ४०, सूयके उदय या अस्त से पहले 
यदि अग्नि न ला सके और बुझा जाय तो कया करे? 
उत्तर. सायं स्वर्णको सामने रखकर और प्रातः तीचे 
चॉदी रखकर अग्नि को अंधेरे से पहले निकाल ले | 
प्रशन ४९. यदि अग्नि पर होकर गाड़ी, रथ या कुत्ता 


निकल जाय तो क्या करे 
उत्तर. इसकी चिन्ता न करे, या लगातार जल 


और वह मन्त्र बोले-- तन्तु तन्वन्‌ (६६६) 
प्रश्‍न ४२.अग्तियोंके आधानमें दक्षिणार्नि कै से जलाये? 

तर-भवश्य जलाये,अरतयेऽन्तादामान्नपतये से आहुतिदे। 

प्रश्‍न ४३--प्रवास में अग्तियों का उपस्थान कैसे करे! 

उत्तर- मनमें करे, या प्रतिदिन आकर यह मर्व कहे 

अभयं वों अभयं मे अस्तु ॥ ११ (१२) [२३४] 

६8 इति सप्तम पंचिकायां द्रितीयो अध्यायः समाप्रः कै 
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पंचिका ७ अध्याय ३ 


१४३ 


ऐतरेच ब्राह्माण गन्ध, परहिचिका॥, अध्याय 3 
अध्याव 33, शुनःशेप का आख्यान 


खण्ड १३ - इच्वाकु वंशक राजा वधस का पुत्र 
हरिश्चन्द्र निस्सन्तान था । उसकी संकड़ां पालित 
स्त्रियाँ थीं किन्तु पुत्र कोई न था | वहाँ पर्वत आर 
नारद ऋषि रहते थे | उसने नारद से पूछा-- 

ज्ञानी-अज्ञानी सभी पुग्नको चाहते हँ । हे नारद 
बताओ कि उससे क्या लाभ दे । 

नारद ने इसका उत्तर दस श्लाकों में दिया-- 

१. यदि पिता जीते हुए, पुत्र का मुख देखले तो 
उसका ऋण छूट जाता है । वह अमर हो जाता है। 

प्राशियों के जितने भोग पृथिबी-जल-अग्नि में 
हें उनसे भी अधिक पिता के लिए पुत्र म हैं । 

३ पिता पुत्र रूपी नाव से आपात्ति-नदियों का 
पार करते हैं। आत्मा से श्रात्मा पदा होता 

४. मलित रहने, चमे पहनने, दाढी-मंछ रखने 
से क्या लाभ? हे ब्रह्मणो, पुत्र को इच्छा करा । 

५, अन्न प्रण देता , कपड़ा रक्षा करता, स्वस 
रूप देता है | विवाह में पशु मिलते हे । पत्ता सखा 
है । दुहिता इपा-पाल्ल है । किन्तु पुत्र उस लोक में 
भी ज्योति है। 

६. पति पर्नीमें गर्भके रूप में प्रविष्ट हाता तथा 
नया जन्म लेकर दसवें मास में उत्पन्न होता ६ | 

७, स्त्री तभी ज।या होती है जब पिता उसमे पुत्र 
होकर जन्मत। है । बीज बढ़कर उपजता है। 

=. देवॉ-ऋषियों ने पहले उसे तेजोंयुक्त करादथा 
फिर कहा कि अब यह तुम्हारी जननी है । 

९. जिसके पुत्र नहीं उसका लोक नही इसको 
पणु भी जानते हे, वे मॉ-्वहिनका ध्यान ने | करते । 

१०. जिनके पुत्र होते हें वे शोक-रहित होकर 
बिस्तृत मार्ग पर चलते हैं | पशु-पक्षी भी इस वात 
को जानते हैं । वे मा-बहिनका ध्यान नहीं करत ।१ 


खण्ड १४-- फिर नारद वोले-- राजा वरुण 
(आचार्य) के पास जाओ और कहों कि मुझे पुत्र 
(पालनाथे ) दो । में उससे यज्ञ(श्रेष्ठ कम) ऋर गा । 
1 कहकर वह वरुण के पास जाकर बोला- 
मुझे सन्तान मिल जाय तो में तरा यज्ञ करू । 
उसने स्वीकार कर रोहित नामक शशु [दया । 
वरुण- तुमे पुत्र मिल्न गया । अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र- जब दस दिन हो जाय तो यज्ञ करू 
दस दिन वाद वरुण-- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र जब दाँत निकल आते हैँ तव वहू 
्रेष्ठ-कर्म-योग्य होता है । तभी में शिक्षित करु गा । 
दाँत निकल आने पर वरुण- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- जब दाँत गिर जाय तब करूणा । 
दाँत गिर जाने पर वर्रणु-- अब यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र- दुसरे दाँत निकलने पर करूगा । 
दसरे निकलने पर बरुण- अब वज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र जव क्षत्रिय शस्त्रधारी हो जाता है 
तब यज्ञक्रे योग्य होता है । तभी में यज्ञ करू गा । 
रोहित के शस्त्रधारी होनेपर वरुण- अब यज्ञकर | 
हरिश्चन्द्र ने रोहित को बुलाकर कहा-जिसन 
तुमको मुझे दिया उसके लिए मैं तुमे शिक्षा-यज्ञ में 
दंगा । वह निषेध करके और धनुष लेकर वन में 
चला गया और एक वप तक घूमता रहा । २(१४) 


खण्ड १५---अव वरुण रिश्चन्द्रक। पकड़ा | 
उसका पेट फूल गया । यह सुनकर रोहित बन से 
आया तव इन्द्र पुरुषक रूपमें अकर वोला-- 
हे रोहित, सुदा है कि श्रम न करते वाले को श्री 
नहीं मिलती । मनुष्या में रहते रहते अच्छा भी 
रा हो जाता दै इर मो चण रहा काही 
सखा है । अतः तू चलता ही रह, चलता ही रह । 
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तदनुसार बह्‌ दूसरे बर्षे भी घूमता रहकर लौटा 
तो गाँव में इन्द्र-त्राहमण फिर आकर बोंला-- 
जो विचरता है उसके पैर फूल के समान होते है 
उसका आत्मा फल उगाता और पाता है । श्रम से 
उसके पाप छूट जाते हे । अतः तू बिचरता रह्‌। 
बह तीसरे बर्षे भी घूमता रहा । वापस आनेपर 
फिर इन्द्र-पुरुष आकर उससे बोला-- 
बेठे हुए का भाग्य बेठता है, खड़े हुए का खड़ा 
होता है. पड़े रहनेबाले का पड़ा रहता है और जो 
विचरता है उसका विचरता है, अत; विचरता रह। 
बहू चौथे वर्ष घूमता रहा, लौटनेपर इन्द्र बोला- 
कलि सोता हुभा रहता है, द्वापर अंगड़ाई लेता 
रहता है, त्रेता खडा रहता है और सत्‌ युग चलता 
रहता सम्पन्न होता है । अतः चलता रह्‌। 
बह्‌ ५म वर्ष घूमता रहा, लौटने पर इन्द्र वोला- 
विचरता हुआ ही मधु और गूलर के फन्न पाता 
है । सूर्य के सोन्दये को देख, जो चलता हुआ तन्द्रा 
नही करता । अतः चलता ही रह्‌, चलता ही रह। 
तदनुसार वह छठे बर्ष भी वन में घूमता रहा । 
वहाँ वह सुयबस्‌ ऋषि के पुत्र अजागत से मिला जो 
भूखा रह रहा था। उससे रोहित बोला- हे ऋषि, 
में तुमको सौ गायें दूंगा, तुम मुझे ३ पुत्रों में से १ 
दे दो । मैं उसके द्वारा स्वयं को बचा सकं | 
श्रजीगते बोला-- बड़े को मत लो । माता छोटे 
के लिए यही बोली । मध्यम शुनःशेप के लिए दोनों 
तैयार हो गये । सो गायं देकर उसे लेकर वह घर 
आया और पितासे बोला-- इसके द्वारा स्वयं कोष 
बचाऊ गा । बह वरुण के पासजाक्रर बोला -मैं इसे 
यज्ञ के लिए तुमे दूंगा। वरुण बोला-- क्षत्रिय से 
ब्राह्मण अधिक अच्छा । तब बरुण ने उसे राजसूय 
यज्ञ की बिधि बताई । इसीप्रकार अभिषेक के दिन 
शुनःशेप को अधिकृत किया 1 ३ (१५) [२३५] 
खणड १६- इस यज्ञ में विश्वामित्र होता, था 
जमदग्ति अध्वयु वसिष्ठ ब्रह्मा अयास्य उद्गाता थे । 
आरम्भ में कोई ऐसा न मिला जो उसे अनुशासन 
मै बाँधता । अजीगर्त बोला मुझे सौ गौए* और 
दो, में इसे अनुशासन में वांधंगा । उसको सौ गायें 


और दीं। उसने पुत्र को अनुशासनमें रक्खा । 
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प्रि मन्त्रों का पाठ तथा अग्नि-परिक्रमा भी 
हो गयी किन्तु कसको शिक्षामें गति देनेवाला कोई 
न मिला। तव अजीगर्त वोला--मुमे सौ गाये और 
दो, में इसको प्रगति दूँगा । उसको सौ गायें और 
दी गयीं | वह प्रगति देनेके लिये भयभीत करने 
शासन तेज करने लगा । अत्र शुनःशेप ने सोचा कि 
वह मुझे ऐसे दण्ड दे रहा है मानो में मनुष्य हो 
हीं हँ में देवताओं के पास दौड़ । सबसे पहले 
उसने (१) प्रजापति के ध्यान में यह ऋचा पढ़ी- 
१. कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम । को नो मह्या अदितये पुनदात्‌ पितरं 
च दृशेयं मातरम्‌ च ॥ (त. १.२४.१) 
अथ-- अमरों में सुखस्वरूप, निश्चय ही सर्वा- 
धिक सुखमय ईश्वर के सुन्दर नाम ओरम्‌ को हम 
जानें । वह मुझे प्रथिवी के लिए फिर देता है कि मैं 
पिता -मावा को देखू । 
इस प्रकार ध्यान में उसे ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि 
अग्नि देवों में सबसे निकट हैं, तू उसके पास जा। 
तव उसने (२) अग्नि आचार्य का ध्यान किथा- 
२. 'अर्नेबेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम । स नो मह्या अदितये पुनदात्‌ पितरः 
च दुशेयम्‌ मातरम्‌ च ॥ ऋ १.२४.२ 
अग्नि ने कहा-- प्राणियों का स्वामी सविता है, 
तू उसका ज्ञात प्राप्त कर। तब उसने (६) सविता 
(सूर्य) का निम्तलिखित ३मन्ब्रोसे गुणवर्णन किया- 
३. अभि त्वा देवं सवितः... [देखो १६५) 
४. यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः। 
श्रद्वेषो हस्तयोद थे ॥ 
५. भगभक्तस्य त वयमुदशेम तवावसा । 
मूर्धानं राय आरभे ॥ क्र. १.२४.३-५ 
अथ--जो कुछ भी तेरा ऐसा ऐश्वर्य निन्दित के 
भी सामने लेकर में अद्वेषी होकर हाथों में देता हूं। 
तुझ ऐश्वर्य-दाता के तेरे ज्ञान से हम ऐश्वर्य का 
उच्च पद-प्राप्ति के लिए ऊ चे उठें । 
सविता ने प्रेरणा दी-- तू वरुण के लिए प्रति 
बद्ध है; उसी से विद्या ग्रहण कर । तब उसने निम्त 
लिखित ३१ऋचाओं १.२४.६-१५ और १.२५.१-२१ 
से वरुण का गुण-वर्णोन किया-- 
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तरण फे 3 पपन्त्र 


[बरुण का अर्थ दुःख-दोषर्शनवारक, वरणीय ईश्वर, 
गुरु, जल, जलसेनापति, सूर्य. चन्द्र, आक्सीजन, पुलिस 
न्यायाधीश आदि होते हैं | यहाँ जल और गुरु हैं। | 

६.नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्य्‌ं वयश्च नामी पतयन्त आपु: 1 
नेमा आपो अतिमिष चरन्तीन ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ ॥ 
अर्थ-ये पक्षी, लोक, आपः, वायु तेरा बल नहीं पाते । 
७. भवुशरे राजा वरुणो वनस्योध्वे स्तूपं ददते पूतदक्षः । 
नीचीनाः स्युरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्ततिहिताः केतव: स्युः| 
अर्थ-- वरुण ऊपर आकाश में तेजःसमूह को धारण 
करता है । उसकी किरणं सीचे आती हैं, इनका मूल 
ऊपर रहता है | वे ही हमारे अन्दर निहित हों । 
८. उरं हि राजा वरुणश्चकार सूयेस्य पन्थामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापावक्ता हृदयाविधश्चित्‌॥ 
अर्थ--वरुण सूय के अनुकूल चलने के लिए विशाल 
पथ बनादेता है, आकाशमें किरणोंके लिए स्थान देताहै 
९, शतं ते राजन्भिषजःसहसमुर्वी गभीरा सुमतिष्टेऽस्तु । 
बाधस्व दूरे निऋति पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुमुग्ध्यस्मतू | 
अर्थ--तेरी असंख्य औषधियों हँ, तेरी विशाल बुद्धि 
हें मिले | कष्ट दूर कर, हमसे पाप को दूर हटा । 


oS 


१०, अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त ददृश्र 
कुहचिद्दि वेयुः अदब्धानि वरुणस्य ब्रताति विचाकशच्‌ 
चन्द्रम्‌ नक्तमेति _ क म 

अर्थ--ये ऊचे स्थापित नक्षत्र रात में दिखाई देते हैं 
दिन में कहाँ गये ? वरुण के नियम अटल हैं । चन्द्रमा 
. रातमें 
११.तत्त्व 

अहेळमानो वरुणेह बोध्युषशस मा 
अर्थ- हे वरुण, मैं वन्द 


विशेष चमकता हुना गति करता है। 
यामि ब्रह्मणा वन्दम[नस्तदाशास्तै 


करता हूं जिसे यज्ञकर्ता ह्‌ 
तिरस्कार न करत 
९२. तदिन्नक्त 
आ वि चष्टे । शुत:शेपो यमत्वं 
राजः वरुणो मुमोक्तु ॥ 
अर्थ-विद्वान्‌ जिस ज्ञानका उप 
वह मेरे हृदय को प्रकाशित करे | 
बँधा शुनः शेप (सुख र्थी जिना) 


वह राजा वरुण हमको मुक्ति प्रदी 


यजमानो हविभिः। 
न आयुः प्र मोषीः ॥ 
ना करता हुआ तुझसे याचना 
वियों से आशा करता है। तू 
1 हुआ बोध करा, आयु नष्ट न कर। 
तदू दिवा मह्य माहुस्तदयं केतो हृद 
[पो यमह्वद ग्रभीतः सों अस्माच. 


देश मुझे रातदिन करे 
प्रकृति के बन्धन म॑ 


जिसको पुकारता है) 
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१३, शुनःशेपो हयह्वद गृभीतस्‌ द्विष्वादित्य दरुपदेषु 
बद्धः ! अदनं राजा वर्णः समुज्यादू विद्वाँ अदब्धो वि 
मुमोक्तु पाशान्‌ ॥ न, 
अर्थ-- प्रकृति के तीन [सक्त्व, रजस, तमस्‌ ] गुणों 
से वधा हुआ शुनःशेप [ विषयी, सुखार्थी जिज्ञासु ] 
जीवात्मा ईश्वर और आचा को पुकारता है । विद्वान्‌ 
राजा वरुण उसकी रक्षा करे और बन्धनों को खोल दे। 
१४. अव ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञ भिरीमहे 
हबिभिः । क्षयन्तस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि 
शिश्रथः कृतानि ॥ 
अथ -- हे बरुण, तेरे प्रति अपराध को हम यज्ञादि 
से दूरकर । हे विद्वान्‌, आप हमारे पाशा शिथिल करे । 
१५. उ दुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधम वि मध्यम श्रथाय | 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो भादितये स्याम || 
अर्थ हैं वरुण, आप हमारे ऊत्तम, मध्यम, अधम 
बन्धनों को शिथिल कीजिए | और हे. आदित्य, हम 
आपके व्रतमें रहकर अखण्ड मोक्ष के लिए निष्पाप हां | 
क्र १.२४.६-१५ 
१६. यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण त्रतमू । 
मिनीमसि द्यवि द्यवि ॥ 
हे वरुण देव, हम आपके व्रत को साधारण जन के 
समान प्रति दिन तोड़ा ही करते हैं । 
१७, मा नो बधाथ हुत्तवे जिट्टीळानस्य रीरधः । 
मा हृणानस्य मन्यवे ॥ 
हे वरुण, अनादर करने वाले के बध और लज्जित 
वर क्रोध करने के लिए मत प्रेरित कर । 
१८. वि मुळीकाय ते मतो रथीरश्वं न सन्दितम्‌ । 
गीसिय रुण सीमहि ॥ 
हे वरुण, जेसे वीर सुख के ॥ 
है वैसे ही हम आपके ज्ञानको वाणीसे धारण करते हैं । 
१६. परा हि में विमन्यवः पतन्ति बस्य इष्टव । 
वयो न वसतीरुप | 
जैसे पक्षी अपने निवास स्था 
मेरी विशेष स्तुतियाँ आप तके पहुंचे । 
कदा क्षत्रत्रियं नरमा वरूणं करामहे । 
। भुढीकायोरुचक्षसम्‌ ॥ 2 
हम सुख के लिए वल से शोभित वद्वानू छ 
वरूण अपना नेता कब बनायेंगे आर राज्य-लक्ष्मी क 


कव स्थित करेंगे । 


लिए अश्व को बाँधता 


न को जाते हैं वेसे ही 


२ ° 


a 
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२१. तदित्सम।नमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । 

धृतत्रताय दाशुषे ॥ 

२१. ब्रतधारी , दानी पुरुष के लिए जैसे गायक- 
वादक दोनों समान रूप से प्रसन्न करते है वेसेही मित्र 
वरुण--वायु सूये उस विमानादि में प्रयुक्त होकर कार्म 
सिद्ध करे [हाइडोजत-भाकपीजन गेस प्रयुक्त हों] । 

२२. वेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 

वेद नावः समुद्रियः ॥ 

जो अन्तरिच्ञ में जानेवाले पक्षियों ओर विमानों 
का मागे तथा समुद्र के जहाजों को जानता है। 

२३. वेद मासो घृतत्रतो दवादश प्रजावतः । 

वेदा य उपजायते ॥ 

बह्‌ ब्रती प्रजाबाले १२ मासां तथा १३ वे मास 
को जानता है जो तीसरे वर्ष में अधिक होता है। 

२४, वेद वातस्य वर्तनिसुरोऋष्धस्य वृहतः । 

वेदा ये अध्यासते ॥ 
बह्‌ वायुक्की गतिया ब उसके अध्यक्षोंको जानताई। 

२५. नि पसाद धृतन्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 

साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 

त्रती वरुण साम्राज्य के लिए उत्तम कायं बाला 
प्रजाओं में निश्चित रूप से रहता हे । 

२६. अतो विश्वान्यद्‌भुता चिकित्वाँ अभिपश्यति । 
कृतानि या च कर्त्वा ॥ 

अतः वह सब अद्भुत कर्मो' को देखता है । 
२७. स नो विश्वाह। सुक्रतुरादित्य: सुपथा करत्‌ | 

प्र ण आयू'षि तारिषत्‌ ॥ 

बह सुकर्मी खण्डित होकर सुन्दर पथ बनाए 
ओर हमारी आयुं को बढ़ाए | 
२५. बिभ्रद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्शिजम्‌ ` 

परिस्पशो निषेदिरे ॥ 

वरुण सोने का कवच और शुद्ध वस्त्र पहन कर 
आसन पर वेठंताहै, उसके गुप्तचर घूमा करते हैं । 
6 न यं दिप्सन्ति दिप्सबो नत्रृह्वाणो जनानाम्‌ । 

न देबमभिमातयः ॥ 

हिंसक, द्रोह $ उसे हरा नहीं सकते 
0 कम नसके । 

अस्माकमुदरेष्वा ।। 


जो मनुष्यों में यश और उदरों में अन्न देता है। 


३१. परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु | 
इच्छन्तीरूरूचक्षसम्‌ ॥ 
जैसे गौएँ स्वस्थातमें जाती हैं वेसे मेरी बुद्धियाँ 
उसकी इच्छा करती हुई दूर तक जाती हैं। 
३२. सं जु वोचावहै पुनर्थतो मे मध्वाभृतम्‌ । 
होतेब क्षदसे प्रियम्‌ ॥ 
जहाँ से मुभे मधुर ज्ञान मिलता है उस विषय 
सें बोला करें । होता फे समान तू उसे प्राप्त करा । 
३३. दर्शा नु विश्वदशतं दशः रथमधि क्षमि । 
एता जुषत मे गिरः || 
सबके दर्शनीय रथको पृथिवी पर देख ने के लिए 
मेरी वेद-बाणियों का सेबन करो। 
३४. इमं से बरुण श्रधी हवमद्या च मृळय । 
त्वासबस्युराच फे ॥ 
हे वरुण, मेरी इस पुकार को सदा सुनिए और 
सदा सुख दीजिए। ज्ञानेच्छु मे कामना करता हृं। 
३४, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । 
स यामति प्रति श्रुधि ॥। 
है मेधावी, तू समस्त द्यौ और पृथिवी पर प्रका- 
शित है । तू प्रति प्रहर हमारी प्राथना को सुन । 
३६. उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशां मध्यमं चुत । 
अवाधसानि जीवसे ॥ क्र १.२५.१-२१ 
जीवनके लिए उत्तम-मध्यम-अंधम पाशों हो छुड़ा । 


अग्नि का वर्णन 


वरुण के कहने से शुनःशेप ने अग्नि-दर्शन किया- 
३७ वसिष्वा हि सियेध्य वस्त्राण्युर्जाम्पत | 
सेमं नों अध्वरं यज ॥ 
हे पवित्र उर्जा-पति, आप उचित बस्त्र धारणकर 
हमारे इस विज्ञान-यज्ञ को आगे बढ़ाइये । 
३८. नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः । 
अग्ने दिवित्मता वच: ॥ 
है श्रेष्ठ वलिछ अग्नि विद्वान्‌, तू गुणों और तेज 
से युक्त होकर हमें उपदेश कर । 
३६. आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये । 
सखा सख्ये वरेण्यः: ॥ 
त्‌ पिता होकर पुत्र को, आचार्य होकर शिष्य 
को, सखा होकर सखा को सुख देता है । 
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३०. भा नो वहीँ (रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
तीदन्तु मनुषो यथा ॥ Ra 
हमारे यज्ञ :* वरुण 1 0000 माकर बट । 
४१, पूठ्य होतरस्य ना म सख्यस्य च । 

इमा उ षु श्रुधी गिरः ॥ हत 
हे श्रेष्ठ होता, आप हमारे इस काय से प्रसन्न 
हो, मित्र बनें और हमारी इन बाणियाँ को सुन । 
४२. प्रच्चिद्धि शश्वता तना देव देवं थजामहे । 
त्वे इद्धूयते हिः ॥ 
जो कुछ भी हम ज्ञान हारा अनेक देवों से मेल 
करते हैं वह मानी श्रग्नि में आहुति दी जाती है । 
४३. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रिया स्वर्तथो वयस्‌ ॥ 
सुखद नेता प्रसन्न हों, हम अग्निवाले श्रिय हों । 
४४, खग्नयो हि वार्थं देवासो दधिरे च नः । 
स्वग्नयो मनामहे ॥ 
उत्तम अग्निवाले देव हमें सुख और ज्ञान दे । 
४५. अथा न उभयेषाममृत मर्त्याताम । 
मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥ 
हे अमृत, हम शिष्य-आचाये परस्पर वात करे! 
४३. विश्वेमिएते अग्तिभिरिमं यज्चमिई वव: | 
चनो घाः सहसो यहो ॥ [ऋ १.९६.१९९ ०] 
हे बल के रक्षक अग्नि, आप सब ३ प्रकार की 
अग्तियांसे इस यज्ञ और वायु-बलले अन्त को दें । 
४७.अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 
हम यज्ञा में प्रकाशमान, अश्वके समान बलवान्‌ 
अग्नि को विविध सक्कारां से बन्दना करे। 
४८. स घा नः सुनुः शवस| पृ्थुत्रपामा सुशेवः। ८ 
मीढ्वाँ अस्माक बभूयात ॥ 
_ बह निश्चय ही पुत्रवत्‌ प्रेरक, वलयुक्त नेता,सुख 
देनेवाला अग्नि बर्षा द्वारा सुख से सींचनेवाला हो । 
४६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायो: । 
पाहि सदमिद्विश्वायुः | 
वह पूरी आयु का हेतु होकर दूर-पासके पापी 
शत्रु से हमारे सदन-शिल्प-शारीर की रक्षा करे । 
५०. हमम षु त्वमस्माकं सति गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ 


१४७ 


हे आचार्य, आप सुखद ज्ञान का उपदेशा करें | 
५१. आ नो मज. परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
शिक्षा वस्वी अन्तमस्य ।| 
आप हमें परम-मध्यम-अन्तिम ऐश्वर्य प्रदानकरें। 
५२.विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक भा | 
सद्यो दाशुषे क्षरसि || 
हे अद्भुत ज्ञान-प्रकाराक, आप समुद्र की लहरों 
के समान विज्ञानफे विभाग करनेवाले और दानी 
पर शीघ्र कृपा करनेवाले हैं । 
५३, यमग्ने पृत्सु मत्येमवा वाजेषु यं जुनाः । 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ 
हे अग्रणी, आप जिसको सेनाओंमें वचाते और 
प्रेरित करते हैं बही स्थिर प्रजाओंका नेता होताहै | 
५७. नकिरस्य सहन्त्य पर्येता केयस्य चित्‌ । 
वाजो अस्ति श्रवाय्प्रः ॥ 
हे सहनशील, इस पराक्रमीका मुकाबला करने 
बाला कोंडे नहीं | इसका बल प्रशंसनीय है । 
५५, स वाजं विश्वचपंणिरर्वंदूभिरस्तु तरुता । 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 
बह सबका द्रष्टा अश्वों के द्वारा युद्धको जिताने 
वाला और बुद्धिमानों द्वारा ज्ञान का दाता हैं। 
४६, जराबोध त ट्विविड ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ 
हे स्तुति से पहचाने जाने वाले, आप यज्ञकर्तो, 
सेनापति के लिए दर्शनीय सत्य गुण दीजिए । 
५७, स नो महाँ अतिमानों धूमकेतुः पुरुश्चद्ध:। 
पिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
बह महान, अग्नि के समान, बहुतों को प्रसन्न 
करने वाला अग्रणी अन्त-वल क॑ लिए प्रेरित करे । 
५८. स रेवाँ इव विश्पतिदे ठ्यः केतुः शृणोतु नः | 
उक्यै रग्तिवृ हृद्भानु: ॥ 
बह प्रजापति अरिन हमारे प्रशंसनीय वचन सुने । 
अब अग्निके कहनेसे उसने बिशवेदेवोंकी स्लुतिकी- 


विश्वेदेवाः की स्तुति 


५९. नमो महंद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो 
नम अःशिनेभ्यः । यजाम देवान्‌ यदि शवनवाम मा 
ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवा: ॥ ऋ १.२७.१-१३ 

बड़ों, छोटों, जवानों, व्रद्धो को नमस्ते । यदि कर 


CN ०९ फोर ०. [oS ७ 
सक तो देवांका यज्ञ कर, म बड़ी का यश नाबगाड। 
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इन्द्र फे २२ मन्त्र 


विश्वेदेवों के कहने से उसने इन्द्रका वर्णन किया- 
६०. यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि | 
तून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिपु सहस्रेषु तुवीमघ। 
हे संसार के सच्चे पालक, हम असमर्थवत्‌ हैं । 
अधिक ऐश्वयवान्‌ इन्द्र हमें गौओं, अश्वों, हजारों 
ऐएब्यों ऐं सम्पन्न कर । (यह वाक्य ६६सन्त्र तक है) 
६१. शिप्रिन्वाजानाम्पते शचीवस्तव दंसना | आ० 
हे सुखद,अन्तपति,शक्तिमान्‌, यह सामथय तेरी है। 
६२. निष्वापया मिथूद,शा सस्तामबुध्यमाने । आ० 
आप मिथ्यादर्शी, सोये मूर्खो को जगा दीजिए । 
६३.ससम्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातय; प्या. 
हे शूर, आपके शत्र सो जाय, दानी वोधयुक्त हों । 
६४. समिन्द्र गद भं मण्‌ लुवन्तं पापयामुया । आ. 
हे इन्द्र, आप पाप से निन्दित, गधे के समान 
नीच को दण्ड दे । 
६५. पताति कुण्डूणाच्या दूरं बातो बनादधि। आ० 
कुटिलगतिवाला दूर गिरता है जेसे वन से हुवा । 
६६. सर्गो पारक्रोशां जहि जम्भया कृकदाश्वम्‌ | भा० 
सब दुष्टों को नष्ट और हिसकको विनष्ट करो। 
ऋ १.२६.१-७ 
६७,आ व इन्द्र क्रिवि यथा वाजयन्तःशतक्रतुम्‌ । 
र महिष्ठ सिञ्च इन्दुमि: ॥। 
जस अन्त के इच्छुक कुएं का बैसे ही तुम इन्द्र 
का आश्रय लेकर ऐश्वय-जल से सींचो । 
६८.शतं वा य: शुचीदा सहस्र वा समाशिराम्‌ । 
एदु [नम्नं न रीयते | 
जो पबित्-आश्रयणीय सेळडो-हूजारो के आगे 
झुकता हैं चह जल के समान शान्त होता है । 
६९. सं यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदरे । 
समुद्रो न व्यःचो दध्रे ॥ 
जिस बलवान्‌ के हर्ष के लिए इन पदार्थों को ही 
| कु वश में समुद्र के समान धारण कराता हुं! 
७० अयम ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 


-चस्तख्चिन्न ओहसे | 
यह संसार आपके ही वशमें होरहा है जैसे जल 
पोत बन्दरगाह में । दसे ही हमारे वचन को सुनें । 
. ७१. स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो बीर यस्य ते । 


Lo oS 


निभूतरस्तु सूनुता ॥ 


हे धनोंके पति वीर, यह तरी सच्ची विभूति है। 
७२. ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो | 
समन्येषु ब्रवावहै ॥ 
हे शतक्रतु, आप युद्धमें रक्षा्थ ऊँचे होकर रहिए। 
७३. योगेयोगे तवस्तर॑ वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ।) 
हम मित्र योग-अवसरों में बली इन्द्र को बुलावें । 
७४. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्तिणीभिरूतिभिः | 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ 
यदि वह सुनले तो हजारों रक्षा-साधनों से आजाये। 
७५. अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ | 
यं ते पूर्व पिता हुवे । 
जिसे तुझस पहले पालक बुलाता है उस आकाश 
के भी पूर्वे बिद्यमान ईश्वर की में स्तुति करता हूं 
७६, तं त्वा वयं विश्ववाराऽऽशास्महे पुरुहृत । 
सखे वसो जरितृभ्यः ॥ 
हैं सब के वरणीय, बहुतां से स्तुत, बसानेवाले, 
मित्र, आप को हम स्तोताओं का हितकारी मानें । 
७७. अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोमपाव्नाम्‌ । 
सखे वज्रिन्त्सबीनाम ॥ 
हे सोमके पालक, शस्त्र-धारक, आप विदुषियों 
तथा सोम-रक्षक हम सब के हितकारी हैं । 
७८. तथा तदस्तु सोमपाः सखे व जिन्तथा कृणु । 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ 
है राष्ट्पालक,बलवान्‌ मित्र, आप वेसा कीजिए 
कि वह घेसा हो जैसा हेम अभीष्ट फल चाहते हैं| 
७६. रेवतीर्नेः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
क्षुमन्तो याभिमदेम ॥ 
समृद्ध हम जिनसे हर्षित हों-- ऐसी ऐश्‍वर्य युक्त, 
अन्न-वलयुक्त क्रियाएं आप इन्द्रके आश्रय में हों | 
८०.भ घ त्वावान्त्मनःप्तः स्तोतृभ्यो धृणवियातः। 
ऋणोरक्षं न चक्रयोः || ४ 
हे बलवान्‌, आप पहियोंके धुरा के समान ख्य 
स्थित होकर स्तोताओं के लिए सुख देते है! 
५१, आ यहुव: शतक्रतवा कामं जरितृ णाम्‌ । 
ऋणोरक्षं न शचीभः ॥ (ऋ० १.३०.१-११) 
जैसे पहियोंका धुरा क्रियाओं से कामनाकी पूर्ण 
करता है वेसे ही हे सेकड़ों कर्मों में कुशल, आपकी 


सेनन > ~ ~ 
CC-0. Gurukul Kangri CollSEdntTiBNbRdr की कामना पूण क र्ती ह्‌ | 


की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चका ७, अध्याय ३ १४ 


इन्द्र राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक रथ दिया 


जिसको स्वीकार करते हुए उसने वह मन्त्र पढा-- 
८२, शश्वदिन्द्रः पोग्रुथदभिजिगाय नानदद भि: शाए- 


वसद भिथ नाति । स नो हिरण्यरथं दसनावान्त्स नः 
सतिता सनये स नोऽदात्‌ ।। 
इन्द्र श्रेष्ठ घोड़ों से सदा धन को जीते , कमशील 
बह हमें सुवण-पुक्त रथ देवे ! दानी वह दान 
इन्द्रके कहने से उसने अश्विओका वणेन किया- 


श्वि - उषा का वर्णन 


, आश्विनावश्वावत्येषा यातं शवीरया । 
गोमद्दस्रा हिरण्यवत्‌ ।। 
८४. समानयोजनो हें वा रथो दस्रावमत्यं: । 
समुद्रे अश्विनेयते ॥ 
८५. न्यध्त्यस्य मूर्धनि चक्र रथस्य येमथुः | 
परि द्यामन्यदीयते ॥ 
हे सूये-चन्द्रके समान सभासेना-पति, आप वीर 
सेनाके साथ प्रयाण करे तथा गा-सुबण-युक्त हा 
हे दुःखनाशक, यह आपका एकसमान वना रथ! 


' मनुष्य के बिना समुद्र में जाता है । 


श्राप अविनाशी रथ के ऊपर चक्र लगाते हैं जो 
उसको आकाश में ले जाता है। 
तब उससे अश्विओं ने कहा- तू उषा का गुण 
चणेन कर, उसमें योग कर, तू मुक्त होजायगा | 
तद्नुसार उसने ३मन्वोसे उपा -वर्णन किया-- 
+६. कस्त अषः कधप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये । 
कं नक्षसे विभावरि ॥ 
८७. वयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पराकात्‌ । 
अश्वे न चित्र अरुषि || 
त्वं त्येभिरा गहि वाजेभिदु हितदिवः | 
अस्मे रयिं नि धारय ॥ क्र १,३०.१६-२२ 
हे ज्ञान-कथा से प्रिय,अभर उषा, कोन मनुष्य 
परे सुख-भोगमें है, हे प्रकाशयुक्त,तू किसे मिलती है? 
व्यापक-विचित्न-दीप्तिमय, पास और दूर से 
भी तुझे नहीं जान पाते । 
हे सूयेकी पुत्री, तू उन ज्ञान-बलों से हमें प्राप्त हो 
और ऐश्बर्य प्रदान कर । 


५५, 


इसके वाद वह मुक्त हो गया ओर हरिश्चन्द्र 
भी स्वस्थ होगया । ४ (१६) [२३६] 
ख.ड १७--तब ऋत्विज शुनःशेपसे बोले--अब 
हम में से ही है । तव उसने अंज:-सव (सोमरस 
निकालनेका विशेष विधान) करते हुए ये मंत्र पढ़ें- 
८९, यच्चिद्धि त्वं गृहे गृहे उलूखलक युज्यस । 
इह द्यमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभि: ॥ 
हे उखल (विद्वान्‌), क्योंकि त घर घर में प्रयुक्त है 
अत: जेताओं के नगाड़ेके समान अच्छे पब्द कर । 
. उत स्म ते वनस्पते....... 
९१, आयजी वाजसातमा....... 
६२. ता नो अद्य वनस्पती...... ऋ १.२प.५-प 
सोम को द्रोण-कलश में इस मन्त्र से रक्खा-- 
३, उच्छिष्टं चम्ब्रोंभव सोमं पवित्र आसूज । 
नि धेहि गोरधि त्वचि॥ क्र १-२८.९ 
इन ऋचाओं में स्वाहा लगाकर सोमयज्ञ कि या- 
९४. यत्न ग्रावा ...... ६५. यत्र द्वाविव जघना... 
९६. यत्न नार्यपच्यवम्‌. ..६७. यत्र मन्थां विवध्नते 
अब वह अवभथ के लिए सामप्री लाया ओर इन 
दों ऋचाओं से आहुतियों दीं 
६८.त्बं नो अग्ने वरुणस्य... ९९.स त्वं नो अरने.. 
ऋ ४.१.४-५ (११६०-६१) 
तब शुनःशेपने हरिश्चन्द्रको बुलाकर यह पढ़ा-- 
१००. शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्‌ यूपादसुञ्चो 
अर्शामष्ट हि पः | एवास्मदग्ने वि मुमुग्धि पाशान्‌ 
होतश्किकिस्व इह तू निषद्य ॥ ऋ ५.२.७(१२९२) 
हे अग्नि (ईश्वर और विद्वान्‌ ),हजारों बन्धना 
से निन्दित सुखेच्छु को भी छोड़ो जिससे वह्‌ शान्त 
हो । हे बुद्धिमान्‌ होता, आए यहाँ स्थित हो कर 
हमारे बन्धनों को काटिए । 
अब शुनःशेप विश्वामित्र की गद में वेठ गया । 
अजीगते-- हे ऋषि, मेरे पुत्र को मुझे दो । 
विश्वामित्र- नहीं, इस मुझे देवान दिया है अतः 
यह देवरात वेश्वामित्र हुआ, उसके कापिलेय और 
वाभ्रव बान्धव हैं । 
अजीगते-- तू मेरे पास आ, तुमे माता-पिता 
बुलात है ॥ त्‌ अंगिरा गोत्रका है, पितृ-गृह न छोड। 
शुनःशेप-मैंने तरे हाथ में बह वस्तु देखी जो शूदर 
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भी नहीं लेता । तूने तीन सो गायें मुझसे अधिक मानी । 
अजीगर्त- हे तात, मैं अपने किये पर दुःखी हूं । मैं 
उसके तिवारणाथं तुझको सौ गाये देता हुं । 
शुनःशेप- जो एकबार पाप करसकता है वह दूसरी 
बारभी करसकता है । तू उससे निवृत्त नही होसकता। 
विश्वामित्र-- हाँ,निवृत्त नह हाँ सकता । वहजब 
दण्ड देने कौ तय्यार था तो बड़ा भयानक लगता था। 
तू उसका पुल मत बन, मेरा पुत्र हो जा । 
शनःशेप- बताओ आपके गोत्रमें कंसे आ सकता हुं? 
विश्वामित्न- तू मेरे पुर्वा मे ज्येष्ठ हो, तेरी सन्तान 
श्रेष्ठ हो दाय-भागी हो, मैं मन्त्रोसे तुझ पुत्र बनाताहूं | 
शुन:शेप- आप पुत्रों से कह दे कि वे मुझ प्रम से 
स्वीकार कर तब मैं आपका पुत्न बन जाऊ गा । 
विश्वामित्र- हे मधुच्छन्दा, ऋषभ, रेणु, अष्टक, 
तुम और तुम्हारे भाई सुनें- इसको ज्येष्ठ समझो | ५ 
खण्ड १८. विश्वामित्रके १०१ पुत्रथे, मधुच्छन्दा से 
५० बड़े और ५० छोटे । बड़ोंको अच्छा न लगा | तब 
विश्वामित्र ने शाप दिया- तुम्हारी सन्तान अभक्ष्यवाली 
होगी । अन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मुतिब दस्यु ये ही 
हैं | मधुच्छन्दा और छोटे ५० भाइयों ने कहा--पिता 
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जो कहेंगे हम मानेंगे | विश्वामित्र ने उनकी प्रशं साकी ॥ 
हे पुत्रो, तुम सन्तानाँ-पशुओं से बढी । मेरा कहना 
मानकर तुमने मुझको पुत्र॒वान्‌ बनाया । हे गाधिपोत्रो, 


तुम पुत्रवान्‌ होओ | देवरात के सरक्षण में बढ़ोगे, वह 


तुम्हें सत्य माग पर ले चलगा उसके अनुचर बना, वह 
पथ-प्रदशंक और हमारी विद्याका अधिकारी होगा। 


इन पुत्रों को धन, यश, कीर्ति मिली । देवरात दोः 


ऋषियों का दायभागी हुआ- जहातु के वंशके धनका, 
गाधि के बंश की विद्या का । 
यह सौ ऋचाओं में शुन; शेप का आख्यान है । 
इसका वाचन होता स्वणांसनपर बैठकर करता है। 


अध्वर्च का भी स्वर्णांसन है, क्योंकि स्वर्ण यश है, जो 


राजा को मिलता है । अध्वयु होता के ऋचा पढ्ने पर 


ओम्‌ ओर गाथाके बाद तथा कहताहै जो क्रमश: ईवी' 


और मानुषीहैँ जिनसे वह राजा के पाप-दोष छुड़ाता हैँ | 
अतः विजयी चाहे यज्ञ न करे,शुतःशेप-कथा अवश्य सुने), 
वह्‌ आख्याता को हजार और अध्वर्यू को सौ गायं और 
स्वर्णासन दे, होता को खच्चरों-सहित चाँदी का रथ 


भी दे | सन्तान की कामना वाले भी इसे सुने, उनको 
सन्तान को प्राप्ति होगी । 


६(१८) [२४१] 


यह चाये बीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३३ 
( सप्तम पङिचिका का तृतीय अध्याय ) समाप्त हुआ । 


— SR — 
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अध्याय ३४ 


प्रजाएति का यज्ञ 


खण्ड १९. प्रजापति ने यज्ञ [संसार] रचा | उससे 
ब्रह्म और क्षत्र हुए । उसके बाद दो प्रकारकी जनता हुई 
एक हुताद [यज्ञ-शेष खानेवाल ब्राह्मण] दूसरी अहुताद 
[यज्ञ-शेष न खानेबाले क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र ] । 

यज्ञ उनसे छूट गया, त्रह-क्षत्र ने ऊसका अनुसरण 
किया । ब्रह्म अपने यज्ञ के आयुध लेकर चेला और क्षत्र 
अपने शस्त्र--घोड़ा रथ-कवच-बाण-धनुष । परन्तु वह 


ब्रह्म ओर क्षत्र 


पीछा न कर सका | ब्रह्म यज्ञ को घेरकर खड़ा होगया 
उसके हाथ में अपने ही आयुध देखकर यज्ञ लोट आया 
ओर ब्राह्मण के ही साथ रहा । 
अव क्षत्र ने ब्रह्म का पीछा कर कहा-मुझे इसको दे। 
उसने कहा--अपने शस्त्र अलग रखकर यज्ञ के आयुध 
लो । उसने ऐसा करके यज्ञ को पा लिया और उसका 
अधिकारी हो गया ॥ १ (१९) [२४२] 
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पंचिका ७, अध्याय ४ १५१ 


राजसूय यज्ञ में दीक्षा 


खण्ड २०-- राजा को देघयज्ञ करने की याचना 
करन चाहि 

प्रश्न--जिस ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य को दीक्षा लेनी 
हो बह देवयज्ञका स्थान राजासे माँगता है यदि राजा 
रज्ञ करे तो वह किससे स्थात मागे ? 

उत्तर--दिव्य क्षत्नों के अधिपति आदित्यसे मागे । 
राजा दीक्षाके दिन प्रातः सूर्यके सामने खड़ा हो पढ़े- 

१२६३. इदं श्रेष्ठ ज्यातिषां ज्योतिरुतमम्‌ ... ॥ 

ऋ १० १७०,३ 

देव सवितद वयजन में देहि देवयज्यााये || 

आदित्य उत्तर को चलता जाता है मानो कहता है 
हौँ मैं देता हुं। इस प्रकार जिसको आदित्य स्थान दे 
देता हैं उसका कोई अहित नहीं छर सकता । 

जिसको इन मन्त्रों का पाठ करके स्थान मिल गया 
उसकी श्री दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और एश्वय मिलेगा | 

खण्ड २१-- अव इष्टा-पूति अपरिज्यानि (हानि न 
करनेवाली)दो आहुतियाँ दे | ये दीक्षा से पहले ही देनी 
चाहिए । ये ४ बार लियेहए घी की आहृतियाँ ये मन्त्र 
पढ़ कर भाहवनीय अग्नि गें दी जाती हैं-- 

पुनने इन्द्रो मघवा ददातु । ब्रह्म पुन रिष्टं पूत दात्‌ 
स्वाद ॥ 

मघवा इन्द्र और ब्रह्म इस भाहुति का पुरा फल दे | 
, अब पशु को बॉधने के लिए ३ समिष्ट यजु मन्द्रो 
को पढ़ने के पश्चात यह मन्त्र पढ़ 
पुनर्नो अग्निर्जातवेदा ददातु क्षत्र पुनरिष्ट पूर्त दारस्वाहा 

ये दोनों आहुतियाँ दीक्षा पानेवाले क्षत्रिय को देनी 
चाहिये । ३ (२१) [२४४] 

खरड २२-- आराह ळ के पुत्र सोज्ञात का कहना 
है कि कामना की पूति के लिए अजीत पुनवेण्य की ये 
री आहुतियाँ इन दो मन्त्रों से दे-- 

त्रम प्रपय ब्रह्म मा क्षत्राद्‌ गोपायतु ब्रह्मणे स्वाहा । 

अय-- ब्रह्म मुझ क्षत से बचाए । यज्ञ करने वाला 

नह्मको प्राप्त करता हूं । उसके लिए उत्तम वचन हैं। 

जो दीक्षा लेता है वह यज्ञ से फिर जन्म लता है। 
बहा-प्रपन्न को क्षत्र नहीं सताता । 


अब वहु पशु के बाधने के समिध्ट यजु पढ़ कर यह 
मन्त्र पढ़ता है-- ८ 
कषत्रं प्रपद्ये क्षत्रं मा व्रहमणो गाँपायतु क्षत्रांय ल्वाहा | 

ऐसा ही है कि जो क्षत्व को पाता हैं वह राष्ट्र को 
पाता है | क्षत्र ही राष्ट्र हैं। उस से प्रपन्न को ब्रह्मम 
नहीं सताता, प्रसन्न हुआ क्षत्र व्रह्म से रक्षा करता है। 

ये दोनों आहुतियाँ इष्टा.पूर्त की हानि से बचने के 
लिए हैं । पूर्वोक्त के स्थान पर इन दोनों को ही देना 
चाहिए । ४ २४५] 

पूवेहोम के पश्चात्‌ उपस्थान 88 

खण्ड २३-- क्षत्र का देवता इन्द्र; छन्द विष्टप, 
स्तोम पंचदश है | राज्य के अनुसार यह सोम है और 
सम्बन्ध से राजन्य | जब मृग चर्म धारण मरके दीक्षा 
त्रत लेता हैं और टराहमण उसके चारों ओर रहते हैं 
तब वह त्राहमणत्व को प्राप्त हो जाता हैं। उससे इन्द्र 
इन्द्रिय को. त्रिष्टुप वीर्यं को, पंचदश स्तोम आयु को. 
सोम राज्य को. पितर यश-कीति को ले लेते हैं। क्यों 
कि वे कहते हैं कि यह हमसे अलग होगया | 

अब वह्‌ दीक्षा के वाद आहुतियाँ देकर आहवनीय 
के पास भाकर कहता है-- 

मैं इन्द्र-त्रिष्टुप्‌-पंचदश स्तोम-सोम राजा-पितरों 
को नहीं छोड़ता । ये अपनी शक्तियों को मुझसे न लें । 
मैं उनसे युक्त होकर अग्नि देवताको प्राप्त करता हूं । मैं 
गायत्री-त्रिवृत स्तोम सोम-त्रहम को प्राप्त होता हूं । मैं 
त्राहमण हो गया हूं | 

जब वह यह कहता है तो वे उससे अपनी शक्तियों 
को नहीं लेते । ५ (२३) [२४६] 

& उत्तर-होम के पश्चात्‌ उपस्थान ॐ 

खण्ड २४-- क्षत्रिय अग्ति-गायत्री-त्रिवृत्त स्वोम- 
ब्राहमण के सम्बन्ध से दीक्षित होता है । यज्ञके समाप्त 
होने पर जब वह फिर क्षत्रिय हो जता है तो वे अपनी 
शक्तियों को यह कह कर ले लेते हैं कि वह हमसे भिन्न 
क्षत्रिय हो गया। 

पशु-बन्धन सम्बन्धी समिष्ट यजु की मआहुतियों के 
पश्चात्‌ वह आहवनीय के पास आकर कहे- मैं अग्नि- 
गायत्री-त्रिवृत्‌ स्तोम-त्रहम के सम्बन्ध को छोड़कर नहीं 
जा रहा ' वे मुझसे अपनी शक्तियाँ न लें। मैं उनके 
साथ इन्द्र-तिष्ट्पू पंचदश स्तोम-सोम के पास आता हूं । 
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"ज्ञ द्वाक्विय हुआ जाता हुं । हे देव-पितरो हे पित र- 
| देवो, जो में हं उसी रूप में यज्ञ करता हूं । जो मने 
| इष्टि की वह मेरी है। मेने अपनी ह वस्तुकी पूर्ति 
| की है । जो तप क्रिया है वह मेरा ही हैं। अपनी ही 
| बस्तुकी आहुति दी है इसका अर्नि उपद्रष्टा, वायु 
| उपश्रोत। ओर आदित्य अनुख्याता है । में जो 
| बही हूं . ऐसा कहने पर और क्षत्रिय वनकर आह 
| बनीयमँ आहुति देनेपर 3ससे अग्नि आदि अपनी 
| शक्तियों वापस नहीं लेते । (२४) [२४७ 
खण्ड २५. प्रश्त--जब आ ह्मण की दीक्षा हो 
है तो कहा जाता है ब्राह्मण की दीक्षा हुई । यदि 
क्षत्रिय की दीक्षा हो तो क्या कहना चाहिए ? 

उत्तर-- कहा तो यही जायगा कि ब्राह्मण की 
दीक्षा हुई किन्तु क्षत्रियके पुरी हितके ऋषिका नास 
| ले तथा उसी का प्रवर कहे क्योंकि उसने ब्राह्मण 
होकर यज्ञ क्रिया! ७ (२५)[२४८] 

खण्ड २६. प्रश्‍न-- क्षत्रिय यजसान-भाग को 


] 
गी 


खाए या नहा ! यदि खाए तो पापी हो क्योंकि बह जायगा । सदा ऐसा हो होता है। ऐसा न करे | ऽ । 
| 
यह आचाय बीरेन्द्र युजि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अलुवाद में अध्याय ३४ | 
( सप्तम पञ्चिका का चतुथ जव्याय ) ससाप्न हुआ । 
साठी | 
ए प्रे चि 
|| 1] | ति i ERE E ns] | द 
द्र | हं २४ र्ध ४ ४ 
॥ कया 
ऐट ब्राह्मण एचिफा ॥ अध्या ४ 
अध्याय ३५ 


श्वापर्णी को यज्ञाधिकाए 


खण्ड ३७- सुषद्भा के पुत्र विश्वन्तर ने श्यापर्णो 

को यज्ञ के अधिक्रारसे बंचित कर दिया । उन्होंने 

जब थह सुता तो उसके यज्ञमें जाकर वेदिके भीतर 
चरेठगथे । उनको देखकर विश्वन्तर बीला--ये पापी 
य बडे हैं। डनको शिकाल दो। वेदि के भीतर 

मत बठने दो जत्र नौकर उन्हें निकालने लगे तो वे 

उठकर चिल्लाने कगे-- परिक्षित के पुत्र जनमेजय 


ऐतरेय ब्राह्मण 


अहृताद है । यदि न खाए तो यज्ञ से प्रथक होजाय 
क्योंकि यहे यजमान कां भाग हैं। 

उत्तर--इसे व्रह्माको दे देना चाहिए क्वो 
क्षत्रियके स्थान पर है । बह उसका आधा है । उस 
का खाया हुआ अपने खायेके समान,हो जाता हूँ । 
चह साक्षात्‌ यज्ञ है यज्ञ उसमें प्राताएत है । यजसान 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है । अतः वह यज्ञमें यज्ञको डालता 
है जसे जल में जल या अग्नि में अग्नि डाली जाती 
है । इसमें न नियस- विरोध है न यजमान को हानि 
अतः यजमान-भाग ब्रह्मा को दे देना चाहिए | | 

कुछ ऋत्बिज यह्‌ पढ़कर इसे अग्निमें छोड़ते है. । 

प्रजापतेविभान्नाम ल्ोकस्तस्सिस्था दधामि स | 

नेन स्वाहा ॥ 
[न करना चाहि || 
ना यजमाव को अग्नि में डालना है । 
5ह--तू ने यजमान को अग्नि सें | 
जला दिया | उसके प्राण जल जायेंगे ओर वह सर 


ने जब कश्यपों के बिना यज्ञ करना प्रारम्भ किया 
तो कश्यपा में से असितमृग लोगों ने उन भूतवीरों 
को यज्ञ से हटा दिया ( जी कश्यपों के स्थानमै यज्ञ 
के लिए बुलाये गये थे) | क्या हसस भी कोई ऐसा 
बीर हैं जो सोम-पान फो जीत ले ? 

„ मुगु के पुत्र राम ने उत्तर दिया-- वह बीर में 
हैं | यह राम सागवेय श्यापण था जिसने वेदों को 


पढ़ा था । वह राजा से बोला-- हे राजन्‌ क्या 
तुम मुक जैसे वेदपाठी को भी वेदिसे निकालोगे ? 
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पड्चिका ७ अध्याय ५ १५३ 


~ 


राजा ने पुछा-- हे व्रहमवन्धु, तू जाँ कोई ह्व यह 
तो बता कि तूने यह ज्ञान कहां प्राप्त किया? १(२७) 
खण्ड २८- राम ने उत्तर दिया- जव इन्द्रने त्व 
के पुत्र विश्वरूप का अपमान किया; वृत्त को मारा, 
यतियों को शृगालो के सामने फक दिया अरुमा को 
मारडाला व वृहल्पति को धिक्कार! तो देवाने इन्द्रको 
निकाल दिया और सोमपान से वंचित कर दिया । तब 
अन्य सब दाजिय भी सोमपान से बंचित हो गये । जव 
द्र ने त्वष्टा से सोम ल लिया तो उसे भा फर भाग 
मिलगया किन्तु दाविय अव भी वंचित हैँ । यहाँ केवल 
एक जानता है कि वह अधिकार कसे मिल सकता हूं । 
राजा--क्या तू इस विधिको जानताई? मुझे वता | 
राम-- हाँ में जानता हं तुझें बताऊंगा । २ 
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खण्ड २९-- ऋत्विज इन तीन भया में से किसी 


तू ब्राह्मणों को प्रसन्न करेगा क्योंकि यह उनका भय 
है | तेरी सम्तान उनके समान वन जायगी । वह दान 
सोम-पान भौर भोजन की इच्छुक होगी ओर यथेच्छ 
विचरेगी । क्षत्रियत्व में कसी होगी ! दुसरी या तीसरी 
पीढ़ीमें बह्‌ ब्राह्मण हो जायगी और उनके साथ रहेगी। 
यदि वेश्योंका भक्ष्य दही लगे तां तू बैश्याँको प्रसन्न 
करेगा । तेरी सन्तानमें बैश्यत्व आयेगा । वे दूसरों को 
कर देंगे जो उनको यथेच्छ चलायेगे, क्षत्रियत्वकी कमीसे 
वृष्यत्व आ जायगा तो सन्तान दो-तीन पीढ़ियोंमें पूरी 
वश्य हो जायगी और उनमें रहना पसन्द करेगी । 
यदि शूद्रां का भक्ष्य जल लगे तो तू शुद्रों को प्रसन्न 
करेगा | सन्तान में शूद्रत्व आयेगा | बह दूसरों को सेवा 
करेगी | दूसरे उनकी यथेच्छ ताडना करेंगे । क्षत्रियत्व 
में कमी आने पर सन्तान शूद्र होगी । दो तीन पीढ़ियों 
मे पूरी शूद्र होजायगी और उनके साथ रहने लगेगी 1३ 


क्षत्रिध के भका 


खण्ड ३०-- हे राजन्‌ न्यश्नोध[वट | वृक्ष की नीचे 
लेटकने वाली जङ, 3दुस्बर [गूलर ] ; अश्वत्थ[ पीपल] 
और प्लक्ष [पिलखन] के फल--ये क्षक्षिय के हैं | इन 
का रस निकालकर पिये | यह उसीका आग ति 


जव देवता यज्ञ करके स्वग गये तो सोम का चमचा 
टेढ़ा होने से सोम की बूदों के फेलने से न्यग्रोध हुआ । 

पहले कुरुदोत्रमें फिर अन्य स्थानोंमें उत्पन्न हुआ | 
वहाँ अब तक उसे न्युव्ज कहते हैँ । जो नीचे की और 
बढ़े वह न्यगरोह और फिर न्यग्रोध कहाया । २ 

खण्ड ३१-- इस सोमरस में से जो नीचे गिरा उस 
की नीचे जाने वाली शाखायें और फल हो गये । इस- 
लिए जो क्षत्रिय न्यग्रोध की नीचे जानेवाली जड़ों और 
उसके फलको खाता है वह अपने निज भक्ष्य से वंचित 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त वह प्रतिनिधि रूप में 
सोमपान भी कर लेता है क्योंकि न्यग्रोध सोमका रूपा« 
न्तर है । वह परोक्षरूप से ही ब्राह्या णत्वको प्राप्त होता 
है । क्षात्र शक्ति (न्यग्रोध की भाँति) सृष्टि में फलती 
है | उन्हीं का राष्ट होता हैं । न्यग्रोध भूमि में गडा 
भी होता है अपनी शाखाय नीचे फैलाकर बढ़ता जाता 

| जो दत्निय यज्ञ में न्यग्रोध की जड़ों और फलोंका 
रस पान करता है बह राष्ट में न्यग्रोध की प्रतिष्ठा 
पाता है । उसका राष्ट सुदृढ़ हो जाताहै । अपनी शक्ति 
की स्थापता करता है और उसका राज्य नष्ट नहीं 
होने पाता है | [५] 

खण्ड३२--- यह जो उदुम्त्रर के फल हैँ यह अन 
ऊज और रससे ऊ त्पन्त हुए हैं और वतस्पतियाँ में सब 
से अधिक रस वाले हैं। इनसे राजा क्षत्रियत्व को 
सम्पन्न कर देता है | 

अश्वत्थ वनस्पतियों के तेज से उत्पन्त हुआ है वन- 
स्पतियों का राजा और तेज है । यह क्षात्रियमें साम्र [- 
ज्य ओर तेज धारण करता है। 

प्लाक्ष वनस्पतियों के यश से उत्पन्न हुआ है । इम 
में वनस्पतियों का स्वाराज्य और वैराज्य है उन्हें वह 
इस प्रकार क्षत्रिय यश धारण करा देता हैँ । 

जव ये वस्तुएँ उपस्थित हो जाती हे तो योमराजा 
को खरीदते है और उपवास का कृत्य करते है । उसी 
प्रकार जैसे असली सोम यज्ञ में किया जाता है । 

उपवास के दिन अध्वयु के पास सोम निचोडने के 
सभी सामान आजाने चाहिए जसे चस, दो ठल्ते,द्रोण 
कलश, दशापवित्न [छन्ना], पत्थर, पुतभूत-चमचा „ 
नाधवनीय, स्थाली घडा] ओर उद चन | यह जो रस 
निचोड़ांगया इसका एक भाग प्रात:सवनके लिए दूसरा 

रके सवन के लिये करना चाहिए । [६] 
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खण्ड ३३--जब आहुतिके लिए चमचांको उठाते 
हे तथ यजमानके चमचेको भी उठाते है। उसमें दा 
तरुण दर्भ डाल कर परिधि-समिधाओं के अन्दर 
डालते हैं, एक दभ डालकर स्वाहा क साथ पढत है 
१२६४--दधिक्राव्णी अकारिषम्‌... ऋ ४.२९.६ 
और दूसरा दभ डालकर यह सन्त पढत ह 
१२६५ - आ दधिक्राः शवसा प च कृष्टी 
४२९0० 0 
जव ऋत्विज अपने चमचों को पीनेके लिए उठाव 
तभी यजमान भी अपने चमचे को उठाये । 


तो उठाये और ग्रातःसबनमें थह मन्त्र पढ़कर पिये~ 
नराशांस-पीतस्य देव सोम ते मतिबिद 
ऊमे: पितृभिभक्षितस्य भक्षयासि ॥ 
व्यसबन में उसे: के स्थानमें ऊब: और तीसरे 
सघन में काव्य: कहता है । क्योंकि पितर प्रातः के 
झम, मध्य के ऊ और सायं के काव्य कहाते हैं । 
सोमपा प्रियन्रत ने कहा था-- जो सोम पीता दै 
उसके पितर अमर हो जाते हैं और राज्य दढ । 
प्रत्यभिमश व आप्यायन तीनों सबनों में समान 
है । सब सोमरस निकालने के समान की जाती है | 


CN _ 1० > ~ | 
जब होता इडा कहे तो यजमान भी यह कहता इस विधिको राम मा वेयने सुषदूसाके पुग्न विश्व- र 
हुआ अपने चमचे से पिये न्तर को बताया । तब राजाने कहा--हम तुभे एक । 
। यदब शिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिवच् हजार गोएं देते हैं । मेरे यज्ञमै श्यापर्ण लोग आयें। | 
[> ठ co | { 
चीभिः। "म मनसा शिवेन सोमं राजानामह इसी विधि का कथन कबष के पुत्र तुर ने परि- |, 
"१ त व क्षित के पुत्र जनमेजय से किया और पवेत-न्ञारद ने ' 
यह सोम प्रसन्त चित्त से पिया हुआ हितकर । हुँ 
सहदेव-पुन्न सोमक से फिर उसने सहदेव सार्जय ( 
होता है । उसका राष्ट व्यथा-रहित होता य चि गर | € 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर हृदय-स्पश करता है- कर ननज ले | न 5 ७ दमस ८ 
शां न एघि हृदे पीतः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारी: । IR, से । इसका कथन अग्निने | र 
2 1000. >> री ` सनश्रुतसे उसने अरिन्दम से उसने क्रतुविद्‌ सते | 
यदि हृदय-स्पश न करे तो आयु कम होगी । ro ता वि 8 | र 
नीचे लिखे दो मन्त्रों से चमचा को भरता है उसने जानकि से ओर वरिष्ठ ने सुदास से किवा। | 
११ १ ४ मया ~ ८ 
आ प्यायस्व समेतु... ( देखो २०२) वे सव इस प्रकार पान करके बड़े होगये । सब | 
सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा (देखो १२४) महाराजा थे । जो क्षत्रिय इस प्रकार पान करता है र 
रूप-सम॒द्ध होने से ये मन्त्र सफल है । ७(३३) उसकी श्री सूयं क समान चमकती है । वह सत्र र 
खण्ड ३४--जब ऋत्विज चमसों को रख दे तो दिशा से बलि (कर) लेना है ओर उसका राज्य | 
यजमान भी अपने चमस को रखदे । जब वे उठाये तयथा-राहेत हा जाता है। ८(३३) [२५७] प 


यह वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद पञ्चिका ७ का अध्याय ५ समाप्त हुआ । 
—B-— 
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अध्याय ३६ 


राजसूय के स्तोत्‌-शस्त 


“खण्ड १-- राजसूय यज्ञ के प्रात: और तृतीय 
सवन के स्तोत्र और शस्त्र सोमयाग के ऐकाहिकों के 


देने वाले हे । परन्तु मध्य सवन में भेद है । उसके 

पवसानका वणन हो चुका जिसके पृष्ठस्तोत्र में दोनों 

साम व्रृहतूसहित होते हैं और गाये जाते हैं । 
रथन्तर साम का पहला मन्त्र यह हैस 


जलसा Ao ८ आ त्वा रश्रं यथोतये.... (१) (५८४) 
होत ह क्योकि चे शान्ति ओर प्रतिष्ठा | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection अकता ( २ ) (७४०) 
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टाजसय राज्ञ के स्तोत्र और शस्त्र 


रस्ते मंहिना..- (३) [देषो ५४९] स त्वं नश्चित्र [ देखो ७८४ ] 
रथन्तर के मन्त्र थ॑ हैं-- यह वृद्दत्‌ ष्ठ है । बृहत्‌ सास चा है, ज्येष्ठ तथा 
इदं वसो झुतमन्धः [ देखो ५८७ ] श्रेष्ठ है । इससे राजा समद्ध होता है । 
द तभिधू त: सुतो [» ७५० ] व्भि त्वा शुर नोनुमः-- यह रथन्तर्‌ बृहत सास 
तं ते यवं यथा ॥ 0010 | का अनुरूप है । यह लोक रथन्तर है बह लॉक द्व 
॥ पवमान उत्थ मरत्वतीय शास्त्र है जिसमें रथन्तर । इस लोक का वह लोक अनुरूप है और उस 
। साम हैं लोक का यह लोक अनुरूप ६ । इस प्रकार 
(मध्य सवन में ) पवमान स्तोढ़ा को रथन्तर की रथन्तरको बृहत्‌ का अनुरूप बना लेते हैं तथा दोनों 
रीति से गाते हैँ। सहारा दनक लिए ब्रुहतू प्छ है। लोकों का मांग यजमान पा लता 
| पहले ओर पडल स्तुति के मन्त्रा का रथन्तर स | ब्रह्म रथन्तर है क्षत्र बृहत । ब्रह्म म च॑ प्रतिष्ठित 
५ गाते हैं । रथन्तर ब्राहमण है दुहत क्षत्रिय । ब्राह्मण... ५ तथा अत में त्रद्म । इस प्रकार दोवों सामा का 
| क्षत्षियसे पहले होता है! राजा को समझना चाहिए समन्वय प्रात होता 
1 कि जव ब्राह्मण सेरे आगे है तो मेरा राष्ट सुदृढ़ धाय्या बहाँ है-- यदू वावान--( देखो ६०७) 
तै और विध्न-रहित होगा | रथन्तर अन्न है | पहले इसका ब्राह्मण पहले कहा जा चुका हू । 
3 रखने से वह राजा को भोजन प्राप्त कराता है , सास प्रगाथ ये पु 
मो | न्तर यह थिवी है, यह प्रतिष्ठा है। पहले रखने उभयं श्टणुवच्च नः [देखो ७५७] 
यह राजा को प्रतिष्ठा देता है । तं हि खराजम्‌ [ „ ७८८] 
। । इन्द्रको बुलाने का प्रगाथ बिना किसी परिबर्तन ये दोनों सामों के रूप हैं जो गाये जाते हे । [२] 
` । के वही है जो कि अन्य सोम-दिनों का है । ब्रह्मण- खंड ३-- १२९६. तसु ष्टुहि यो अभिभूत्योजसा 
| सांत का प्रगाथ दोन सासा मे एक सा है । उसको ठ (ऋग्वेद ६.१८.) 
| बेशैषता 'उतत है । धाय्या भी वही है । सरुत्वतीय इसमें अभिमूर्ति में अभि ६ । अपोक्षम-उप्रस 
प्रगाथ एकाहिकों का विशेष है । [BN] सहमानम्‌ क्ष के भी रूप हैं । इसमें पन्द्रह ऋचाए 
खण्ड २-- पबसःन उक्थ्य का निविद्‌ सूक्त हें । ओज-दात्म-बीय पञ्चदश स्तोन वाले है । 
0. 00 | जा सम्पन्न होता है। यह भरद्वाज का सूक्त हैं । 
| जनिष्ठा उग्रः [ देखो ५६६ ] बृहत साम को भी भरद्वाज ने ही निकाला था । यह 


इसमें (उग्रः भी है ओर 'सह' भी । यह क्षत्र का 
रूप है! ओजिष्ठ भी क्षात्र रूप है। बहुलाभिमानः 
में अभि शब्द है जो पराजित करने का रूप है. । 


र्ष है । वह राजसूय समृद्ध हो जाता है जिस मे 
त होतां है । जत्र कोई दोचिय यज्ञ करे तो बृहत 
पृष्ठ को काम में लाये । क्योकि इससे यज्ञ समृद्ध 


| इस सूक्त में ग्यारह ऋचाए हैं। त्रिष्टुप्‌ में ग्यारह हो जाते है। 
$ अक्षर होते हैं इसका रूप क्षत्रिय है । ओज इन्द्र खण्ड ४-- राजसुय यज्ञ के होतों [ मैवावरुण- 
t को वल है । यह डिष्टप है । ओज क्षत्रिय का वीय त्राह्मणाच्छंसी-अच्छावाक ] के कायं वे ही है जो 


॥ इस प्रकार चहू राज! को भोज-चत्र-दाय स 
सम्पन्न करता है । 

यह्‌ गोरिवीत-सूक्त है जिससे मरुत्वतीय शस्त्र 
समृद्ध होता हे । इसका ब्राह्मण कहा जा चुका है । 


ऐकाहिक यज्ञा में होते है । ये शान्ति तथा प्रतिष्ठा 
केलिए होते हैं । ये यज्ञ को पूरा करते हैं और बुडि 
नहीं रहने देत । ये सर्व-रूप तथा सवे-समदध होत 
हैं । इतसे यज्ञ सर्वे-रूप और सब॑-समूदध हो जाता 


स्वामिद्धि हवामहे ठू-देखपे७ळबबे ०1 ०० की कि इनको करता हे वह समझता & कि 


“१ 6. ) हा ठाडा कि 
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इन होतों के सब रूप और समृद्ध कृत्यो से मेरी 
कामनाए पूर्ण हों। इसलिए जहाँ कही एकाही में 
स्तोम अवा पृष्ठ पूरे नहीं होते वहां होत्रकों के 
ऐहिक इत्यों से उनको समृद्ध बना देते हैं । 

कहते हैं कि उकथ्य को पंचदश स्तोस आ र शास्त्र- 
वाला होना चाहिए,क्योंक्रि इन्द्रियोंकी तीव्रता शक्ति 
है और ओज पंचदश स्तोमवाला है । क्षत्र वीर्य, बल 
है | इसप्रक्रार बह ओज-क्ृत्न-बीये से युक्त होता है । 

इसके स्तोस और शस्त्र तीस(पन्द्रह-पन्द्रह)होते हैं । 
विराट छन्दमें तीस अक्षर होते हैं । विराट अन्न है । 
विराटपें स्थापना करने का अश यह है कि वह इसे 
अन्त में स्थापित करता है । आतः वह उक्थ पंचदशा 
स्तोम वाला होना चाहिए | 


ऐतरेय ब्राह्मण 


'ग्निष्टोस जो ज्योतिष्टोमका भाग है,यहाँ ठीक 
होग। । त्रिवृत स्तोम ब्रहम है और पञ्च दश स्तोम 
क्षत्रिय | ब्रहम वत्र से पहले है। राजा को सोचना 
चाहिए क्रि यदि ब्रहम प्रथम हो जायगा तो हमारा 
राज्य सुदृढ़ हो जाथगा। सप्रदश स्तोम वैश्यं का है 
आर एकविश शूद्रो का । स्तोमों में त्रिवृत तेज है, 
पङचदशा वीर्ये, सप्तदश|सन्तान ओर एकविश प्रतिष्ठा 
है । इस प्रकार बह उसे इन चारों से सन्पन्न करता 
है, अतः यहाँ ज्योतिष्टोम करना चाहिए जिसमें २४ 
स्तोम-शस्त्र हैं । २४ अधेमास संवत्सर में हैं जिसमें 
सव अन्न होते है । इस प्रकार वह यजमान-क्षद्षिय 
को सब प्रकार के अन्न से संयुक्त करता है। अतः 
ज्योतिष्टोभका अरिनष्टोम होना चाहिए | ४[२६१] 


यह्‌ ह वीरेख्रमुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में 
अध्याय ३६ ( अष्टम पञ्चिका का प्रथम अध्याय ) समाप्त हुआ । | 


= & = 


ऐतरेय ब्राह्मण एंचिका ८, अध्या ९ 


अध्याय ३७ 


राजसूच में अभिषेक 
^ 

खण्ड ५--अब दीक्षा लेनेवाले क्षत्रिय के अभि- 
पेकका प्रश्‍न है जो अवभृथ स्नानक्े पश्चात्‌ अन्तिम 
इष्टि की समाप्ति पर होता है। सामान. पहले से 
तय्यार रहता है । गूलर की लकड़ी की चौकी के 
पाये प्रादेश मात्र और शीषं आधे हाथ के तथा 
बन्धन मंज के हों | बिछाने के लिए व्याघ्र का चर्म, 
गूलर की शाखा और चमचा हो जिसमें ८ वस्तुए 
छै दही -शहद-घी-धूपमें बरसा हुआ जल-शष्प- 
यबांकुर-श्रौपविरस-दूव । स्फ्य से रेखा खींच कर 
दक्षिण में चौकी को रखते हैं। उसका अगला भाग 
पूर्वे में होता है । उसके दो पाये वेदि के भीतर दो 
बाहर होते हैं जो भू-लक्ष्मी के कामना-पूरक मित- 


अमित रूप हैं । 


खण्ठ ६--व्याघ्र के चम के लोम ऊपर और 
गरदन पूवमें रहे | बह बनके पशुओंमें क्षत है और 
राजा भी क्षत्र है। इससे समृद्धि होती है। राजा 
उसपर बठने के लिए पीछे से आकर घटने टेककर 
इस प्रकार बैठता है कि दाहिनी जोँच भूमि से क्रू 
जाय और दोनों हाथों से चौकी पकड़कर इस मन्त्र 
का पाठ करता है-- 

१२९७. अरिनिष्ट्वा गायच्र्या सयुक्‌ छन्द सारो हृतु 
'सवितो ष्ण्हा सोमो$्नुष्टुभा बृहस्पतिवृ हत्य 1 मित्रा- 
वरुण पंक्त्या इन्द्रस्त्रिष्टभा विश्वेदेता जगत्या तान्‌ 
अहमजुराज्याय साम्राज्याय भोज्याय स्वाराज्यांय 
बराज्याय पारमेष्ठ्याय राज्याय साहारःज्याय आ- 
निपत्याय स्वावश्याय आतिष्ठाय आरोहामि । 


इसे पढ़कर राजा पहले दायो फिर बायाँ घुटना 
रखता हैं। ऐसा ही होता है यह लोगोंका कथन है । 
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पञ्चिका 5, अध्या 


तरह छन्दोंके साथ आरोहण करते हैं 


देब इस 
छले से चार अक्षर अधिक हो । 


कि अगला छन्द पि 
अब ये दो मन्तन पढ़े जाते हैं-- 
वर है 
१२६८-९९- अरनेगोयत्यभवत सयुग्वो ... 
बिराण्मिवावरुणय्रो.... क्र १०. १३०. ४-५ 
जो राजा इन देवोके पीछे चोकीपर चढता द्वै उस 
का उत्तरोतर योंग-केस होता दै, वह श्री, प्रजा क 
ऐश्वर्य और आधिपत्य को प्राप्त करता है । 
पुरोहित जलकी शान्तिके लिए मन्त्र बुलवाता ह- 
१३००-- शिवेन सा चछुषा पश्यतापः शिवया 
तन्बोपखरशत त्वचं से । सर्वा अग्नी रुप्सुषदा हुवे वा 
मयि वर्चो बलमोजो निन्त ॥ 
यदि यह न किया जाय तो जल श्रशान्त हार 
उससे बीये की छीन लेता है। 58 [६] 
गूलर की शाखा स उसका (सर 
ठढाककरे ये ४ सन्त पढ़ते हुए जल छिड़ि कते हं-- 
१३०१, इसा आप: शिवतमा इमा सवस्य भेपजी: । 
इमा राष्ट्स्य ब्धेदोशिमा राष्ट्रभुतोड्मृता: ॥ 
याभिरिन्द्रसस्यपिचत्‌_ प्रजापतिः सोमं राजानं 
चरण यसं मलुम । ताभिरेद्सिरेमिषिचासि त्वामहं 
राज्ञां त्वमधिराजो सवेह ॥। : 
महान्तं त्या सही वाम्‌ सम्रार्ज चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजनदू भद्रा जनिच्यजीजनन्‌ ॥ 
दबस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्‍विनोबाडभ्याम्‌ पूष्णी 
हस्ताभ्पाम्‌ अग्नेस्तेजसा सूयेस्य वच॑सा इल्ियेणा- 
भिदिचामि बलाय श्रियें यशसेश्त्वाद्याय सू ७ वः ॥ 
यदि पुरोहित केवल राजाके बल आदि क प्राप्ति 
चाहे तो भू:, यदि दो (पुत्र-सहित ) की तो मूभु बः, 
यदि ३ (पुत्न-पोत्रस हित) झो तो भूभु वः स्वः कहे । 
छ का कथन है कि व्याहृतियोंसे दूसशेंके लिए 
ही कार्ये होता है अपनेलिए नहीं, अतः इन्हें न कहे । 
कुछ का कथन है कि इन्हें छोड़ने से केवल अगले 
जन्म पर अधिकार होता है, इस जन्म पर नहीं । 
सत्यक्षातरं जाबाल का छथन है कि यदि इन्हें न 
बोलकर अभिषेक कियाजाय तो वह मर सकता है 
उद्दालक बारुशि कहते हैं कि यदि वी 


खण्ड ७- अव 


सहित अभिषेक होताहे तो राजा विजय पाकर सभी 


बस्तुएँ पा लेता है अतः भूझु वः स्वः कहे! 


दृतियोंके 


अभिषेक का अंग होम 


अभिवेक के पश्चात्‌ ये वस्तुएँ निकल जाती हैं- 
9 डी छ C = ~ ~ स्र 
बरह्मर्ब~त्तत्रि यत्व-उजे-छन्नाद्य-जल-र्षाधर ` ° 


ब्रह्मवर्चस-अन्न की पुष्टि-सन्तति । क्षत औषधियों 
की प्रतिष्ठा है । निम्नलिखित आहुतियों से वहे इन 
को पुनः स्थापित करता है-- 


ब्रह्म प्रपद्ये स्वाहा ॥ 
नत्रम्‌ प्रपथ स्वाहा ॥ (७) 
खण्ड ६. चौकी ,चमस,शाखा गूलर की क्यों हो? 


क्योंकि वह उर्ज-अन्न है जिसे धारण कराता है । 


दह्दी-मधु-वी जल और ओषधियों के रस हैं । 
बह इनको धारण कराता हे हि 
घुप में प्राप्त वषा-जल से वह तेज आर त्रह्मवचस 
को राजा में स्थापित करता है। 
शष्प-यवाकुर से पुष्टि-प्रजा स्थापित करता है । 
अरौषधि-अन्य-रस क्षत्न हैं । ये दोनों उसमें 
स्थापित किये जाते है । 
दूब औषधियों का राजा दै । यह राजा का चिह 
हे । इससे राज्य का विस्तार और प्रतिष्ठा दोती है । 
जो वस्तुएँ राजा में से कम हो गर्या थीं वे सब 
उसमें फिर आ जादी हैं । वह सफल हो जाता हैं । 
अब पुरोहित सोम'रस का प्याला राजा क हाथ 
में देता हुआ यह मरत पढ़ता ई 
१३०२. स्वादिष्ठया मदिप्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ (ऋ. ६ १.१) 
हे सोम, तू स्वादिष्ठ और हषप्रद घारासे पि 
कर । तू इन्द्र के लिए रुक्षाथ निचोड़ा गया हैं । 
अब वह शान्ति का मन्त्र बोलता है— 
१३०३- नाना हि वां देवहितं सदस्कृतं मासं 
स्वार्था परमे व्योमत्ति । सुरा स्वमसि शुष्मिणी 
सोम एप मैन दिंसिष्टं स्वां यादिमाबिशन्तो ॥ 
( यजु १९.७ ) 
तुम दोनों का देव-हितकारी स्थान भिन्न है, तुम 
परम व्योम में मत मिलो । है औषधि, त्‌ बलवाली 
है।यह सोम राजा है। अपने स्थान को जाते हुए 


तुम इसकी हिसा मत करो । 
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सोम और औषधि में भिन्नता है । पीते समय मित्र 
ऋत्विज का भी ध्यान रखकर उसे भी दे | ४ ( ८) 

बड ६--अव गुलर की शाखा को देते हुए चौकी 
से नीचे उतरने की घोषणा करता है-- 

१३०४-प्रतितिष्ठामि द्यावापृथिव्योः प्रतितिष्ठामि 
प्राणापानयोः प्रति तिष्ठाम्यहोरात्न योः प्रति तिष्ठाम्य~ 
न्नपानयो: प्रति ब्रह्मन्‌ प्रति क्षत्रे प्रत्येषु त्रिपु लोकेषु 
तिष्ठामि । 

मन्तमें वह पूर्णतया खड़ा होता है सबमें प्रतिष्ठित 
होतः है,उत्तरोत्तर्रो ओर आधिपत्यको पाता है । याता 1 


भरिट विजय, प्रपदपाठ 


उतरकर पूर्वाभिमुख वेठकर तीन बार नमो 
कहकर कहता है --वर ददामि जित्या अभिजित्दै वि- 
जित्ये संजित्ये [मैं जय अभिनय विजय संजय के लिएँ 
वर देता हूं ]। इस प्रकार जब क्षत्र ब्राह्मण के वश में 
आ गया तो राष्ट समृद्ध होता,वीरोंको पैदा करता है। 
वह वाणी को वशमें करके उठकर आहेवानीयमें यह 
पढ़ कर समिधा रखता और वीय सम्पन्न करता है 1- 
समिदसि सम्तरे््य इन्द्रियेण वीपंण स्वाहा | 
समिधा रखकर पूर्वोत्तर क्री ओर ३ पग बढाता है- 
क्लपिरसि दिशां मथि देवेभ्य: कल्पत । कल्पतां मे 
योगक्षेमो अभय मे अस्तु । 
अब वह पराजय हटाने के लिए विपरीत दिशा में 
चलता हैं । ऐसा कहते हैं । ५[९] (२६ ) 
खण्ड दस--देव असुर लड़ते थे | असुर पुर्व-दक्षिण- 
पश्चिम-उत्तर में जीत गये । जव देव पुर्वोत्तर दिशा में 
लड़ तो जीत गये | अत: राजा जब युद्ध के लिए चले 
तो इसी दिशामें चले पुरोहित रथका ऊपरीभाग छुए। 
१३०५. वनपस्ते वोड्वङ्गो हि भूयाः [ऋ ६ ४७,२६] 
इस सूक्त को पढ़कर रथ को घुमाये ~ 
१२०६. अभीवर्तेन हविषा... [शच दस. १७४] 
भोर हेन सुक्तो को पढ़कर रथ की ओर देखे--- 
१३०७-भाणुः शिशानो [अप्रतिरथ सुक्त ऋ१०. १०३] 
१३०८--शास इत्था... [शास सुक्त ऋ १०।१५२ ] 
तेरह सो ६-- प्र धारा यन्वु मधुनः [सौपर्ण सुक्त] 
बह युद्धमें जाते समय कहता है-तथा मे कुरु यथाहु- 
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मिमं संग्राम संजयानि | वह पूर्वोत्तरमें जीत जायगा। 
यदि वह अपने देश से निकाला गया हो तो कहे~_ 
मैं स्वराष्ट को लोटू | पूर्वोत्तरमें जानेसे लोट आताहै | 
तह यह मन्त्र पढ़ता है मानो शत्रु को हरा चुका-... 
अप प्राघ इन्द्र... (देखो १ १४९) 
ऐसा करने से वहू शत्रु रहित हो जाता है। 
महल में भाकर वह गाहंपत्य के पास बैठता है तब 
ऋत्विज ४ बार घी भरकर इन्द्र के लिए ३ भाहुति 
देता और प्रपद (मन्त्र के बीचे कुछ जोड़ने) की रीति 
से मन्त्र पढ़ता है जिससे रोग-हानि-रहित अभय हो ।६ 
कह ३ मन्त ऋ ९।११०।१,३ के ९०4 
१२१०-१२- पय पु प्र ध धन्व वाजसातये परि वृत्रा 
( भूत्रह् प्राणममृतं प्रपद्यतेऽयमसो शर्म वर्माभयं स्वस्तये 


सह प्रजया पशुभिः) णि सक्षाणः | द्विषस्तरध्या 
ऋणया न ईयसे ( स्वाहा ) ॥ 
अनु हि त्वा सुतं सोममेदाम सि महे सम(भुवो ब्रह्म- 


(पशुभि:)यराज्ये वाजाँ अभि पवमान प्रगाहसे स्वाहा || 
अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे श(स्वन्र हम-पशुप्रि:) 
तमना पय: | गोजीरया रंहमाण: पुरन्ध्या (स्वाहा) 
[टि. कोष्ठक का भाग मन्त्रों में जोडा गया है ।] 
इन भाहुतियोंको देनेवाला अरिष्टोपर विजय पाता, 
शनु-रहित होता, त्रयी विद्या द्वारा सुरक्षित रहता, सब 
दिशाओंमें विचरता मीर इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। 
. भव गो-अश्व-सन्तानों के “लिएँ प्राथना है-_ 
१३१३. इह्‌ गावः गजायध्तम्‌ इहाश्वा इह्‌ पुरुषाः | 
हों सहन दाक्षणो वीरत्वाता निषीदतु || 
ऐसी प्रार्थना करने वाले के बहुत सन्तान भर पशु 
उत्पन्न होंगे । इसको समझते हुए पुरोहित जिस क्षत्रिय 
के लिए यज्ञ करते-कराते हैँ उसकी प्रतिष्ठा होती है । 
जो इसे न समझ कर क्षत्रिय के लिए यज्ञ कराते हैं 
वे असे घसीटते भोर धन छीन लेते हैं जेसे कोई बन में 
जा रहा हो उसे चोर-डाक्‌ पकड़ कर धन छीन ले | 
परिक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने कहा है--“रहस्य-ज्ञाता 
ऋत्विज़ों ने मेरा यज्ञ कराया भत; मै विजयी हुआ । मैं 
शत्रु को शीघ्र जीतता हूँ, वाण मुझे नहीं लग सकते, मैं 
र्णायु होकर पृथ्वी का स्वामी होऊंगा?। इसे जान कर 
यज्ञकता पुर्णायु तथा सब भुमिका स्वामी होता है ॥ 


ण की पड्चिका ८ का अध्याय २ समाप्त हुआ॥ 


त नता.” 


| 
| 


| 
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इन्दू का महानि 


खण्ड बारह-- अत्र इन्दर के महाभिवेक का वर्णन 
क्रिया जाता है । प्रजापति पडित देवों ने कहा यह 
देवों में सबसे अधिक ओजवाला, साहसी, सत्तावाला 
दौर कामों को अच्छी तरह करनेवाला है। इसी का 
#श्पिक वरे। वे उसके लिए ऋतचाओं से बने सिहा- 
सन को लाये । उन्होंने बृहत्‌ और रथन्तर सामों को 
सिंहासन के अगले दो पाये व नाया और वेरूप तथा 
दराज को पिछले दो पाये । शाक्वर भोर रेवत को 
ऊपर का पट्टा, नौधत ओर कालेय को उसके वगल 
के तख्ते । उन्होंने ऋचाओंक। ताना, सामों का वांना 
यजुओं का बीच का भाग, यश को बिछौता, श्री को 
तकिया बनाया । बुरस्पति ने उसके अगले पाये, वायु 
और पूषा ने पिछले , मित्र और वरुण ने ऊपर के 
तख्ते तथा अश्‍विनी ने दो बगल के तख्ते पकड़े । 
तब इन्द्र सिहासन को इस प्रकार संवोधन करके 
उस पर चढ़ा- वसु तुझपर गायती छन्द,त्रिवृत स्तोम 
रथन्तर साम द्वारा चढे । उनके पीछे साम्राज्य के 
लिये मैं चढ_। रुद्र तुझ पर त्रिष्टुपू छन्द से पंचदश 
स्तोम और वृहत्‌ सामसे चढ़ । आदित्य तुझपर जगती 
छन्द, सप्तदश स्तोम और बैरूप साम से चढ़े । विश्वे- 
देवा तुझपर अनुष्ट्पुछन्द एकविश स्तोम और वेराज 
साम से चढे । साध्य और आप्त्य ठुझपर पंक्ति छन्द, 
त्रिणव स्तोम और शाक्वर साम से चढ़े । मरुत भौर 
अंगिरा तुझपर अतिछन्देस छन्द से और त्यस्त्रिश 
स्तोम और र॑वतसामसे चढे और मैं उनके पीछे तुझ 
पर भोज्य स्वराज्य वैराज्य राज्य महाराज्य स्वावश्य 
मोर अधिक जीवन के लिए चढ़ । इन शब्दा को 
कहू कर सिंहासन पर्‌ बैठ । 
जव इन्द्र इस प्रकार सिंहासन पर बैठ गया तो 
विश्वेदेयों ने उससे कहा? जव तक इन्द्र की घोषणा 
ज की जायगी वह पराक्रम से कार्य न कर सकेगा । 


भोक', न्य का 


चन 


१५९ 
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ध्याय ६५ 


किन्तु यदि ऐसी घोषणा की जायगी तो वह कर 
सकता हैं ।" तत्र उन्होंने ऐसा करना अंगीकार कर 


लिया और इन्द्रके सामने मुँह करके जोर से कहा। 


देवां ने उसको साम्राज्य का सम्राट्‌ मोगा का 
स्वराट राजाओंका पिता पर: 
मेष्ठी बना दिया । उन्होंने कहा भाज क्षत्रपेदा हुआ 
आज क्षत्रिय पेदा हुआ) विश्व का अविर्पात हुआ; 
विश्व और भोगों का भोगनेवाला उत्पन्न हुआ; पुरों 
का नाश करनेवाला हुआ । असुरा का घातक हुआ 
ब्राह्मणी का रक्षक उत्पन्त हुआ;धर्म का रक्षक पदा 
हुआ । जत्र घोषणा हों चुकी तो प्रजापति ने 
अभिषेक करके इन मन्‍्तों को पढ़ा-- 
खण्ड तेरह-निपसाद वृतत्रतो वरुण; पस्त्यास्वा! 
साह्नाज्याय(भौज्याय स्वाराज्याय वेराज्याय पारमे- 
ष्ठ्याय राज्याय माहाराज्याय आधिपत्याय स्वावर 
याय आतिष्ठाय) सुक्रतुः ॥ (तर? देखी १४६) 
धतत्रत बरुण साम्राज्य आदि के लिए बठा । 
इन्द्र गद्दी पर बैठा था। प्रजापति इन्द्रके सामने 
खड़ा हुआ और पश्चिम मुह करके गूलर-पलाशको 
भीगी शाखा से निम्न मन्त्राँ से अभिषेक किया-- 
हमा आपः शिवतमाः [३ मन्त्र । ४० १५६ ] 
देवस्य त्वा सबितु; [ यजु ] हि 
भू: युवः [तेरह] 
खण्ड चौदह- इन्हीं मन्त्री स इकतीस दिनो में 
बसुओं ने पूर्वमे साम्राज्य के लिए,रुद्रों ने दक्षिरा से 
भौज्य केलिए आदित्योंचे पश्चिसमें स्वराज्य कॉलए, 
विश्वेदेवों ने उत्तरमें वेराज्य के लिए,साथ्य आप्तों 
ने ध्रवा में राज्य केलिए,ऊध्वे में मरुतों अंगिरसो 
ने पारमेष्ट्य ,सहाराज्य;आधिण्त्य ओँ र स्वावश्यके 
लिए इन्द्रका अभिषेक किया । अतः 3सके अनुसार 
सत्र दिशाओं में राजा अभिषेक करके सम्राट , 
भोज,स्राट ,विराट्‌,राजा औरपरमेष्ठी महाराजा 


अधिपति कहाते हैं। इन्द्र इस महामिषेकसे सवेश्रेष्ठ 
दोनों लोकों में सबं “कामता पुरक होगया ॥ ३।४ 


ॐ यह पञ्चिका ८ में अध्याय ३ समाप्त हुआ नक” 
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अध्याय 


क्षत्रिय का प्रहाक्षिषिक 


खण्ड १५-- इस रहस्य को समझता हुआ जो 
ऋत्विज चाहे कि यजमान क्षत्रिय सब को जीत ले, 
सब लोकों को ले ले, सब राजाओं में श्रेष्ठ हो जाय, 
साम्राज्य- भौज्य -स्वाराज्य-वैराज्य-पारमेष्ठय- 
राज्य-महाराज्य-आधिपत्य प्राप्त करल, संत्र उस 
की पहुँच हो, वह सब भूमि का स्वामी पूर्णायु हो, 
पृथ्वी पर समुद्र तक राज्य करे और संशयरहित हो 
तो उसे चाहिए कि उस क्षत्रिय का इन्द्रफे अभिपेक 
की रीति से अभिषेक करे और उससे यह छपथ ले 
कि यदि तू ने मुझ से द्रोहे किया तो तेरे जन्म की 
रात से लेकर मरण की रात तक किये हुए सुकृत, 
प्राप्त आयु और प्रजा को में ले लगा । 
इसे जाननेवाला क्षत्रिय यदि चाहे कि सें सबको 
जीत जाऊ तो वह शंकाके बिना ऐसी शपथ ले ले) 
खण्ड १६ - ऋत्विज कहै-- वट. गूलर-पीपल- 
प्लक्ष की चार लकड्यो लाग्यो | वट क्षत्रिय, गूलर 
भोज, पीपल सम्राट, प्लक्ष स्वराट-विराट हैं. इन 
को लानेवाले उसमें कत्र-भोज्य-साम्राज्य-खाराज्य- 
वराज्य धारण कराते हैं। 
डाच उससे कहे-- चावल-महाद्रीहि-कंगुनी-जो- 
इन चार अम्नों को लाओ | ये क्रमश; क्षत्रिय-सम्राट- 
भोज-सेनानो हैं । इन्हें लानेवाले उसमें क्रमश: क्षत्न- 
साम्राज्य-भोज्य-सेतानित्व को धारण कराते हैं। 
अव वह गूलर की चौकी लाता है । गूलर के पात्र 
में इन अन्नों और दहो-शहद-घी-वर्षाजल आदिको 
रखते हैं और सि हासन के जि हृते हैं 
वृहद-रथन्तर तरे अगले पाये छर दरूप-वेराज 
पिछले पाये हैं। ( इत्यादि देखो पिछला पछ ) 
९ खण्ड १८-१९ खरड १२-१३ के समान है ) 
खण्ड २०-- दृही-शाहृद-घी-जल से सीचकर वह 
इन्द्रिय-औषधरस-तेज-अमृतत्व धारण कराता है । 
दक्षिणा में सोना-हजार गौएँ-चौकोर खेत दे । 


यह भी कहते है कि अ्रपरिमित दे क्योंकि वह अ। 
रिसित है। अपरिमित का अपरिमित फल होगा 
व वह राजा क हाथ में सोम-पात्र देता है-- 
स्वादिष्ठया... ( देखो १३०२ ) 
अब शेष वचा इन दो मन्त्रों को पढ़कर पिए-- 
यदत्रशिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिवच्छ चीभिः 
इदंतदस्य मनसा शिवेन सोमं राजानमिह भक्षयामि 
अभि त्वा वृषभा सुते... (ऋ 5.४५ २२) 
हाभिषेक करके राजा इन मन्तोंसे सोम पिए- 
अपाम सोमममृता छाभूम... (क्र ८.४५ ३) 
शान्ता भव चक्षसा.... (श्र, १२.३७.१०) 
जिस प्रकार पिता पुत्र क आलिङ्गन करके आन- 
न्दित होता है उसी प्रकार राजा सोम पीकर और 
अन्ताय खाकर अपने को भूल जाता है । [२०] 
खण्ड २१--कवष के पुत्र तुर ने परिज्ितू फे पुत्र 
जनमजय का वसा हो राज्याभिपेक्र किया था जैसा 
कि इन्द्र का हुआ था । अतः वह विजयी हत्या और 
उसने अश्वमेध किया जिसकी यह गाथा है-- 
नेमेजय ने देवां (सेनिकों) के लिए सिंहासन 
के पास अन्त खानेबाले, माथे पर चिह्न बाले और 
हरी माला वाले अश्व को बाँधा? | 
सी रीति से भरु के पुत्र च्यवन ने मनु के पुत्र 
शयात का अभिषेक किया जिससे उसने प्रथित्री क 
जीता, अश्वमेध किया, देवों के यज्ञमें गृहपति बनाओ! 
इस! प्रकार बाजरत्न के पुत्र सोसशुष्सा ने सवार 
जितू के पुन्न शातानीक का, पर्वत-नारद ने अस्वाष्ठ्य 
अर उप्रसेन-पुद्र युधांश्रोष्टि का अभिषेक क्रिया । 
इन्होंने और कश्यप ने तथा भुवन के पुत्र विश्वकर्मा 
स्पूण प्रश्वी जीती तथा अश्वमेध किया | कहते 
कि विश्वकर्मा की प्रशांसा में प्रथ्वी ने यह गाया- 
है विश्वकर्मा, कोई सेरा दाई नहीं कर सकता । 
तूने मुझे दान करदिया | में पानी में डूब जाऊंगी 
तंरा कश्यप को देने की प्रतिज्ञा करना व्यर्थ है । 
ऐसेदी बशिषछने पेजबन सुदास का अभिषेक किया । 
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इन्द्र के इसी राज्याभिषेक से अगिरस क पुत्र 
संवते ने अविक्षित के पुत्र सरुत्त का आमपक 
किया और वह सारी पृथ्वी पर घूमा आर उसने 
विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया । शलाक यह है- 
मरुत्‌ लोग मरुत्त के घर में अन्त बांटने वाले 
रहे । इसकी सब कामनाय पूरी हुई आर विश्व- 
देव (विद्वान्‌) बही माजूद थ । (७) 
खण्ड २२-- इसी इन्द्र के अभिषेक हे अवि क 
लड़के उदमय ने अंग का अभिषेक किया । उसस 
छांग तै प्रश्वी की विजय को आर अश्वमंध यज्ञ 
किया । उस भलोपांग ने एकवार कहाथा- ब्राह्मण; 
में तभे जार हाथी और दस हजार दासयां 
देता हूं, तू मुभे अपने यज्ञ में बुलाना। इसके 
सम्बन्ध में पाँच श्लोक कहे जाते 
_ प्रियमेध के लड़कों ने उदमय को जिन जिन 
गायों को देने के लिये कहा अत्ति के लड़के उदसय 
ने मध्य सवन में बद्वा (सौ करोड गायों) में से 
दो दो हजार गाये दीं । 


२- विरोचन के पत्न ने ८८ हजार सफद घोड़ों:> , म अत्वराति ने इस विद्याको ग्रहण करके प्रथ्वी भर 


की रस्सियॉ खोल दी और यजमान पुरोहितु/कर 
दान कर दिया। 


३- अत्ति के लड़के ने देश देश से जमा हुई दस ` 
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में श्लोक है 
१- भरत ने मष्णार देश में १०७ काल आर 


कद दांतों वाले सोने से आभूषित हाथी दिये । 
२- जव दुष्यन्त के पुत्र भरतने साचीगुण नामी 
नगर में अग्नि स्थापित की तो हजारों गायों क 
गल्ले ब्राह्मणों को दान दिये । 
3- जव दष्यन्तके पुढा भरत ने ७८ घोडे यमुता 
के किनारेऔर ५५ गंगाकेकिनारे इन्द्रक लियेबांचे । 
४- दुष्यन्त के पुत्र भरत न ३३०० मध्य धाडा 
को बाँधा और अपनी प्रत्रल माया के द्वारा माया 
वाले शत्र को पराजित कर दिया । 
से पाँच प्रकार के आदमियों में से कोई 
अपने हाथों से आकाश नहीं छू सकता इसी प्रकार 
भरतके महाकम को न कोई त पा सका न पायेगा । 
इसी इन्द्र के महाभिषेक का उपदेश बृहदुकथ 
ऋषि ने दुमु ख पांचालको किया | इसीसे ठुमु खन 
राजा वनकर पृथ्वी भर को घूम कर जीत लिया । 
बसिष्ठ गोत्री सत्यहृव्य के पुत्र ने जनन्तप के 
लडके अस्वराति को इसक! उपदेश किया | इससे 


232 किया मोर उसे जीतकर राजा बना। 
„„ वसिषेठ्गीनो.सत्यहव्य के पुत्र ने राजा स कहा- 
तून समुद्रे के तट तक सम्पूण प्रथ्वी जीत ली। तू 


हजार लड़कियों का जिनकी गर्दन में आभूषण पढे” /अघ-सुझे, मी दक्षिणा देकर वडा बना । अत्यराति 


थे, कन्यादान कर दिया । 

४- बचत्नुक देश में अत्रि के लड़के ने दसहजार 
हाथी दिये । थके हुए ब्राह्मण ने अंग के दान को 
लेने के लिए नोकरों से कहा । 

५- सो तुझको, सौ तुझको ऐसा कहता कहता 
बह थक गया । तब उसने कहा हजार तुमको, 
हजार तुमको फिर भी थककर सांस लेने ठहर 
गया (क्योंकि दान के लिए बहुत शेष था ) । ५ 

खण्ड २३-- इन्द्र के इसी महाभिषेक से ममता 
के लड़के दीघतमा ने दुष्यन्त के लड़के भरत का 
अभिषेक किया । इससे भरत ने सब प्रृथ्वी की 
परिक्रमाकी और अश्वमेध यज्ञ किया इसके बिषय 


ने उत्तेर दिया हे ब्राहमण जब में उत्तर कुरुओं को 
जीत लगा तब तू प्रथ्वी का राजा होगा ओर मैं 
तेरा सेतापति होऊंगा । 

सत्यहव्य के पढ़ा ने कहा- यह देवक्षेत्र है । इस- 
को कोई नहीं जीत सकता । तूने मुझ धोखा दिया 
इसलिये इसको में तुझसे लिये लता हूं । जब अत्य- 
राति से यह सब छीन लिया गया आर वह नि: - 
शुक्र होगया तो शिवियके पुल्ल शुष्मिण ने उसे मार 
डाला । इसलिये जो क्षत्रिय इस रहस्य को सममे 
आर जिसका अभिषेक हो जाय उसको चाहिए कि 
ब्राह मण से छल न करे । नहीं तो उसकी सम्पत्ति 
छिन जायगी और वह मार डाला जायगा | (९) 


यह वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी भनवाद में 
पंचिका मका अध्याय ४ समाप्त हुआ। कै 
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एुरोहित के द्वारा शष्टू की रक्षा 


खण्ड २४--अब पुरोहिते विषय में कहते हैं । 
जिसके पुरोहित न हो उस राजा का अन्त देद नहीं 
खाते। अतः यज्ञक्का इच्छुक राजा उसे नियुक्त करे | 

देव मेरा अन्न खाये--यह विचारकर राजा उसे 
नियुक्त करके स्वर दिलानेवाली अग्नियोंकी स्थापना 
करे | पुरोहित उसका आहवनीय है, पत्नी गाहेपत्य 
है और पुत्र झन्वाहाये पचन (दक्षिणाग्नि) है । वह 
इनके लिए जो कुछ करता है. मानो तीनों अरिनियों 
में यज्ञ करता है) ये पुरोहित के द्वारा शान्त-तनु व 
प्रसन्न होकर उसे स्वर्गलोक में लेजाती हैं तथा क्षत्र- 
बल-राष्ट-प्रजा को देनेवाली होती है । यदि अचित 
नहों तो ये उनसे च्युत कर देती हैं। 
. पुरोहित, जो वश्‍वानर अग्नि है; ५ बिश्नकारक 
शक्तियाँ भी बाणी;पैर-स्वक्‌ःहृदय-उपर्थ में रखताहै । 
इनके साथ बहू राजा के पास आता है, जो उसकी 
बाणी को यह कहकर शान्त करता है-- 

भगवन्‌, आप अब तक कहां रहे? सेवको, इनके 
लिए आसन लाओ। 

२३ ०.» 

उसके परो और त्वचा की विध्नकारी शक्ति को 
राजा उसके पेर धोकर और अलङ्कार देकर तथा 
हृदय और उपस्थ को तर्पण ओर स्वच्छन्द निवास 
करा कर शान्त करता है । 
| इस प्रकार शान्त होकर वह उसे स्वर्गादि प्राप्त 
कराता दै, अन्यथा उनसे बंचित करदेता हे ।१(२४) 
. खण्ड २५-- जैसे समुद्र भूमि को घेरकर वैसे ही 
पुरोहित राजा को सुरक्षित रखता है । इसे समञ्च 
कर राष्टरक्षक पुरोहित नियुक्त करने बाले का 


राष्ट सुरक्षित रहता हे,वह भायुसे पहले नहीं मरता 
ओर बुढ़ापे तक पूरी अ।यु पाता हे तथा फिर कमी. 


नहीं मरता, प्रजा उस क्षत्रवलीकी आज्ञा मानती है। 


खण्ड २६--ईंस पर ऋषि (ईश्वर) फ्रा कथन है- 
१२१६-- स इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि विश्वा 
शुष्मेण तस्थौ अभि वीर्येण । 
बृहस्पति यः सुभृतं बिभति 
_ बल्गूथृति बन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥ ऋ ४.५०.७ 
भथ - वही राजा शत्रुओं को बल और वीर्ये से, 
जीतता है जो देवों के प्रो हित बृहस्पति के समान 
जिसका अनुकरण मनुष्य करते हैं. अपने उत्तम 
पोषक पुरोहित का पोषण करता है और पहला भाग ` 
रखने वाले उसको सम्मान-सहित नमस्कार करता 
तथा चुनता है। ` ` 
१३२० स इतू क्षेति सुधित ओकसि स्वे 
तस्या इळां पिबन्ते विश्वदानीम्‌ । 
तस्मै विश; स्वयसेवा नमन्ते ' 
_ यस्मिन्त्रह्मा राजनि पूर्व एति॥ ऋ ४.५०.८ 
अथ-बही पुरोहित अपने राजा के उत्तम हित- 
कारी घर में प्रसन्न रहता है, उसे सदा अन्न मिला 
करता है | उस राजा को लोग स्वयं नमस्कार करते 
हैं जिसके राज्यमे ब्रह्मा पुरोहित प्रतिष्ठित होताहै । 
यह उसका अभिवादन है। ३ (२६) [२५३] 
खण्ड २७-- उसी को पुरोहित बनाना चाहिए 
जो ३ पुरोहितों और एरोधाताओं को जानता हो । 
उनमें एक अग्नि है जिसकी पुरोधाता प्रथिवी है । 
दूसरा पुरोहित वायु हे जिसका पुरोधाता अन्त रिक्ष 
है। तीसरा पुरोहित आदित्य है जिसका पुरोधाता 
चयो है। जो इसे समतता है बही पुरो हित है, जो इसे 
सरही समझता वह पुरोहित नही है । 
जिसका ऐसा पुरोहित हो उसके दूसरे राजा 


' भित्र हो जाते हैं और वह शत्ओं को क्षत्र-बल से 


जीत लेता है तथा प्रजा उसे एक मन से मानती है। 
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पुरोहित के गुण-धमं 


पुरोहित बनाने के मन्त्र ये हैं, राजा कहता है-- 

भूर्भुवः स्वः ओम्‌ । अमोऽहमस्मि स त्वम्‌ स 
त्वमस्यमोऽहम्‌ द्यौरहम्‌ प्रथिवी त्वम्‌ सामाहम्‌ 
ऋक त्वम्‌ तावेह संवहाबहे पुराण्यस्मान्महाभयात्‌ 
तनूरसि तन्वम्‌ मं पाहि ॥ १ ॥ 

या ओपधीः सोमराज्ञीवेह्वीः शतबिचक्षणा : 1 


ता मह्यमस्मिन्तासने अच्छिद्रं शर्मे यच्छत ॥२॥ 


या ओषधी: सोमराज्गीविछिताः प्रथिबीमनु । 
ता मह्यपस्मित्तासने अच्चिदरं शर्म यच्छत ॥३॥ 
अस्मिन्‌ राष्ट्र श्रियसावेशयाभि अतो देवी: 
प्रति पश्यामि आपः 1 दक्षिणम्पाद मवनेनिज्ञेऽस्मिन्‌ 
राष्टो इन्द्रिय दधासि | सव्यं पादम्‌ अवनेनिजे 
अस्मिन्‌ राष्ट इन्द्रियं वर्धयामि ॥ ४ ॥ 
पूर्वम्‌ अन्यम्‌ अपरम्‌ अन्यम्‌ पादौ अबनेनिजे 
देवा राष्टस्य गुप्त्या अभयस्यावरुध्ये । आपः पादा- 
बनेजनी द्विघन्तं निदहन्तु मे ॥ ५॥ 
अर्थ-भूभु'ब: स्वः नोरम्‌ । यह में हं बह्‌ त्‌ है । 
बह तू है यह में हूं में यौ हूं तू प्रथिवी है। मै साम 
हूं तू ऋक्‌ है । हम दोनों एक दूसरे को बढ़ायें । हमें 
इस बड़े भय से बचा । तू शरीर है, मेरे शरीर की 
रक्षा कर ॥ १॥ | 
सोम राजा वाली जो सेकड़ों विशेष लाभकारी 
ओषधियों हैं वे मेरेलिए इस आसन पर सुख दें ॥२ 
जो दीप्र सोम सहित औषधियाँ प्रथिवी के अनु- 
'कूल विशेष रूपसे स्थित हैं वे मुझे इस आसन पर 
निर्विघ्न सुख प्रदान करें ॥| ३॥ 
मैं इस राष्ट में श्री को स्थापित करता हूँ अतः 
दिव्य जल की ओर देखता हूं । पुरोहितके दाहिने 
बाएं पेर को धोकर मैं ईस राष्ट में इन्द्र को शक्ति 
को धारण करता और बढ़ाता हूं ॥ ४ ॥ 
हे देवो (बिद्वानो), मैं राष्टकी रक्षा और अभय 
को प्राप्ति के लिए पहले ओर दूसरे पैर को धोता हूँ। 
'पैरों को धोनेबाला जल मेरे ढेषीको भस्म करें ॥५॥ 
४ (२७) [२८४] 


बृह्म-परिम्रर क्रिया 


खण्ड २८-- अव त्रहा-परिमर क्रिया कही जाती 
है । जो इसे जानता है उसके सब शत्रु मर जाते हैं । 
बहने वाला वायु बडा है! उसके चारों ओर पांच 
देवत। मरते हैं-- विद्युत्‌, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य, 
अग्नि | जब पानी नहीं वरसता तो विद्युत विद्युतमें 
प्रविष्ट होकर छिप जाती है । जब मनुष्य शत्रुको न 
देखें तो राजा कहे--विद्युत्‌ समाप्त होने से मेरे शत्र 
भी मर और छिप जायेंगे । वे फिर कभी न दिखाई 
दें । शत्रु शीघ्रह्ी मर जाता है, वे उसे नहीं देखते । 

वृष्टि बरस कर चन्द्रमा में प्रविष्ट होजाती और 
छिप जाती है | जब वह अन्तर्धात हो जाती दै. तो 
नहीं दिखाई देती । जव वे इसे न देखें तो राजा 
कहे-- वृष्टि के समाप्त होने से मेरै शत्रु मर जाय॑ 
और फिर न दिखाई दे । शत्रु तत्काल मर जाता है 
गौर फिर दिखाई नहीँ देता । 

अमावस को चन्द्रमा भादित्य में प्रविष्ट होता है 
र छिप जाता है तथा दिखाई नहीं देता । जव न 
दिखाई दे तो राजा कहे--चन्द्रमा के छिपते ही मेरे 
शत्रु मर जाये और अन्तर्धान हो जाये तथा वे उसे 
न देख सकें । वे तत्काल मर जायेंगे और उसको न 
देख सकेंगे। . ह... 

आदित्य अस्त होंकर अग्नि में प्रविष्ट हाता ६ । 
वह छिप जाता है और दिखाई नहीं देता। जब न 
दिखाई दे तो राजा कहे--सूर्यके छिपन से मेरे शत्रु 
भी लुप्त होजायें मनुष्य उन्हें कभी न देख सके । 
वे शत्रु को न देख सकेंगे क्‍योंकि वह मर जायगा । 

अग्नि बुककर वायु में प्रविष्ट होती है वह बुम 
जाय और वे उसे न देखें तो राजा कहे--अग्निके 
बुझने सेमे रे शत्रु भी मर जाये, लुप्त हा जाये और 
मनुष्य उन्हें. कभी न देख सकें। बस उसके शत्रु 
तत्काल मर जायेंगे और कोई उसे न देख सकेगा। 

अब इन पाँचों देवताओं का पुनजेन्म होता है-- 
पहले वायु से अग्निका । क्योंकि प्राणवायु रूप बल 
के मथने से अग्नि उत्पन्न होती है । उसको देख कर 
राजा कहे--अग्नि फिर उत्पन्न हों, मेरा शत्रु नहीं, 
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बहू दूर भाग जाय | इससे वह दुर भाग जाता है । 

झरिन से आदित्य उत्पन्न होता है । उसको देख 
कर राजा कहे-- आदित्य उत्पन्न हो, मरा शत्र 
उद्यन्त न हो । बह दूर भाग जाय । इससे बह दूर 
भाग जायेगा । 

श्रादित्यसे चन्द्रमा उत्पन्न होता है। 3सको देख 
कर राजा कठे - चन्द्रमा उत्पन्न हो किन्तु मेरा 
शत्र उत्पन्त न है। | वह दूर भाग जाये | इससे बह्‌ 
दूर भाग जायेगा । 

चद्धमा से वृष्टि होती है। उसको देख कर 
राजा कहे-- ब्रष्ट उत्पन्त हो किन्तु मेरा शत्र 
उत्पन्न न हा । वह दूर चला जाय । इससे वह दूर 
चला जायगा । 

बृष्टि से विद्य तू होती है । उसको देखकर राजा 
कहै-- विद्युन्‌ उस्पन्न हो, किन्तु मेरा शत्रु उत्पन्न 


ऐतरेय ब्राह्मण 


न हो | वह दूर चला जाय | इससे वह दूर चला 
जायेगा । इसको ब्रह्म-परिमर कहते हैं। 

इसको कुषारवके पुत्र मैत्रेय ने भूगुगोब्रके किरिष 
के पुत्र राजा सत्बन्‌ से कहा था । उसके पाँच शत्र 
राजा मर गये ओर बह बड़ा हो गया | 

उसका व्रत यह है- 

शाब्र के पहले न वेंठे। जब समक ले कि वह 
खडा हुआ है तब खडा हो । अपने शत्र के लेटने 
के पहले न लेटे जब समभा ले कि वह बेठा है 
तभी वेंठे । जब तक शत, न सो जाय बह न सोए। 
जब यह्‌ समझ ले कि बहू जाग गया है तो अवश्य 
जागा जाय । 

ऐसा करने से यदि शत्रु अश्म-मूर्धा ( पत्थर के 
समान दढ सिर वाला) भी हो तो भी वह शीघ्र 
ही चूर-चर हो जायेगा ॥ ५ ( २६ ५] 


यह वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ` ऐतरेय त्राह्मण हिन्दी अनुबाद की 


पंचिका ८ का अध्याय ५ समाप्त हुआ। 


यह सन्पूर ऐतरेय ब्राह्मण समाप्त हुआ ॥ 


--&-- 
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अग्नीध्र अग्नि रखने का स्थान । कुण्ड । 
अतिजगती- १३-१३के ४पादों (५२ अच्षरों)का छंद 
गत्रिगु-पशु (अशिक्षित) को शान्त करनेवाला । 
ग्रनद्धा -किंसी कों आहुति न देनेबाला (५.६) 
अनीजञान- जिसने अभी तक यज्ञ नहीं किया । 
अनुचए--शरस्त् का पिछला भाग | 

नमति अमावस्या का उत्तराव । 
ऋनष्टप-८-८ के ४ चरणा ३ नरका छन्द । 
अनुस्तरणी --मृत्यु के समय दान दो गथा गा। 
अस्तर्याम-- अन्तर्याप्त और उपांशु २ घड़े होते हैं। 

इन पर प्याला (ग्रह) रक्‍खा जाता ६्‌। (२.२१) 

अभ्पावति--वार-ब1र आनेवाले षडह आदि दिन। 
अवसथ-- यज्ञ का अन्तिम काम, स्तान | 

अविहत पाठ जिसमें मन्त्रके पद दूसरे से न मिले 
अव्यूक्न-- छन्दो का क्रम टूट जाना, जसे प्रातरनु 
चाक में गायत्री-अनत्रि-ब्र-उ-ज-पंक्त । 

होन--कई दिन तक चलने वाला सोम याग | 
आगू--अध्वयु का कथत- होता यक्षत' या होतयंज 
आम्रन्थत्त-- सादी गाँठ देना । (५.१५) 
आज्ग्र--देवों के लिए पिघला घी । होता का शस्त्र 
आयुतत--पित्तरों के लिए आधा पिघला हुआ घी । 
आरम्भणींय-- वर्ष के आरम्भ में किया जाने वाला 

कृत्य जिसे चतृविश भी कहते है । (४.१२) 

ज्य शास्त्रमें होताका कथन- 'शंसावोम्‌ 
आहुति = आहृति--पज्ञका बुलावा, यज्ञमें हृवि-त्याग 
इषि2--जिसके द्वारा यज्ञ खोजा जाय । (१.२) 
इडादधि--दही से किया जाने वाला क्रतु (३.४०) 
ईज्ञान--जिसने पहले वज्ञ क्रिपा हो । 
उदयनीय-- सोम-याग की अन्तिम इष्टि , 
उपगाता-_ साम-गायकों के साथ गायक (७.१) 
उपनयमनी--दूध पीने का लकड़ीका चम्तसा | 
उपवसथ- सोमयाग से एक दिन पहले का उपवास | 
उपसद घेरा, याग का विशेष कृत्य | 
उपसगे --घो डशीमें मिलाये गये महानाम्नीके ५ अंश 
उपस्तरण --यज्ञ सें चमचे से घी डालना । 


लन होलि 


उपांपु-- उपांशु ओर अंतर्याम दो घड़े होते हैं 
इनके ऊपर रखे प्याला को ग्रह कहते हैं । 
उब्णिक-७-७-७-७ अक्षरोंसे बना २८अक्ष रका छंद 
सोमयाग के १६ ऋत्विज -- ब्रह्मा, अ्रध्वयु , होता 
उद्गाता और इनके१-३सदायक-१ त्राह्मणाच्छसी 
२ अग्तीघ्र ३ पोता । ४. प्रशास्ता ५, अच्छावाक 
६ ग्रावस्तोता । ७. प्रतिप्रस्थाता = नेष्टा ९ उन्नेता 
१०. प्रस्तोतः ११, प्रातहतां १२ सुब्रह्मण्य | 
एकन = एकधना-वह्‌ जल जो यज्ञ के दिन प्रात:- 
काल लाया जाता हे । 
एकाह --एक 1दनमें पूर्ण होनेवाला सोमयज्ञ । . 
किशारू-चावल की भूसी (२।६) [चावलके अंग- 
किशारू दूषा एवं कसार ] | 
कुह - अमावस्या का पूर्वाधे । 
खर-- यज्ञ पात्र रखने की चबूतरी [ १,२९ ] 
गायब्ी-८-८-८ क्रम से ३ पादवाल २४ अ्चरकाछंद 
गोष्ठ- जहाँ पशु शाम को बाँ थे जाते है 
घत- देवों का घत आज्य,मनुष्यों का घत, पितरों 
का आयुत एवं गर्भस्थ जीवॉका घी नवनीत कर 
लाता हे पिता बी आज्य, जमा हुआ घृत,्राधा 
पित्रला आयुत्त एवं सकख न नवनीत कहलाता है 
चरू या ओदन --दूध घी मिला उवला चावल | 
चितैश-- चिता का ई धन 
जगती-१२-१२ १२-१२ अक्षरोंक्रा४८ अक्षरकाळुंद्‌ 
जातवेद-आग्न (उत्पन हुये को पाया) -व्युस्पत्ति 
जष्टि- रियायती आहुति (४,३०) 
ज्योतिष्टोम--सोमयाग का प्रथम विभागहे इसकी 
४ संस्थाएँ मरिदष्टो म;उक्रथ्य,षोडशी,मतिरात्र हैं 
तष्णीशंस- चुपचाप जाप या प्राथना 
तुच- तीन ऋचार्ओं से 1मलकर बने सूक्त 
दीक्षणीय इष्टि यह्‌ यज्चकी तयारी (भूमिका) है 
दृरोहण -स्वर्ग या सूये ;व्युत्पत्ति (४.२०) 
शरिष्ट्प-११-११-११-११ अक्षर[५४ अक्षरका छद | 
द्वादशाहू- बारह दिलों का कृत्य (४.२३) ९ 
धाय्य-सामिधेनियों के बीचमै पढ़े जानेवाले मन्त्र 
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सभाक खोदने का कुदाल (६.२४) 
नवनीत-- गभस्थ जीवों के लिये घी ( देखो घृत) 
निनृति--पदोंके अंतके स्वरांकी भावृति को कहते है 
निप्रन्थन-- लपेट कर गाठ देना (५।१५) 
निविद--सोमपानके लिये देवताओं के आवाहन मन्त्र 
न्यू ख--स्वर को उदात्त कर पढ्ने की विशेष बिधि 
न्यून दस से एक कम =९ [३,९] 

' पृक्ति-१०-१०-१०-१० अक्षसेंवाला ४० अक्षर का छंद 
परांचि दित-- अकेले दिन [३.१८] 
पांचजन्य--पॉच-देव,मनुष्य,गन्धर्व-अप्सरा, स पं,पितर 
पुरोगव- नेता {[१।३०] ` 
पुरोडाश-इष्टियोंमें दीगई चावलके आंटेकी प्रधानहवि 
पुरोर्क्-उच्च स्वर से कहे जाने वाला पद 
प्रष्ठ सामवेद के दो तृच मिलकर पृष्ठ कहाते है 
प्रग्राह- पाठकी बहुविधिजिसमें २-३पदोंके बाद रकतेहें 
प्रणयन- अग्नि को उत्तर वेदी से ले जाता 
प्रतिपद शस्त्र का पहला भाग 
प्रतिष्ठा-- पशु ठहरने का स्थान, [३.२४] 
प्रपदरीति-ऋचाओंके बीचमें कुछपद मिलाकर पढ़ना 

प्रस्तर कुशों का बंडल 
प्रातरनुबाक्य-प्रातःकाल बोले जानेवाले भनुवाक्य 
प्रायणीय इष्टि-- यज्ञ की प्रारम्भिक इष्टि 
वृहती- ६-६-९-९अक्षरों से बने ३६ अक्षर का छंद 
महानाम्नी -जिसके द्वारा इन्द्र ने महान्‌ बनाया : 
सातुष--मादुप--जो दोष के योग्य न हो 
यज्ञदोष--जग्ध, गीणं, वात (३।३४) 
यूप--यज्ञ शाला का खम्भा जिसमें पशु बॉँधते है 
योनि बीच में पढ़े जाने वाले मन्त्र 
रराटी- हविधोन के खम्भों पर लटकी दर्भ की माला 
राक[-- पूर्णिमा का पहला आधा भाग 
रूपसमृद्ध- जिनमें की जानेवाली क्रिया का संकेत हो 
रोहित जिस छन्द से स्वग पर चढ़ा जाय 
वर--दे व-यजन, यज्ञ-स्थान (१-१३) 
वषट्कार--३ प्रकार के वज्र, धामच्छद-रिक्त ( ३-७) 

, वसतीवरि- यज्ञ के १ दिन पूर्व लाया गया जल 
हतु- अतिथि को भेट में दी जानेवाली वस्तु, दहेज 

वहि-- वहेन करनेवाला, नेता, अगुआ (३-१७) 
वाण तीर- इसके ३ भाग हैं- अनीक, शल्य, तेजन 
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बावाता--राजा की बीच की पत्नी | पहली महिषी, 
दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता a 
विद्वत पाठ- जिसमें मन्त्र के पद दूसरे से मिलजाये 
व्यूह्व-छन्दों के क्रमशः ४-४ अक्षर बढ़ना | क्रम- 
गायब्री-उष्णिक्‌-अडुष्टुप-वृहती-पंक्ति-िष्टुप्‌-जगती 
व्यूहछन्दस-- छन्दों का तितर वितर हो जाना 
शक्वरी- १४-१४ के ४चरण =५६ अक्षरों का छन्द 
व्युत्पत्ति ५.७ में 
शस्त्र--होता द्वारा ऋचाओंका विशेष पाठ, १९ है 
आज्य; प्रउग, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसि, अच्छा 
बाक, (५ ध्रांतःसवड के), सरुखतीय, निष्केवल्य, 
मैत्रावरुण, ब्राह्मशाच्छंसि, अच्छावाक (५ मध्य 
सवनके), वैश्वदेव, अग्नि-मारुत (२ सायंसवनके) 
इनके साथ ही सामवेदे २२ स्तोत्र होते हैँ(३.३६) 
षडह-- ६ दिन का यज्ञ-कृत्य (४.१५) 
शुक्र व्याहृति ( ५.३२ ) 
संसव-दोष--दो या अधिक पुरूषों के एक ही समय 
पास पास सोमयाग करने से उत्पन्न गड़बड़ी 
संगविनी- जहाँ पशु दोपहर को धूप से बचने के 
लिए बांधे जात हैं । 
सदस्‌- उत्तर वेदी के दक्षिण-पूर्व में विशेष स्थान 
सम्पात-- व्युत्पत्ति (४.३०) 
समानोदक- समान-वाक्य पर समाप्त सुक्त (५.१) 
साम-- दुःख का अन्त करने बाला, न्याय वाला 
वेद-गीत (व्युत्पत्ति ३.२३) | इसके ५ भाग हैं- 
आहाब(हिकार), प्रस्ताव,उद्गीथ, प्रतिहार, निधन 
सामिधेनी -अरिन प्रज्वलित करते समय समिधाएँ 
अन्न में डालने पर पढ़ी जानेवाली ऋचा ए 
सिमा- जो सीमा से बाहर हुए (व्युत्पत्ति ५.७) 
सिनीवाली पूर्णिमा का दुसरा भाग, उत्तरा 
स्वर-साम- व्युत्पत्ति ४.१९ 
हविर्धान-- बह गाड़ी जिस पर सोम या अन्य ह॒वि 
उत्तर वेदि में लायी जाती है । 
हृविष्पठचकु- यज्ञ में डाली जानेवाली ४ प्रकार की 
वस्तुए- घान, करम्भ, परिवाप, पुरोडाश और 
पयस्या (दही-मट्छा) -दूध-घी आदि । 
होता- जो देवों का आवाहन करे ( १.२) 
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अनश्वो जातो १०३ 
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